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प्रकाशकीय 


हिंदुस्तानी एकेडमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की ओर से संपादक-द्रथ 
शी राम शर्मा तथा श्री राम निवास शर्मा द्वारा लिप्यन्तरित एवं संपादित 
“ग़ालिब के पत्र” का प्रकाशन हर्ष का विषय है । 

एकेडेमी का निश्चय था कि भारतीय साहित्य के मूर्थन्य साहित्यिकों के 
वेयक्तिक पत्रों का संग्रह कर उन्हें प्रकाशित किया जावे। निश्चय के भ्रनुसार 
श्री बेजनाथ सिंह “विनोद” द्वारा संकलित एवं संपादित “ह्विवेदी युग के 
साहित्यकारों के कुछ पन्न” को प्रकाशित किया गया। पत्र साहित्य को प्रस्तुत' 
बारने की दिशा सें “शालिब के पत्र” एक अगला कदम है। हिंदुस्तानी एकेडमी 
द्वारा ग्रालिव के कुछ पन्नों का संकलत' एवं प्रकाशन उठ. में “ख़तूते ग़ालिब” 
के नाम से पहले हो चुका था, परन्तु कालात्त्तर में झनुभव किया गया कि 
देवनागरी लिपि में भी ग़ालिब के पत्र प्रकाशित किए जावें। अतः लिप्यन्तरकारों 
ने ख़तूते ग्रालिब” की ही सामग्री को देवनागरी में पाव-टिप्पणियों के साथ' 
अस्तुत किया है। विश्वास है कि शर्मा बन्धु ग़ालिब के श्रप्रकाशित पत्रों को 
भी इसी प्रकार प्रकाश में लावेंगे । 


हिंदुस्तानी एकेडेमी, धीरेन्द्र वर्मा, 
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, मंत्री तथा कोषाध्यक्ष, 


भूमिका 
हा 

मिर्जा भ्रसहुल्ल। बेंग शालिय अपने श्रापकों फ़ारसी का कवि भानते रहे 
कई शतियों तक हमारे देश में हजारों परिवारों के लिए फ़ारसी केवल शाससर्क 
भाषा ही नहीं थी । इन परिवारों ने उसे सांस्कृतिक भाषा के रूप थे भी स्वीका* 
किया था | जो मूसलमान विदेशों से श्राए थे उन सबकी मातृभाषा फ़ाश्सी नह 
थी । जो मुस्लिस राजवंश दिल्‍ली की गद्दी पर बैठे उनमें से अधिकांश फ़ारसी 
नहीं बोलते थे। फिर भी फ़ारणी का प्रभाव दित पर दिन बढ़ता गया । जिन 


फ़ारसी के प्ीखन-समझाने में कम परिश्रम नहीं किया। यह गौरव की बात 
थी कि भारत में जन्म लेकर कुछ व्यक्तियों ने फ़ारसी में इतनी उत्कृष्ट कविता 
लिखी है कि उनकी गिनती ईराव में उत्पन्न होने वाले फ़ारसी के श्रेष्दतम कवियों 
के साथ की जा सकती है। इन कवियों की परम्परा अमीर ख़बरों से प्रारम्भ 
ती है। शालिब भी इसी परम्परा के कवि थे । 
शालिब की यूवावस्‍्था में ही देश में बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे थें। 
दिल्‍ली और लखनऊ के राजवंश अपना प्रभाव स्लो चुके थे। जनता का बहुत 
बड़ा वर्ग साहित्य में र्ि. लेने लगा था। देश की वर्तमान भाषाएँ बड़ी ती व 
शक्ति से समुन्नत हो रही थी। ग़जिव के पिन्रों मे ग्रह सृफाव रखा था कि 
वे उधू' में भी लिखें, शिससे साधारण जनता उनकी रचमाश्रों से 
भजठा सके। इस प्रकार के सुफाव के सम्बन्ध में आरम्भ में. गालिब का 
- विचार था--में उद्ू में अपता कमाल कया जाहिर. कर सकता हूँ । उससे 
गूजायश इबारत श्राराई (अलेंकरण) की कहाँ है? - बहुत-होगा' तो ये होगा 


जि 


के मेरा छदूं बनिस्वत झ्ौरों के उत् के फ़सीह होगा। ख़र, बहुरहाल कुछ 


करझगा श्र उर्दा में अपना जोरे कलम दिखाऊँगा।” ये विचार ग़ालिब नें 
सन १८४८ में मुशी शिवसनारायण को लिखे गए पत्र में व्यवत किए थे। १८०६४ 
तक भी सा लिव सोचते रहे कि उन्हें उदद में लिखना चाहिए या नहीं।' ““उ् 
क्या लिखे * दर, हुई अब में कहानियाँ-क्िस्से कहाँ ढढ़ता फिले ? किताब 

एम को मेरे पास नहीं। पिन्सन मिल जाए, हवास ठिकाने हो जायें तो कुछ 
फ़िक्श कहूँ । पेट चढ़ी रोटियां तो सभी गलाँ मोथियाँ । लेकिन गालिब १८५७ 
के बाद शायद ही कमी पेट भर रोटो खा सके । ग्यौर फिर उसकी अवस्था 
ऐसी नहीं रह गई थी कि वे व्यवस्थित रूप मे सदू' में कोई बड़ी रचता कर 
पाते । धीरे-बीरे शरीर ने जवाब दे दिया था | ग्रालिब सदू लिखने के लिए पूरी 
तरह प्रवृत्त न हो सके, फिर भी ससय सप्तय पर उन्होंने उर्दू में बहुत सी 
कविताएं लिखीं। इस कविताओं का संकलन उनके जीवन-काल में ही प्रकाशित 
हो गया था। ग़ालिब ने देखा कि उनकी उर्दू कविताओं का भी उत्तना ई 
श्रादर हुआ जितना फारसी कविताओं का हुआ था। फ़ारसी काव्य-संकलन झौर 
उदू -काब्यसंकलन की प्रसिद्धि में बहुत बड़ा / अन्तर था, | फ़ारसी-काव्यसंकलन 
को जहां विद्वानों में प्रसिद्धि प्राप्त हुई वहाँ उदूं संकलन ने विद्वानों के साथ-ग्राथ 
साधारण जनता का ध्यात भी ग्राकर्पित किया। 


ग़ालित्र से पहले उू में बड़े-बड़े कवियों ने कविता लिखी थी । फोर्ट 
विलियम कालेज की स्थापना के पश्चात्‌ उसका गद्य भी बहुत कुछ विकसित 
हों चुका था, किन्तु ग़ालिब ने अनजाने ही उसे एक नया मोड़ दिया । वे एक 
युग प्रवर्तक के झूप में उर्दू साहित्य में स्थात प्राप्त करते है । ग़ालिब फ़ारसी 
कवियों की जिस परम्परा में उत्पन्न हुए थे, वहू परम्परा समास-बहुलभाषा' 
और बर्णत-प्रभानशली के प्रयोग की परम्परा थी। ग़ालिब ने फ़ारसी में 
. इस परम्परा की निभाते का प्रथत्त भो किया किल्तु उत्होंने अनृबत किया->«- 
जदू में इस परम्परा की आवश्यकता नहीं। “उसमें गुजायश इबारत आराई 
की कहाँ है इस अनुभूति ने ग़ालिब की उद्द -रचना में एक नया कमाल पैदा 
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किया । इस कमाल को आगे चलकर ग्रालिब पहचान गए थे । इसीलिए तो 
उन्होंने कहा-“हूँ श्रौर भी दुधिया में सुख़नवर बहुत श्च्छे, कहते है के ग्रालिव 
का हैं अन्दाज़ बयां और ।” यह अन्याय बर्या औौर' क्या है ? शालिब ने उ्ूँ 
में कृत्रिमता से बचने का भरसक प्रथत्त किया | यह बात हम भाषा में भी 
देखते हैं और भावों में भी । उनका यह अ्रन्दाज' उनके गद्य में श्रधिक निखरा है। 
ग़ालिब ने इस अन्दाज को लेकर उद्द में कोई स्वतन्त्र पुस्तक नहीं लिखी । 
संभवत: वे कोई कहानी लिखने की बात सोचते रहे हों। उनके गद्य का स्वरूप 
उनके पन्नों में देखा जा सकता है। ये पत्र एक समय में एक व्यक्षित को 
नहीं लिखें गए। उन्लीसंबीं शती के पाँचवें दशक से ग्रालिब हिन्दी में (गालिव 
अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले तक उद के लिए हिन्दी शब्द का ही प्रयोग 
करते रहे) पत्र लिखने लगे । इससे पहले वे फ़ारसी में ही पत्र लिखा करते 
थे। धम्भवतः उतका श्रन्तिम पत्र सन्‌ १८६८ का है। गदर के बाद उन्होंने 
फ़ारसी लिखना बहुत कम कर दिया था। 
गालिब फ़ारसी के कवि थे। फ़ारसी भाषा पर उनका आ्राइवर्यजनक 
अ्रधिकार था। अपने समय में बे फ़ारसी के श्रेष्ठठम कवि थे और भाषा जश्ञात 
तथा काव्य-शास्त्र की दृष्टि से बहुत बड़े आचार्य थे । उनका जीवन दिल्‍ली के 
: अन्तिम मुगल सम्राट और बड़े बड़े सामस्तों के साथ व्यतीत हुआ था। उस 
स्षमय के पढ़ें लिखें लोगों के मतोभावों का अभाव भी ग़ालिब पर कम नहीं था 
किन्तु इतना सब होते हुए भी उच्होंने जब उदृ' में लिखना शुरू किया तो एक 
साथ ही समूची परम्परा समाप्त हो गई। उन्होंने एक तई शैली को जन्म 
दिया । ग़ालिब इस नई शली में इतते निष्णात थे कि अनेक व्यवितियों ने इस . 
शैली को अपनाया किन्तु वे ग़ालिब का अनुकरण तहीं कर सके । 
. ग़ालिव के पत्र हिन्दी भौर उदू' की मिली-जुली सम्पत्ति है। हमारे देश 
की भाषाओं में पत्र-साहित्य की बड़ी कभी है। ग्रालिब के ये पंत्र एक भरंद्ष में 
इस कभी को पूरा करते हैं। ग़ालिब ने पत्र लिखते समय नए प्रभानों को 
: स्वीकार किया हूं. । पुराने जमाते में “सिद्ध थी सर्वोपभान, सकल मं निधन 


5 है थक 


विराणमार्ना आदि का लम्बा चौड़ा सम्बोधन लिखकर “यहाँ सब सकुशल हूं 
आपकी कुशलता थ्री परमांत्या से चाहते हैं” में ही पत्र का दो तिहाई अंश 

त जाता था। उदू में भी इसी प्रकार की झूढि का पालन किया जाता था । 
हम ग़ालिव के किसी भी पत्र में इस प्रकार का शिष्टाचार नहीं देखते। वे 
इस हाढि पर यथास्थान अच्छा व्यंग कंसते हें। एक मित्र को पत्र लिखते समय 
उन्होंने लिखा था--“तुम मेरे हमउम्र नहीं जो सलाम लिखे । में फ़क्ीर 
नहीं जो दुआ लिखें, । तुम्हारा दिमाग चल गया है, लिफ़ाफ़े को करेदा करो । 
भतविदे के काम को बराबर देखा करो, पाप्नोगे क्‍या ? याने तुमको बो 

हम्मदशाही रविशे पत्तन्द हैं, यहां खेरियत है, वहाँ की आ्राफ़ियत (कुशलता) 
मतलूब [ग्रभीष्ट) है । खत तुम्हारा बहुत दिन के बाद पहुँचा। जी खुश 
हुआ * हमेशा इसी तरह खत्त भेजते रहो | क्‍यों, सच कहिए । अगले के ख़ुलुल 
(पत्र) की तहरीर (लेखन) की यही तर्ज थी था और ? हायकया अच्छा 
शेवा (ढंग)है! जब तक यों न लिखों वो खत ही नहीं है। ' अगर तुम्हारी खुश- 
नूदी (प्रसन्नता) उसी तरह की तिगारिश (लेखन)पर मुन्हुसिर(आराधारित) 
है तो भाई साढ़े तीन सतरें वसी भी मैंने लिख दीं।” 


प्राचीन झूढ़ि का पालन करते हुए जो पत्र लिखा जाता था उन्हें गालिव 
पर्संद नहीं करते थं, “' * * 'क्या ख़त लिखा है! इस खरफ़ात के लिखने के 
फ़ायदा, बात इतनी ही है के मेरा पलंग मुफ़को मिला । मेरा बिछौता मश्को 
मिला । मेरा हुमाम मभको मिला * 


शालिव के ये पत्र श्ली और भाव की दृष्टि से इतले उच्चकोटि के क्यों 
हैँ! ऐसे कौन-से तत्व हैं जिन्‍्होंते गालिव को पंत्र-साहित्य में उच्च स्थान 
दान किया है ! इस प्रश्नों का उत्तर उस समय मिलता है जब हम इस बात 

: पर ध्यान देते हैं कि ज्ञालिव ने किस उद्देश्य से प्रेरित होकर थे पत्र लिखे है । , 
कहने अपने पत्र अपनी विद्वता के प्रदर्शन के लिए बहीं लिखे। वास्तव में 
हे साधन एक बड़े उद्ददय को पूत्ति के लिए स्वीकार किया गया था-- मजे 


(६ हे 


वो अन्दाजी तहरीर (लिखते का ढंग) इंजाद किया है(निकाला है) के मुराप्िले 
(पत्र) को मुकालिमा (बातचीत) बना दिया है। हजार कोस से बशवाने 
क़लम (लेखनी की जिल्ना) से बाते किया करो । हिडर (वियोग) में विसाल 
(मिलन ) के मज़े लिया करो ।” जब पत्र-लेखक का उद्ेड्य इंतता क्चा हो 
तो क्त्रिमता को कहाँ स्थान मिल झकता था। सरतागे से लेकर अन्त तक 
उन्होंने कृत्रिमता से बचने का प्रयत्त किया है। 


जँपा कि ऊपर बताया गया है, ये पत्र एक समय में नहीं लिखें गए । 
पत्र प्राप्त करने बालों की योग्यता भी एक जैसी नहीं है । जिन लोगों को पत्र 
लिखे गए हैं, उनमें से अधिकांश व्यक्ति साहित्यिक हैं, किन्तु उनकी रुचियों में 
समावता नहीं है, उनकी सामाजिक और ग्राथिक स्थिति भी भिन्न है और 
उन लोगों के साथ ग्रालिब का सम्बस्ध भी एक जेसा नहीं है। ग्रालिबव जिन 
लोगों से बहुत स्नेह करते हैं, धतके पत्र के लिए तरसते है, किन्तु जिन लोगों, 
से थे अधिक सम्बन्ध नहीं रखते उप्का पत्र पाकर उन्हें प्रसन्नता नहीं होती। 
क़ाजी झब्दुल जमील को (१८४५ ई० में ) पत्र लिखते समय उन्होंने लिखा 
था“ जवाब लिखते में जो भेरी तरफ़से क़ुसूर वाक़ होता है, उसके दो 
सबब हैं। एक तो ये के हज़रत महीता भर में नो पते लिखते हैं, में कहाँ तक 
थाद रखें । दूसरा सबब ये के श्लौकिया खुतूत का जवाब कहाँ तक लिखें, भौर 
क्या लिखू ) मे आाईने नामानिभार (पत्र लेखण का विधान) छोड़कर 
भतेलब सवीसी पर मदार (श्राधार) रखा है । जब मतलब करी उल तहरीर 
. (लिखने की प्रावश्यकता) मे हो तो क्‍या लिखें, ?” किन्तु अपने भिय-जन 
प्रथवा समान रुचि रखने वाले व्यवित से पत्र मिलते ही. लिखते “ख़त आया, . 
भुझको बातें करने का सजा भिला 4” अपने प्रिय-जत्त का पत्र पाते ही तुरूत 
. उत्तर. लिखते। कई स्थानों पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ग़ालिब पत्र लिखने के: 
लिए अवसर की राह देख रहे हैं। गालिव. को पत्र लिखने का चं्रका था। 
'बे जिस तरह ग्रच्छा पत्र लिखते थे, उसी तरह अच्छा पंत्र पांता भी चाहते थे ।.. 


का, 


कई बार वे शोक के अथाह सागर मे डबे होते थे कि प्रिय-जन का पत्र पाते 
ही सारा दु:ख व जाने कहाँ चला जाता था । पत्र पाते ही उच्हें इस प्रकार की 
प्रसनक्षता होती थी--"अगर आज मेरे सब दोस्त व अजीज यहाँ फ़राहश होते 


पु 


ओर हम और वो वाहम होते तो में कहता के आश्ो और रहने तहनियत 
(बधाई की रस्म) बजा लाझो । खुदा ने फिर वो दिन दिखाया के डाक का 
हरकारा अनव रद्दौला का खत लाया । कई बार लिफ़ाफ़े के लिए पैसे ते रहते। 
टिकट खरीदना ग़ालिब के लिए संभव ने होता, फिर भी वे पत्र खिखते थे । 
'पत्र लिखने से उनकी पझात्मा को अपूर्व सम्तोष मिलता था, इसीलिए वे अपने 
मित्रों को बेरंग पत्र भी भेजते थे भौर इस सन्तोष से वंचित होना नहीं चाहते थे। 


ग़ालिध के पत्रों में एक विज्येषता यह है कि प्रायः सभी पत्र अपने में एक 
गजीव वातावरण रखते हैँ। लेखक ने. अपने युग को, अपने स्थान और समय 
की जसे शब्दों में अंकित कर दिया है “' सुबह का बवत है। जाशा खब पड़ 
हो है। श्रगीटो सामने रखी हुई है। दो हु लिखता हैं, आग तापता 
जाता हूँ ।” जो पत्र प्राप्त करता है वह अनुभव करता है जैसे पत्र लेखक 
सामने बैठा हुआ बातें कर रहा है। किसी पत्र की उत्कृष्टता के लिए यही सब 
से बड़ा गण है। इस पत्र में लेखक की भावना कितने अच्छे ढंग से ब्यवल 
हुई है“ लो भाई, अब तुम चाहो बंठे रहो चाहे जाओ अपने घर। में तो 
रोटी खाने जाता हूँ । अख्दर-बाहर सब रोज़ेदार हैं। यहाँ तक के बड़ा लड़का 
बाक़रभलीखाँ भी । सिर एक में और एक मेरा प्यारा बेटा हुसेनखाँ से हम 
रोज़ाखार है। वही हसेनअलीखाँ जिसका रोजमर्रा है, “खिलौने मेँगा दो, में 
भी बाज़ार जाऊँगा ।” 


१८५७ का प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम ग़ालिब ने प्रपनी ग्ाँखों से' 
देखा था। सन्‌ १८४७ से सन १८६२ तक दिल्‍ली पर न जाने क्या बया विपूर .. 
लियाँ आई' । ग़ालिब के अधिकांश मित्र और सम्बन्धी . या तो लड़ते हुए भारे, 
गए या फॉँसी पर लटका दिए गए। बहू ऐसा परिवत्तन था, इतना बढ़ा-झाषात' 
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था कि उसे सहकर अपनी वृद्धि को मन्तुलित रख सकता किसी के लिए भी' 
संभव मे होता । ग़ालिब दिल्‍ली से बेहद प्यार करते थे । उन्होंने अपने जीवन 
के सान्ध्यकाल में देखा--उस दिल्‍ली की बडी-बड़ी इमारतें ढाई जा रही हैं 
इल्‍ली के साहित्यिकों का समाज तितर-बितर हो गया । ऐसी' स्थिति में ग़ालिब 
यदि अपने आपको जीवित अवस्था में भी मृत मानते थे तो उनके कथन में 
किसी प्रकार का सब्देह नहीं किया जा सकता। भारतीय इतिहास की यह 
अत्यन्त कश्णाजनक घटना ग्रालिब के बहुत से पत्रों में चित्रित हुई है । अति- 
वर्षा, वृद्धावस्था, झणता, मृत्यु आदि के सम्बन्ध में जहाँ कहीं ग़ालिब ने लिखा 
है, ऐसा भतीत होता है जैसे उनका व्यथित हृदय निरावरण हो हमारे सामने 
ग्रपती विह्वलता प्रकट कर रहा है। ' 
इन पत्रों में कहीं वे समकालीन परिस्थिति का चित्रण क़रते है, कहीं 
किसी दु:खी व्यक्ति के प्रात अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैँ। कहीं भाषा, 
व्याकरण और साहित्य शास्त्र सम्बन्धी गंभीर चर्चा में भिम्रग्म दिखाई देते है 
बाहीं अपने पारिवारिक जीवन का चित्रण उपस्थित करते हैं। कहीं पर ये पत्र 
आमभिक सिद्धाच्तों का प्रतिपादत करते हैं और कहीं व्यावहारिक समस्याश्रों 
के सम्बन्ध में अनुभव प्रकट करते हैं। 
ग़ालिब उच्चकोटि के कंत्रि होने के साथ-साथ एक अनोखा व्यवितत्व 
रखते थे।. उनका व्यक्तित्व जंसे प्रत्येक पत्र में मृखरिति होता है। उसकी 
तिरपेक्षता, मृत्यु के प्रति तिरिचिस्तता, आर्थिक कठिताइयों में रहते हुए भी 
उतके हृदय की उंदारता इत सब बातों से हम भ्रतायास १रिचित हो जाते. हैं। . 
विपय की विविधता की तरह पत्र लिखते का ढंग भी बदलता जाता है। 
'एक पत्र एक ढंग से लिखा गया है तो दूसरा पत्र दूसरे ढंग से | एक पत्र प्रारंभ 
होता है--“भ्रह्य, हा हा ! मेरा प्यारा मीर मेहदी आया. आशी भाई, 
मिजाज तो प्रच्छा है. ? बैठों | ये रामपुर है! * '!” दूसरा पत्र: प्रारम्भ हीता 
है-““'भ्राश्ो साहुब, मेरे पास बेंठ जाओो ।/ एक जगह प्रारम्भ इसे प्रकार है पु 


आम 





“कोई है ? जरा यसफ़ मिर्जा को बुलाइयो। लो साहब वो झाए। मियां, मैंनें 
वाल खत नुमकों भेजा है मगर ' * '।” 

जो पत्र कविता के संशोधत से सम्बन्धित हैं, उन्हें छोड़कर सभी पत्रों में 
सथान भाषा प्रमुक्‍त हुई है। यह शापा अत्यन्त सरल और स्वाभाविक है-- 
“जों ज़बान पर आए वह क़लम लिखे” इस बात का पालन ग़ालिब ने भ्रक्षरश: 
किया है। दिल्ली की ठेठ खड़ी बोली ग़ालिब के इस पत्रों में देखने को मिलती 
है । जहाँ कहीं फ़ारसी के समासित झब्दों का प्रयोग हुआ है, उन अंशों को 
यदि ते भी समझा जाए तब भी पत्र के भावार्भ के समझने में कोई कठिनाई 
नहीं ही सकती । 

ये पत्र पूरी तरह व्यवितगत थे। ग़ालिब इस्त वात की कल्पना भी नहीं 
करते थे कि ये पत्र किसी रामय प्रकाशित होंगे । इन पत्रों को वे श्रपती स्थिति 
के ग्रनढूप भी नहीं मानते थे । सब से पहले मृ्‌ शी हरगोपाल तफ़्ता ने ग़ालिब 
से आ्ाग्रह किया था कि इन पत्रों को छपवा दिया जाएं। ग्रालिव ने इस पत्रों 
की छपाई का निपेध करते हुए लिखा था--“स्वक्कात (पत्र) के छापे जाने में 
हमारी खुशी नहीं है। लड़कों की-सी जिद न करो, और अगर तुम्हारी इसी' 
में खुशी है तो साहब मुझसे ते पूछो ।” (सन्‌ १८५८ ४६०)। सन शयछ में 
ही मशी शिवनारायण को जो पत्र ग़ालिब ने लिखा था, उसमे भी यही भाव 
प्रकट किया गया है---'ऊ्द के ख़तृत जो ग्राप छापा चाहते हैं, ये भी जायद 
बात है। कोई स्का ऐसा होगा जो मैंने क़लम संभाल कर और दिल लगा 
कर लिखा होगा, वर्ना सिर्फ़ तहरीर सरसरी है। उसकी शोहरत मेरी सुशक्षग- 
बरी के शुकूह (शान) के मनाफ़ी (विरुद्ध) है। इससे कर्व॑ नजर (इस बात _ 
की स्थान में न रखा जाए तब भी ), क्या ज़रूर है के हमारे आपस के माभलात 
श्रौरों पर जाहिर हों।” . ह हा 

गालिब जिंत कारणों से अपने पत्रों को प्रकाश में नहीं लाता चाहते थें, 
उन्हीं कारणों ले दल पत्रों को महत्व प्रवान किया । अपने अन्तिम फिनों में. 


(८ ही, 


ग़ासिब से इन पत्रों के सहत्व को समझ लिया था । उनके जीवग-काल में हो 
ऊदे हिन्दी ताम से शालिव के पत्रों का एक संकलन छापा | 'ऊदे हिन्दी में 
छापे की बहुत-सी गह्तियाँ रह गई थीं। ग़ालिब इस संकलन से प्रसन्न नहीं 
हुए । उनकी सम्मति से एक प्रामाणिक संकलन' तैयार किया गया 'जो उद्दू 
ए मुअल्ला' के नाम से उनकी मुत्यु के कुछ दिन बाद ही प्रकाशित हुआझा । 
'उद्दू ए मुग्रल्ला' में प्रत्येक पत्र के साथ लेखन-तिधि दी गई और छपाई में 
सावधानी बरती गईं। रामपुर से सम्बन्धित ग़ालिव के सभी पत्रों का संकलन 
मकातिबे ग्रालिब' नाम से छपा । स्वर्गीय मौलवी महेश प्रसाद ने इन संकलनों 
के आधार पर और व्यक्तिगत पत्रों के श्रध्ययन के पश्चात्‌ ग़ालिब के पक्कों का 
संकलन खूतूते ग्रालिब! के ताम से सम्पादित किया। इस संकलत का प्रथम 
भाग हिन्दुस्तानी एकेडेमी' की और से छुपा । मौलवी महेश प्रसाद जी ने इन 
पत्रों को इतने अच्छे ढंग से सम्पादित किया हैं कि कम से कम जो पत्र प्रकाश 
में था चुके हैं, उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार का अम नहीं रह गया। विराम 
चिह्नों तक पर विशेष ध्यात दिया गया है।. श्रभी हाल में पाकिस्तान से भी 
ग़ालिब के पत्रों का एक संकलन 'खतृते ग़ालिब' के ताम से दो खंडों में छपा 
हैँ । इस संकलन में कुछ नई साम्री प्रकाश्ष में आई है--कुछ दिन हुए 
पाकिस्तान से आफ़ाक हुसेत आफ़ाक़' के नादिराते ग्रालिब” नाम से ग़ालिब 
के ७४ महत्वपूर्ण किन्तु अब तक ३ प्रकाशित पत्रों का संकलच छपा है.। 

इन पन्नों का महत्व केवल उर्दू के लिए ही नहीं है। हि्दी-गद्य के लिए 
भी इल पत्रों का उतना ही भहत्व है। सौ वर्ष पहले हिम्दी-ग् का इतना 
परिमार्जित रूप अन्यत्र देखने को नहीं मिल सकता। खड़ी-बोली के विकास 
को समझसने में थे पत्र अत्यन्त सहायक सिद्ध होंगे । खड़ी बोली की जी परम्रपा 
विकसित हुई हैं, ग़ालिब के पत्रों की आप एसी परमएरशा की कड़ी है। 

शालिबव के पत्नीं का यह “90 प,: 77 हहेश प्रसाद जीद्वारा 
सम्पादित संकलन के आधार पर किया गया है। भरत: इस संकेलन भें जी. 
शंच्छाहर्गा हैं उन सब की श्रेय स्वर्गीय मौलवी: साहब को है। हम-लोगों को 


ह 470 50 की, 


प्रामाणिक सामग्री भ्रनायास ही प्राप्त हो गई। ऐसे शब्दों का भ्र्थ दे दिया 
गया है, जो हिन्दी भाषियों के लिए अपरिचित हैं।ग्रालिब ने स्थान-स्थाग 
पर अपनी तथा अच्य कवियों की फ़ारसी कविता उद्घृत की है। इस घ्रकार 
के सभी उद्ध रणों का हिन्दी में श्र्थ दिया गया है। निस्मदेह यह संकलन 
हिन्दी में पत्र-साहित्य की कमी को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। 
इस संकलन में फारसी और अरबी के उद्धरणों के श्रतिरिक्‍त सर्वत्र शब्दों को 
उच्चारण के अनुसार लिखा गया है। हिन्दी के शब्दों का भी वही रूप दिया 
गया है जो उद्ूँ में बोला जाता है। उदाहरण के लिए हिन्दी का 'कि' उद्दू में 
के! के समान उच्चरित होता है। 'के' के लघुत्व को सूचित करने बाल। कोई 
चिह्न नहीं है, अतः के' ही लिखा गया है। कुछ स्थलों पर फ़ारसी के प८्ठ तत्पुरुष 
का सूचक एकार और हल्दर समास का 'व' अ्रथवा श्रोकार तहीं दिया गया है। 
मौलवी महैद्य प्रसाद ते शालिब के पत्रों का जो संकलन तंयार किया था 
उसका प्रथम खंड ही हिन्दुतानी एकेड्मसी की और से छप सका । हम 
लोगों ने इस प्रथम खंड की सामग्री ही इस संकलन में दी है। हम लोग! इस 
का प्रयत्व करेंग्रे कि इधर ग़ालिव के जो नये पन्न प्रकाश में आय हैँ, उत्का 
संकलन भी इस संग्रह के द्वितीय खंड के हप में शीध्र ही प्रकाशित हु । 
फ़ारसी ग़जलों के अर्थ दैते में हम लोगों को हैदराबाद के फ़ारसी के 
बयोपृद्ध विद्दानू शेख मुहम्मद साहब से सहायता मिली है। मौलवी प्रध्युल- 
रजाक साहव मे भी हम लोगों की सहायता की है, अतः हम लोग दोनों 
महाबुभावों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हूँ । 
हिच्दुस्तावी एकेडमी, क्रयाग के मन्त्री डाक्टर धीरेद्र वर्मा के भ्रति हम 
लोग क्ृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिनके कारण इस संकलन का प्रकाशम संभव 
ही सका। एकेडेमी के सहायक मस्त्री डाक्टर सत्यक्षत सिन्हा ने प्रूफ आदि 
के सम्बन्ध में जो सहायता की है, उसके लिए भी हम लॉग आभारी हैं । 


चार कमान] 
हैदशबाद-२ लिप्यन्तरकार 
श्कदनप७छ.. / 
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मुंशी हरगोपाल तम़्ता के नाम 
१ 


(अगस्त १८४९ ई०) 
भहा राज, 


आपका मेहरबानीनामा पहुंचा । दिल मेरा प्रगरचे खुश न हुआ, लेकिन 
माखुश भी ते रहा | बहुर हाल, मुझकों, के नालायक़ वे जल्लील तरीन' 
खलायक़ हूँ, अपना दुश्आागो? समभते रहो । क्या करूँ ? अ्रपता शेवा४ तक" 
नहीं किया जाता । वो रविश हिन्दुस्तानी फ़ारसी लिखने वालों की मफकों 
नहीं भाती के बिल्कुल भाटी की तरह बिकना शुरू करें। मेरे क़सीदे देखो 

तशबीब” के शेर बहुत पा्मोगे और मदहू्‌< के शेर कमतर। नरर* में भी यही 
हाल है। भृस्तफ़ास्रां के तज॒किरे) * की तक़रीज़ * * को मल्राहिजा करे के उनकी 
मदह कितनी है। मिर्जा रहीमृद्दीत बहादुर 'हया' तखत्लस के दीवाम 
के बीबाचे को देखो । वो जो. तक़रीज दीवाने हाक़िजञ' की व जिगर * फर- 
भाइश जान जाकूब बहादुर के लिखी है उसको देखो के फक्त एक बैत में 
उत्तका नाम और उनकी मदह भाई है और बाक़ी सारी नरर में कुछ और 
ही और मतलब हूँ। वललाह१३ बिल्लाह श्रगर किसी शहज़ादे या 
अमीरजादे के दीवान का दीवाचा)४ लिखता, तो उसकी इतनी भदह ने करता | 


१. नीचतम | २. मनुष्य। ३. पुरोहित, पाठ पूजा करने वाला | ४. हंग |. 
५. छोड़ा नहीं जा सकता। ६. चाल चलन । ७. सौन्दर्य, प्रेसिका की प्रशंसा 4 ' 
थ. अधंसा । ६. गद्य। १०. सभालोचन । ११, आल्लोचेना । १४, :प्रनसार | 
३३, ईइवर की सौगन्ध । १४, भूमिका | ...... ४ 


ग़ालिब के पत्र 


के जितनी तुम्हारी मदह को है। झव हमको और हमारी रविश को अगर 
पहचानते तो इतती मदह को बहुत जानते । क़िस्सा ? मुझ्तसर तुम्हारी खालिर 
की ओर एक फिक्रा तुम्हारे नाम का बदल कर उसके एबज एक फ़िक्ररा 
श्यौर लिख दिया है | इससे ज्यादा भटई मेरी रविश नहीं | जाहिरा तुम खुद 
फ़िक्ट नहीं करते, श्रौर हजरात* के बहकाने मे शा जाते हों । वो साहब, तो 
वेशतर * इस नज़्म व नसूर को मोहमल ” बहेंगे, किस बास्ते के उनके कान इस 
आबाज से आगना/ नहीं । जो लोग के “क्रतील” को अच्छे लिखने बालों में 
जानेंगे वो नज़्म" व नसूर की खूबी को वया पहचानेंगे ? 


हमारे शफ़ीक* मु शी नवीबस्ण साहेब को क्या आरिज्ञा* है के जिसको 
तुम लिखते हो के मौलजुब्त" से भी ने गया। एक नुस्खा “तित्रें मुहम्मद 
हुसेन लाती में लिखा है और वो बहुत वेजरर श्र बहुत सूदभनन्‍्द है गगर 
असर उसका देर में जाहिर होता है। वो नुस्खा थे है के पात-सात सेर पानी 
लेबे और उम्तमें सेर पीछे तोला भर चोव चीनी कूट कर मिला दे और उसको 
जोद् १? करे, इस क्दर के चेद्ारुम ! * पानी जल जाबे। फिर उस्त बाकी पानी को' 
छास कर कोरी छिलिया * * में भर रख और जब बासी हो जावे उप्तकों पिएँ । जो' 
ग्रिजा “5 खाया करते हैं, खाया करें, पानी दिन रात, जब प्याक्ष लगे, यही पिएँ | 
तबरीद ' ४ की हाजत" 5 पड़े, इसी पानी में पिएँ। रोज जोश करवा कर, छ॑तवा 
कर रख छोड़ें । बरस दिन में इसका फ़ायदा भालूम होगा ) मेरा सलाम कह 

: कर ये नुस्खा अजे कर देता। आगे उनको अ्रद्धितयार है। 

१. कहानी संक्षेप में । २. हजरत (ब० व०)। ३, अधिकतर। ४. मिरर्थक, 
आत्तियुकत । ५. परिचित। ६. कवितां, पद्च । ७, प्रियकारी | ८ बीमारी । 
९, बीमार को देने के लिए फाड़ा गया दूंध। १०.. उबालें । ११, चौथाई । 
१२. मिट्टी की हुंडी। १३. भोजन, खाद्य पदा्े । १४, ढंडाई, शर्बत आदि । 
१४, आवश्यकता | ह । 


( $% 7) 


भु शी हरगोपाल तफ़्ता के नाम 
दा 
रु 
श स छ 
अगस्त १८४० इँ० 
भाई, 
ये मिसरा) जो तुमको बहम पहुँवा है, फ़ने * तारीखगोई में इसको 'करामत' 
ग्रौर एजाज' कहते हैं । ये मिसरा 'सल्लमाने! सावजी व जहीर' का सा है। 
चार लप़्ज़ और चारों बाक़ये के मुवासिब | ये मिसरा कह कर और मिमरे 
को फ़िवर करनी किम  वास्ते ? वाह बाह, सुभान अल्लाह ! 


न 


झ्रौर ये, जो तुमको 'फ़र? के लप्ज़ में तरददुद” हुप्रा और एक सूखा-सहमा 
शेर जहूरी' का लिखा, बड़ा ताज्जुब है । ये लफ््ज मेरे हाँ" 'पंज आहंग' 5 
में दस हजार जगह आया होगा । 'फ़र' और 'फ़रंह' लफ्ज़ फ़ारसी हैं, म्‌ रादिफ़? 
जाह' के | पश्त॑४ जाह' को श्रौर इसको किसने कहा है के बर्गर तरकीब दिए 
ते लिखिए ? आलीजाह' और 'सिकन्दरजाह'! और मुज्फ्फ़र फ़र' और 
'फ़रीदू फ़र' थो भी दुरुस्त, और सिर्फ़ जाह शऔौर 'फ़र' यों भी दुरुस्त । 

और एक बात तुमको मालूम रहे के इस पूरे स्लिताब को 'खिताबें बहादुरी' 
कहना बहुत बेजा है। सुनो, खिताब के मरातिब'" में पहले तो खानी का 
खिताब है और ये बहुत जईफ़ * * है और बहुत कम है। मसलन * एक शस्स को 
नाम है 'मीर मुहम्मद अ्रली” या शेख मृहम्मद अली' या मुहम्मद अली बेग 

१, कविता की पंवित, एक चरण । २. तारीख कहने की कला (फ़ारसी तथा 
उद्ू में किसी के जन्म-मरण अथवा किसी घटना का संवत्मर कविता बद्ध करते 
है । उदूँ वर्णमाला के प्रत्येक भ्रक्षरकी संख्या निश्चित है । इन अक्षरों 
के आधार पर ही घटना का संवत्‌ दिया जाता है) ३. ईश्वर पविन्न है। ह 
४. सन्देह । ५. ग़ालिब ने यहाँ के स्थान पर हाँ' का प्रयोग भी किया है।.' 
६. शालिव की एक रचना का नाम । ७. प्रताप ।-८. बस । #. प्रतिष्ठा, पद । 
१०५ बुद्ध, पुराता ॥ ११, . उदाहरण स्वरूप । 


(०१ / 


गा[लिबव के पत्र 


शझौर उसको खानदाती भी खानी' नहीं हासिल । पस जब उसको बादशाहे* 
वक्‍त मुहम्मद अली खाँ कह दे, तो गोया उसको खानी का खिताब मिला | 
और जो शख्स के उसका नामे असली मुहम्मद अली खाँ है, था तो वो क्ौमे 
अफ़गान है या खानी उसकी ख़ानदानी है, बादशाह ने उसको “मुहम्मद झली 
खाँ बहादुर कहा । पस, ये खिताव बहादुरी का है, इसको बहादुरी का खिताब 
कहते हैं, इससे बढ़ कर ख़िताव दौलगी' का है, याने मसलत “मुहम्मद अली खाँ 
बहादुर” उसको मुनीरुद्दौीला मुहम्मद अलीखाँ बहादुर” कहा, श्रब ये खिताब 
दौलगी का हुआ, इसको 'वहादुरी' का खिताब नहीं कहते, श्रब इस खिताब पर 
अफ़जायश ३ 'जंग' की होती है “मुनीरदौला मुहम्मद अली खाँ बहादुर शौकत 
जंग” । अ्रभी खिताब पूरा नहीं, पूरा जब होगा के जब 'मुल्क' भी हो । पस, 
पूरे खिताव को 'ख़िताबे बहादुरी! लिखना ग़लत है ।ये वास्तें तुम्हारे मालूम 
शहने के लिखा गया हैं । 
ब्रब आप इस सात बेत के क़ते को अपने दीवान में दाखिल ओर शामिल 
कर दीजिये । याने क़रतों में लिख दीजिये। जब तुम्हारा दीवान? छापा जावेगा, 
ये क़ृता भी छप जावेगा । मगर हाँ, मु ज्ञी साहब के सामने इसको पढ़िये और 
उनसे इस्तदुआ" कीजिए के इसको झागरे भेजियें ताके छापा हो जाबे अस- 
दुल श्रखवार' में और “जुब्दतुल अख़बार' में । यक्रीन हैँ के वो तुम्हारे कहने से 
अमल में लावेंगे । मुझको क्या जरूर है के में लिख ? मैने यहाँ 'सादिक़ल 
अ्ख्षवार' में छूपवा दिया 
दे 
ह ( १८३४१६० ) 
में तुमको ख़त भेज चुका हूँ। पहुँचा होगा ? कल एक रुक्‍क़ा मेरे पास 
झायो | कोई साहब हैं भ्रताउल्लाखाँ, और 'सामी' तखहलूस९ करतें है । खुदा 


१. समकालीन शासका २. श्रफ़गानिस्तानी । ३, आधिक्य, शोभा। 
४. कविता संग्रह । ४. प्रा्थता। ६. काब्यनाम । 


गा, 
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जानें, कहाँ हैं और कौत हैं। एक दोस्त ने वो रुकक़ा मेरे पास मेजा, मैंने 
उसका जबाब लिख कर उसी दोस्त के पास भेज दिया, सपक़ा तुमको भेजता हूँ, 
पढ़ कर हाल मालूम करोगे । तुम्हारे शेर में जो तरददुद था उसका जवाब मैने 
ये लिखा है, तुमको भी मालूम रहे-« 
रफ़्त उंचे ब मंसूर शनीदी तू वो मन हम 
अर दिल सखूने हस्त निगाहदार जबाँ रा 
तरददुद ये के “उंचे ब मंसूर रफ़्त” नहीं देखा। 'उंचे बर मंगूर 
रफ़्त' दुरुस्त है । जवाब--बाए'* मौह हेदा 'अला' बाए३ अला' के माने भी' 
देती हैँ । पस जो कुछ बर' से मुराद थी, वो बाये मौह हेदा से हासिल हो गई 
श्रौर भ्रगर बाये मौह हेदा के माने मेयत* के लें तो भी दुरुस्त है, नजीरी कहता 
है,--“3शादी के ग़बन मी कशी दम न मी जनी, दर शहर ई' मामल बाहर 
गदा रद” अगर कोई ये कहे के यहाँ 'मामला' हैं भशौर उस शोर में मामले- का 
लप्ज़ नहीं, जवाब इसका ये है के सरासर दोनों शेरों की सूरत एक हूँ । तजीरी' 
के हाँ 'भामला' मजक्र है और तपुता के यहाँ मुक़दर है। “रफ़्त' का सिला 
और 'तादिया' बाए मौहूहेदा के प्वाथ दोनों जगह है । * वस्सलाम । 
असदुष्लाह 
है 
( सोमवार ७ जनवरी १८५२ ) 
बंय। महा राज, ' 
कोल" में आता और सुशी नबी बरुश साहब के साथ गजलखानी करनी 


१. मंसूर के सम्बन्ध में हम लोगों ने जो कुछ सुना बह हो चुका, भरे हृदय 
मैं एक बात कहता हूँ, सुन ले, अपनी जिव्हा को काबू में रख । २. उदू वर्णाला 
के ऐसे अक्षर जिनमें एक बिन्दु लगता हैं । ३. साथी ।४. इईंइवर कल्याण करे। , 
५. अलीगढ़ का पुराना नाम । हे 


ग़ालिब के पत्र 


और हमको याद न लाना ! मुझ से पूछ के मैंने वयों कर जाना के तुम 
मुझको भूल गए । कोल में आए और मृभको अपने श्रानें की इत्तला सदी, 
न लिखा के में क्यों कर आया हो और कब झाया हूँ और कब तक रहूंगा श्र कब' 
जाऊंगा और बाबसाहब से कहाँ जा मिलूगा। खैर, अब जो मैने बेहयाई 
करके तुमकों व्रत लिखा है, लाज़िम हैँ के मेरा कुगर माफ़ करो और मकफो 
आप अपनी सारी हक़ीकस लिखों । 

तुम्हारे हात की लिखी हुई राज़लें, बाबू साहब की, मेरे पास मौजूद हैं। 
और इस्लाह पा चुकी हैं | भ्रव मैं हेरान हूँ के कहाँ भेजू' ? हर चन्द उन्होंने 
लिखा हैँ के अकवराबाद* , हाशिम गली खाँ को भेज दो, लेकिन में न भेज गा । 
जब वा ब्रजमर या भरतपुर पहुँच कर मृभकों खत लिखेंगे तो मैं उनको वो 

यक्तर इस्साल” कहूँगा या तुम जो लिखोंगे उस पर अ्रमल करूँगा । 

ई, एक दित शराब ने पीग्रो था कम्त पीझो और हमको दो-चार सतरें 
लिख भेजो के हमारा ध्यान तुममें लगा हुआ है। रक्रमजदा" यक*शब! 
चारम जनवरी सन्‌ १८५२६० | 

-“असदवृहलाह 


(२१ फरवरी १८४२ ई०) 
शफ़रोक़ः बित्तहक़ीक़ मुन्शी हरगोपाल “तफ्ता? हमेशा सलामत रहें। ब्रापका 


' वो ख़त जो आपने कानपुर से भेजा था पहुँचा । बाबसाहब केसैरो* सफ़र 
का हाल और श्रापका लखनऊ जाना और वहां के शोअरा ! * से भिलता सब 





६« पुधार, सशोवत | २. आगरा । ३, पृष्ठ (वर्क ब० व०)। ४. दूगा ) 
9५, लिखित । ६. रविवार। ७, चौथी । ५. असन्दिष्ध प्रेमी । ९ यात्रा ।. 
१०. कवियों से । 
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सालूम हुआ | अशार) जनाब “रिन्द' के पहुँचने के एक हफ्ते के बाद दुरुस्त हो 
गए शौर इंस्लाह और इशारे और फ़वायद जैसा के मेरा शोवा है, अमल में श्ाया । 
जब तक के उनका या तुम्हारा ख़त न थ्ावे और इक़ामतगाह मालूम न हो 
मैं वो कवाशज * जुझहूरी वाहाँ भेजू' और क्यों कर भेजू झौर क्यों भेजू ? अब 
जो तुम्हारे लिखने से जाना के १९ फ़रवरी तक अकवराबाद आशोगे तो मैंने 
यह खत तुम्हारे नाम लिख कर लिफ़ाफ़ा कर रखा है| श्राज १९ वीं है, परसों 
२१ वीं को लिफ़ाफ़ा झागरे रवाना होगा | बाबूसाहुब को मैने ख़त इस वास्ते 

नहीं लिखा के जो कुछ लिखना चाहिए था, वो खातिमे औौराक़ प्रशार पर 
लिख या हैं। तुमको चाहिए के उनको ख्तिदमत में मेरा सलाम पहुँचाग्रो 

ओऔर सफ़र के श्रंजाम और हुसूले" मराम की मुवारकबाद दो और औराके 

शशार गुजरानो शौर से झर्ज करो के जो इबारतत खात्मे पर भरक्रू8* हैँ उसको 
गौर से पढ़िए श्रौर अपना दश्तुरहत» अमल गरदानिए* न ये के सरसरीं 
देश्विए और भूल जाइए । बस । तमाम हुआ वो पयाम" के जो वाबूसाहब 
की खिदमत में था । 

भ्रब॒ फिर तुम से कहता हूँ के वो जो तुमने उस शखस्य कोली १ * का हाल 

लिखा था, मालूम हु श्रा । हरचन्द ऐवराज उप्का लग्यो * और पुरसिध्त ' * उनकी 
बेगजा हो, मगर हमारा ये मनसब * नहीं के मौतरिज ४ को जवाब न दें. 
था सायल से बात न करें | तुम्हारे शेर पर ऐतराज, इस राह से के वो हमारा 

देखा हुआ है, गोया हम पर है | इससे हमें काम नहीं के वो माने यां व माने, 
कलाम हमारा अपने तफ्स १० में माकूल १६ व उस्तवार है | जो जवानदाँ होगा 


१. शेर का (4० ब०) | २. सिवास स्थान | ३, कासज़ का. (ब० ब०) 

४, पृष्ठ का अन्तिम भाग | ५. संफलता। ६. लिखी हुईं। ७. विधान, . 
नियमावली | ७. पाठ कीजिएं। ९. सम्देश । १०, अलीगढ़, निवासी। - 
' १६. बनावढी, निराधार । १२.८ एछताछ 4 भर भाव व डे, विरोधी | - 
, १४, भावत्रों । १६. पूर्ण और उचित]; ४ हा ला पल 


गालिब के पत्र 


थो समझ लेगा । गलतफ़हम व कजग्रन्देश ” लोग ते समझे, न समझे । हम को 
तमाम खल्क़* की तहजीवरे व तलक़ीन से क्‍या इलाका ? तालीस व तलक़ीन 
वास्ते दोस्तों के और यारों के है, न बास्ते श्रगयार* के । तुम्हें याद होगा के मैने 
तुम्हें बारहा" समझाया है के खूद गलती पर न रहो और गैर की गलती से 
काम न रखो। श्राज तुम्हारा कलाम वो नहीं के कोई गिरफ्त कर सके, 
मगर हाँ--- 
हसूद रा चे कुनम के खूद बरंज दरस्त* 

वस्सलाम वलग्रिकराम। रक़मज़दा १९ फ़रवरी व मुरसिला* बिस्तो* 

यकुम फ़रवरी सन्‌ १८५२ ई०॥। 


--असहुल्लाहू 


(२२ मार्च १८५०२ ई० ) 
बन्दा परवर, 


“वेश अज़ वेश व कम श्रज्ञ कम! --ये तरकीब बहुत फ़सीह / हूँ। इसको 
कौन मता करता हैं ? और “जल्ाले अमीर! के ये बैत बहुत पाकीजा भौर 
खूब हैं । इसके मानें यही है के “दर? १ जपाने मन मेहर बेश झ्रजबेश शुद व दर 
जमावे त वफ़ कम अज् कम शुद ।/ उस्ताद क्या कहेगा ? इसमें तो तीन 
दुवाड़े का लफ़)* व नश्र है--मन और ते, मेहर और वफ़ा, बश-अजबेश और 


६. दूवुद्धि । २. संसार। ३. सम्यता। ४. छात्र पराये लोग। ४, कई बार) 
६. ईर्ष्यालू के लिए हम क्‍या करें, वह स्वयं कष्ट उठा रहा है । ७. भेजा हुआ । 
८, कल्याण और दया हो। ९. अधिक से अधिक कमर से कम। 
१०, परिसार्थित । ६१, मेरे यूग में प्रेम अधिक से भ्रधिक था और तुम्हारे 
युग में वफ़ादारी कम से कम' रह गई) १२. संलग्न । 


( % 
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कम अज कम ! याद रहें के वेशतर-अज़ बेश व कम तर श्रज़ कम अगर वे बहएके: 
माना जायज है, लेकिन फ़लाहुत इसमें कम है । बेश अजबेश व कमज कम: 
अफसा है । वो शेर तम्हारा खूब है और हमारा देखा हआ है । 


क़ैस ग्रस्तो न एम कम्त बले सत्र 
बेशस्त तुरा. कमस्त मारा 
लेकिन हाँ, पहले मिसरे में भ्रगर कमतर' होता तो और अच्छा था 
बहरहाल, इतना खयाल रहे के ऐसी जगह 'त' का लफ्ज अफसा है। चुनाचे 
मेरा शोर है--- 
जलवा कुन मिन्‍नत मने अ्रज्ञ ज़र्रा कमतर नीस्तम 
हुस्त बाई ताबनाकी श्राफ़ताबे बेश नीस्त 
वर्ना चश्मे तो थे अज़॒ रोजने दीवार कमस्त* 
यहाँ बहुत ही ऊपरी मालूम होता हैँ और निरा हिन्दी का तजु मां रह: 
जाता हैँ श्र फ़ारसियत नहीं रहती । "सहूल् मशमार ज़िन्देगानी हा । 
भूमकों याद पड़ता है के भने इस मतल्ले को यों दुरुस्त कर दिया है-रायगा 
नस्त” जिन्दगानी हा। सी तुश्राँ कद जाँ फ़िशानी' हा । और इस सूरत में यह 
गतला ऐसा हो गया था के मेरे दिल में श्राई थी के तुमको न दूं श्रीर खुद इस. 
जमीन में ग़ज़ल॑ लिख, मगर फिर मैंने क्रिस्सत न" की और तुमको दे दिया। 
हज रत ने मुलाहिज़ा नहीं फ़रमाया । ये ख़त जो आपने मभो लिखा है, शराब के: 
१. कस (मजनू ), हम तुम से किसी बात में कम नहीं हैं । अन्तर इतना 
ग हैं कि तुम में धर्य अधिक है और हम में कप्त । २. तुम अपना प्रकाश दिखाओो |: 
मैं कण से कम नहीं हूँ। सूर्थ के प्रकाश में कण प्रदीप्त हो उठता: हैं: 
अन्यथा तुम्हारी आँखें द्वार के छिद्र से भी हेय हैं। ३, जीवन को सरल अतः 
समभो । ४, जब तक प्रयत्त न किया जाए जीवन निरर्थक हैँ। ५. ओछापन,... 
कंजूसी । ४ कं 


हुं कर 


गालिव के पत्र 


'लेशें में लिखा है और वो इस्लाही! औराक़ भी इसी आलम” में मुलाहिजा 
क्रमाए हैं| अब-- 
गिला है ताक जे ज़िर्दगानी हा 
इसको भौकूफ़ कीजे और वो मतला रहने दीजे के वो बहुत खूब है। वे *- 
अनेही, मौलाना जहूरी का मालूम होता है। भाई, हमारे औराक़े इस्लाही 
को गौर से देखा करो; हमारो मेहनत तो जाया" न जावे। 
अय्याम चन्द' में जम उल* जमा ऐसी खुली हुई नहीं है, वल्के फ़न्तीर के 
नजदीक जमउल जमा ही नहीं हैं। मसलन 'भानेचन्द! और अहक्तसेचन्द' और 
इसरारे चन्द्र ये आदमी लिख सकता है, मगर हां 'आमाल हा ये खूली 


बत्ता ए बृजुग गिरफ्तन ख़तास्त । 
,... देमकों अपनी त्तहजीब से कास है। अगलात* में सनद?* ब्यों ढूडते 
फिरे। मसलन हज़रत हाफ़िज ने लिखा है---- 
सलाहे )) कार कुजा वो मर्ने खराब कुजा 
बिवीं तक़ाउते रह अज़ कुजास्त ता व कूजा 
मेरी जान, ऐसे मौके में ये चाहिए वेः बुजुर्गों के कलाम को हम मौरिदे * 
ऐतराज न करें और खूद इसकी पैरवी न करें। फ़क्कीर गवारा नहीं रखने का 
जमा उल जमा को और बुरा न कट्टेगा हजरत 'सायव' को, | 
गाहुरत फ़लान शख्स से इत्तक़ाल की बग़लत | भलबत्ता मे रा' भी सजिबे १ 3 


१. संक्षोधित पृष्ठ । २. स्थिति । ३, जीवन की शिकाग्रत कब तक करें। 
४. जसा हूँ वसा | ५. व्यर्थ न जाए ६. बहुबचन का बहुबचन । ७. सौर । 
८, बड़े लोगों की त्रुटियाँ दिखाना अपराध है। 8, ग़ह्त (व० ब७), अशुद्धियां । 
- १०, प्रमाण । ११. शुभ कार्य कहाँ और मुझ जैसा ब्रा व्यवित कहाँ? दोनों के 
“आम म॑गशच्तर तो देखिए । |२. ग्राक्षेपाई । १३. दःख का कारण । 


जम 


मु श्षी हर॒गोपाल तफ्ता के नाम 


मअलाल है; मगर ये कौन वाक़े  श्रज्ञीमे हौलनाक है के साहेबाने अखबार इसको 
छापें। आप इस तरफ़ इतना एऐतना* न फ़रमाइए । 
गर माहो* आफ़ताब वेमी रद अरजा मगीर 
वर तीरो जुहरा कुदता शवद नौहाखां मख्ाह 
मैं काले साहब के मकान से उठ आया हूँ । बल्‍लीमारों के महल्ले में एक 
हुवेली किराए को लेकर उससें रहता हूँ। वहाँ का मरा रहना तखफ़ीफ़े 
किराए के बास्ते न था। सिर्फ काले साहब की मुहब्बत से रहता था वास्ते 
इत्तला के तुमकों लिखा है, अ्रगर थे मेरे ख़त पर हाजत मकान के निशान 
की नहीं है, 'दर देहली ब असदुल्लाह व रसद! काफ़ी हैं, मगर झव “लाल कुआँ 
'न लिखा करो, मृहल्ले बल्‍्लीमाराँ लिखा करो । 
श्रौर हाँ साहब, हमारे शफ़ीक़ वाबसाहब का हाल लिखों। मुस्हिल* 
से फ़रागत हुई और मिजाज कसा है ? और भ्रब अजमेर छर वहाँ से आबू 
पहाड़ को कब जाएँगे ? मेरा सलाम भी कह दीजिएगा। वस्सलाम ! ४ 
मृहरिर८ ए दो शम्बा बिस्त व दूश्रम मार्च १८५२। 
ः असदुब्लाह 
७ 
(१८ जून १८१२) 
काशान" ए दिल के भाहे दो हफ़्ता, मुंशी हरगोपाल 'तफ़्ता' तहरीर मे 
क्या क्‍या सेहर*" तराजियां करते हैं । 


९, भयानक दूखद घटना। २, भयावक घटना । ३. यदि चाँद और सूरज 


नष्ठ हो जाएँ तो शोक मत कर, यदि बुध और जुहरा नष्ट हो जाएँ तो भी किसी * 
मातम करने वाले को मत बुला । ४. किराए की कमी । ५, पहुँचे ६, जुल्लाब, 
विरेचन । ७. बाईसवीं । ८. लिखा, हुआ । ९. हृदय नीड के पूर्ण चन्द्र |. 
१६०. जादू, चमत्कार । | 


| श्ह)े कप कल 


गालब के पत्र 


प्रव जहर भा पडा हूँ के हम भी जवाब उसी अ्न्दाज़ से लिखें। सुनी साहब, 
ये तुम जानते हो के जैनुल आबदीन खाँ मरहूस मेरा फ़रजन्दर था। और झअब' 
उसके दोनों बच्चे, के वो में रे पोते हैं, मेरे पास झा रहे हैं ग्रौर दम बदम 3 सभको: 
सताते हैँ और में तहम्मुल” करता हूँ | खुदा गवाह है के में तुमकों अपने' 
फ़रज़न्द की जगह समभता हूँ । बस, तुम्हारे नतायजे" तथा भेरे मानवी* पोते 
हुए । जब इन झ्ालमे” सूरत के पोतों से, के सुभे खाना नहीं खाने देते, मुकको 
दोपहर को सीने नहीं देते, नंगे नंगे पाँव मेरे पलंग पर रखते हैं, कहीं पानी" 
लढ़ाते हैं, कहीं खाक उड़ाते हैं, में नहीं तंग ग्राता; तो उन मानवी पो्तों से,, 
के उनमें ये बातें नहीं हैं; क्‍यों घबराऊँगा ? झ्राप उनको. जल्द मेरे पास ब- 
सबीले डाक भेज दीजिए के मैं उनको देख । वादा करता हूँ के फिर जल्द उनको 
तुम्हारे पांस बसबीले डाक भेज दूं गा। हक़ ताला तुम्हारे आलमे सूरत के बच्चों 
को जीता रख और उनको दौलत व इक्तबाल दे श्र तुमकों उनके सर पर सलामत 
रखे और तुम्हारे मानवी बच्चों याने नतायजे तबा को फ़रोग़ शोहरत और हुस्ने । 
कबूल अता फ़रमाएं । बाबू साहब के नाम का ख़त उनके खत के जवाब में 
पहुँचता हैं । उनको दे दीजिएगा श्रौर हाँ साहब, बाबू साहब और तुम भाबू 
की जानें लगा तो मुफको इत्तला करना और तारीखे रवारगी लिख भेजना तावोः 
में वेखबर ते रहूँ। बदआ १5%.) 

निगाश्ता जुमा, १ दे जूत १८५२ ई० --अंसदुष्लाह. 





(१० दिसम्बर १८५२) 

कल पुएद्दारा ख़त आया | राजनिहानी १४ मृफ पर ग्राशकारा " हुआ। मैं 

१३. स्वर्गीय) २, पुत्र । ३, प्रतिक्षण । ४. धैय। ५. भावनाश्रों के परिणाम) 

६ अर्थ की दृष्टि से पौचर । ७, प्रत्यक्ष जगत । ५, द्वारा। ९. ईश्वर। १० पूर्ण .... 
प्रसिद्धि .११, त्रोकाँग्रयता । १२. ग्राशीर्वाद । १३. गप्तभमद। (१४, प्रवाट ॥ ' है 
१४, कॉलाहल | ह 


5 कर 5० 


मुंशी हरगोपाल तफ़्ता के नाम 


समझा हुआ के तुम दीवानगी भौर शो रिश्व कर रहे हो । अब मालूम हुआ के हक < 
-अजानिब तुम्हारे है| में जा अपने अजीज की नसीहत करता हूँ तो अपने नफ्स को 
'मुखातिब * करके कहता हूँ के ऐं दिल, तू अपने को इस अजीज की जगह समझकर 
'ससव्वुर” कर के अगर तु पर यह हादिसा पड़ा होता या तू इंस बला में गिर- 
'प्तार हुआ होता तो क्या करता ? श्रयाजून बिल्लाह ! 


अब में तुमकों क्यों कर कहूँ के ये बेहरमती" गवारा करो और रिफ्राक़त* 
-न छोड़ों बल्के यह भी जायद है जो दोस्त से कहे के तू हमारे वास्ते इसको 
तक कर । बहर हाल दोस्त की दोस्ती से काम हैं, उसके अफ्रश्नाल० से 
“क्या ग़रज़ ? जो मुहब्बत व श्रिखलास उनमें-तुममें है, बदस्तूर बल्के रोज़" 
“शेज अफ़ज रहे। साथ रहना और पास रहना नहीं है, न सही । 

“बस्ले के दराँ मलाल बाशद हिज्राँ बेह भ्रजाँ विसाल बाशद १ ९ | 

ग्रामदम | बरसरे मुहझा । तुम्हारी राय हम को इस बात में पसन्द अजब 
-तरह का पेच पड़ा के निकल नहीं सकता, न तुमको समझा सकता हूँ झौर ने 
उतको कुछ कह सकता हूँ । मुझे तो इस मौक़े में सिवाय इसके के “१ तमाशा 
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“मेरंगे क़जा वो कद बना रहूँ,” कुछ बन नहीं भरती 


बबीनम) 3 के ताह किदंगारे जहाँ 
दरें आशकारा के दारद निहाँ 


विजननननन>न, न लत 


१, सत्य तुम्हारी ओर है। २. सम्बोधित । ३. कंल्पता । ४. ईइवर की शरण 
में जाता हूँ । ५. अपमान । ६. साथ । ७. आचरण | ८५. शिष्टतो। ९. नित्य 
'चद्धिशील। १०. जिस संग्रोग से दुःख होता है उससे ती वियोग अच्छा। 
११. जो कुछ अभीष्ट हूँ कहता हूँ। १२. में एक दर्शक की भाँति विधाता का लेख 
' ऑजरयान्वित होता देखता रहुँगा। १३. इस गोचर जगत में ईइवर ने जो कुछ छिपा 
रखा हैं, में उसे देखता हूँ। 


हो 


ग़ालिव के पन्न 


जपूर का अमर महज इत्तफाक़ी * हैं। वेक़स्द व बेफ़िकर दरपेश आया हूँ 
हृवसनाकाया इधर मुतवस्ज हूँ | बूढ़ा हो गया हूँ, बहरा हो गया हूँ । सरकार 
अंग्रेज़ी में बड़ा पाया ?खता था । रईसजादों में गिना जाता था। पूरा खलत 
पाता था; अब बदताम हो गया हूँ और एक बड़ा धव्या लग गया हूँ। किसी 
श्थिसत में दल नहीं कर सकता, मगर हां उस्ताद या पीर या मद्दाह बने 
कर राहोँ रस्म पदा करूँ, कुछ आप फ़ायदा उठाऊँ; कछ अपने किसी अजीज 
को वहाँ दाखिल कर दू | देखो, क्या सूरत पं दा होती हूँ । 
ता* निद्वाले दोस्ती के बर दिहत 
हालिया रफ्तेम व तुझ्मे काइतेम 
सहाफ़ के यहां से दीवान अभी नहीं आया, आज-कल झा जाएगा, फिर 
उसके जुणों दान की तैयारी करके रवाना करूँगा | भ्रभी कोल में आराम करो, 
अपने वच्चों में अ्पता दिल वहलाओं। अगर जी चाहे तो अकबराबाद चले 
जाइयी | वहाँ अपता दिल बहुलाइयो । देखो इस खुद्दारी" में उधर से बया होता 
है ? और वो वया करते हैं । वस्सलाम* । 
जुमा दहुम" दिसम्बर १६५२ ई० असदुह्लाह 


९ 


परसों तुम्हारा ख़त आया | हाल जो मालूम था वो फिर मातम हुआ । 
गजलें देख रहा था.। श्राज श्ञाम को देखना तमाम *" हम्ना था। गज़लों को रख 
दिया था। चाहता था के उनको बन्द करके रहने दू", कल नौ बजे-दस बजे' 


९, संयोगिक । २, बिना संकल्प । ३. विवशतावश। ४. परिचय ।/ ह 
४. देखता है यह भित्रता का पौधा कब फल देगा, हम गए और हमने बीज . 
वो दिया। ७, स्वात्मा-भिमात । ८. श्रभिवादत। &. दशमी । १०, पूर्ण $. 
११, भतिष्ठा के अनुसार । 


| ही 


स शी हरगोपाल तफु्ता के नाम 


कक र्मेंभेज दूँ । खत कुछ जरूर नहीं, में इसी खयाल में था के डाक का हरकारा/ 
आया | जानीजी का खत लाया। उसको पढ़ा । अब मूभको जहर हुआ के खलासा 
उसका तुगकों लिखू । से झवका लिखा-- 
खलासा बतरीकी एजाज ये है के अ्र्शी गज़री | दीवान गज रा, रावलजी 
के नाम का खत गुजरा | राजा साहब दीवान के देखने से खुश हुए । जानाजी ने 
जो एक मौतमद ) अपना सादुल्लाह खाँ वकील के साथ कर दिया हू, वो मृन्तजिर 
जवाब का है | रावलजी नए अजंट के इस्तक़बाल" को गए हैं और अब अ्जण्ट 
इलाक़ ए जयपुर की राह से नहीं श्राता । आगरे श्र गवालियार, करोली होता 
हुआ अजमेर, आएगा । और इस राह में जेपुर का अमल नहोीं। पस्त, चाहिए: 
के राबल जी उल्टे फिर भ्रावें । उनके आए पर श्र॒र्जी का जवाब मिलेगा भौर 
उसमें दीवान की रसीद भी होगी। भाई, जावीजी तुमको बहुत दूढ़ते और 
तुम्हारे बग्रेंर बहुत बेचन हूँ । 
में नतुमकोी कुछ कह सकता हूँ,न उतको समझा सकता हूँ। तुम वो करो. 
के जिसमें साँप मरे श्रौर लाठी न टूटे । हाँ, यह भी जानीजी ने लिखा था के बहुत 
दिन के बाद मुंशीजी का ख़त आया है। 
| अखद' 
१० 
(२४ फरवरी १८४३). 
भाई, | ः । 
परसों शाम को डाक का हरकारा आयो और एक खत तुम्हास श्रौर एक 
जानीजी का लाया । तुम्हारे खत में औराक़े अशार और बाबूसाहब के खत में 
जपूर के अखबार | दो दिन से मुफकी वजूल? सद्र हूँ और में बहुत बंचेन हूँ । 
श्रभी भ्रशार को देख नहीं सकता | बाब॑ साहने के भेजे हुए कवाग्रज तुम को” 


१. सचिव | २. स्वागत। ३. छाती का दर्दे । 
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-जेेजता हूँ | श्रशार बाद दो चार रोज के मेज जाएँगे। मुरस्सिला जुमा २४ 


"फरवरी सन्‌ १८४५३ ६० । 
असदुल्लताह 


(२८ मार्च १८४३) 


भाई, 
आज मूफको बड़ी तशवीश हूँ और ये खत में तुमको कमाले" सरासीमगी' 
में लिखता हूँ । जिस दिन मेरा ख़त पहुँचे, अगर वक्‍त डाक का हो तो उसी' वक्‍त 
“जवाब लिख कर रवाना करों; और अगर वक्‍त न रहा ही तो ताचार दूसरे 
“दिन जवाब भेजों | मंशा तशवीश " व इज़्तराबं का ये है के कई दिच से राजा 
भरतपुर की बीमारी की ख़बर सुनी जाती थी । कल से और बुरी ख़बर शहर में 
मशहूर हैं । तुम भंरतपूर से क़रीब हो । यक्कीन हैं के तुमको तहक़ीके हाल मालूम 
- हीगा । जल्द लिखों के क्या सूरत है ? राजा का मुझको ग़म नहीं, मुझको फ़िकर 
जानीजी का है के उसी इलाके में तुम भी शामिल हो । साहेबाने अंग्रेज ने रिया- 
प्षतों के बाबर में एक क़ानून बजा किया है। याने जो रईस मर जाता है 
“सरकार उस रियासत पर काविज्ञ व मुत्सरिफ़ होकर रईसज़ादे के बालिग होने 
तक बेदीवस्त श्यासत का अपने तौर पर. रखती हूँ। सरकारी बंदोबस्त में कोई 
दीमुल” खिदमत मौकूफ़ नहीं होता । इस सूरत में यकीन है के जानी साहब का 
इलाक़ा बदरुतूर क़ायम रहे | मगर ये वकील हैं, मालूम नहीं मुख्तार कौम है 
ओर हमारे बाबू साहव में और उस मुख्तार में सोहबत कसी है ? रानी से' 
इनकी क्‍या सुरत है ? तुम अगर थे बाब साहब की मुहब्बत का इलाक़ा रखते 
. ही, लेकित उन्होंने श्रज़्राहे" दुरन्देशी तुमको मृतवस्सिल* उस सरकार कर 


. १. परेशानी। २. बेचनी और उद्विग्तता । ३, सस्बन्ध में । ४. पुराना 
 कमचारी । ४. दृरदशिता से । ६. सम्बन्धी । " ह 


5, 
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रखा है श्रौर तुम मुध्तगतियाता' और लावबालियाता' जिन्दगी वसर 
करते थे। ज़िन्हारः अब वो रविश न रखना। अब तुमको भी लाजिम भा 
बड़ा हैँ जातीजी के साथ रूशनासे “ हुक्काम बाला मुकाम होना। पस, चाहिए 
कोल की आरामिश"+ का तर्क करता और ख़ाही: न खाही बावू साहव के 
हमराह* रहना । मरी राय में यों श्राया है, और मैं नहीं लिख सकता के सौक़ा 
क्या हूँ और मसलिहत क्या है। जानीजी भरतपुर आए हैं या अजमेर में हैं, 
किस फ़िकर में हैं और क्या कर रहे हैं ? वास्ते खुदा के न मुखतसर< न सरसरी . 
बल्के मु फ़स्सिल९ और मुनक्‍क़ह "१ * जो कुछ वाक़े हुआ हो सौर जो सुरत हो मुझको 
लिखो और जल्द के मुझ पर खाबो खोर! ) हराम है। कल शाम को मैंने सुना, 
आज सुबह किले नहीं गया और ये खत लिख कर अज़ राहे अहृतियात बैरंग 
रवाना किया है । तुम भी इसका जवाब बरंग रवाना करना। आधाना ऐसी. 
बड़ी चीज़ नहीं । डाक के लोग ब रंग ख़त को ज़रूरी समझ कर जल्द पहुँचाते 
हैं भौर पोस्ठ पेड पड़ा रहता है जब उस मुहल्ले में जाना होता तो उसको 
भी ले जाते हैं । ज्यादा क्या लिखू' के परेशान हूँ। 

नविश्ता चाइतगाहे! * दो शंबा,) 3 २८ मार्च सनू १८५३ ई० | जहरी । 
जवाब तलब । । ] 

पर 

( ४ अप्र॑ल् १८४३ ) 

श्राज' मंगल के दिन पाँचवीं अप्रेल को तीन घड़ी दिन रहे डाक का हरकारा 
आया । एक ख़त मुशी साहब का और एक खत तुम्हारा और एक खत: 
बाबू साहब का लाया । बाबू साहब के खत से ओर मतालिब “४ तो मालूम हो 


१, निरफेक्ष । २. वीतराग | ३, सम्प्रति। ४; उच्चाधिकारियों से परिचय. 
म, आराम ।+ ६, चाहते हुए या न चाहते हुए । ७. साथ। 5, संक्षिप्त । 
९, विवरण सहित । १०. स्पष्ट । ११, नींद और भोजन । १२. प्रात.कालय 
१३, सोमवार । १४: मतलब (ब० ब०)। 


द् 


[8 कप 
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गए मगर एक अमर? में में हेरान हूँ के क्या करूँ | याने उन्होंने एक खत किसी 
शख्म का आया हुआ मेरे पास भेजा है और मूककों ये लिखा है के उसको उल्टा 
मेरे पास भेंज देना । हालाँ के खुद लिखते हैं के थ प्रप्रेल की चौथी को सपाद्‌ 
या आाबू जाऊंगा और ग्राज पाँचवीं हूँ । बस तो वो कल रवाना हो गए | भब 
में वो खत किसके पास भेजू ? लाचार तुमको लिखता हूँ के मैं खत को अपने 
घास रहने दू गा | जब वो श्राकर मुझको अपने झाने की इत्तला देगे तब वो 
ख़त उनको भंजू गा | तुमको तरदुदुद न हो के वया खत हूँ | खत नहीं, मंढूलाल 
कायथ ग्रम्मास की अजी थी बनाम महाराजा बँबुटबर्श,, स्थ्यात* बराब साहुब 
पर मुश्तमिल के उसने लिखा था के हरदेवसिह जानीजी का दीवान और एक 
शायरे देहती का दीवान भहाराजा जंपुर के पास लाया हूँ श्रौर जानीजी की 
दुश्स्ती-ए-रोज़गार जंपूर की सरकार में कर रहा है। और उसके पेजने की 
मे बजहू के पहले उनके लिखने से मुझको मालूम हुआ था के किसी ने एसा कहा 
है। मेंते उनको लिखा था के तुमकां मेरे सर को क़सम अरब हरदेवसिह को 
बुलवालो। मैं भ्रप्न * जुज़वी के वास्ते अज्र *कुल्ली का बिगाड़ नहीं चाहता । . सके 
जवाब में उन्होंने जो अर्जी भेजी और लिख भेजा के राजा मरने वाला ऐसा न 
था के इत बातों पर निगाह करता । उसने ये अर्जी गुज़रते ही मरे पारा भेज 
दी थी । फ़क्रत *। बारे, इस ख़त के श्राने से जानीजी की तरफ़ सै मेरी खातिर 
जमा हो गई। मगर श्रपनी फ़िक्र पड़ी। थाने बाबूसाहब आवबू होगे। अगर 
हरदेवसिंह फिर क॑र आएगा तो वो बर्गर उनके मिले और उनके ब्हे मझ तक 
काहू का आएगा | खर, वो भी लिखता है के रावल कहीं गया हुआ हूँ, उसके 
आए पर रुख़सत होगी । देखिए, वो कब आव और क्या फ़र्ज हूँ के उसके आते 
ही इखसत हो भी जाए। तुम्हारी ग़ज़ल पहुँची । ये अलबत्ता कुछ दर से 
' पहुंचेगी. तुम्हारे पास। घबराना नहीं ।' बददुभा । 

* ९. विषय । २. अपराध, पाप। ३, झांशिक विषय | ४, पूर्ण विषय | 
ह, केवल । ह का 


हक 
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निगाइता * से शम्बा, रोज़ वरूदनामा * 
व भुरसिला चहार शंबा शशुम अप्रल १८४३ | 


जवाब तलब । अजा-अमद्तदुल्ली १ 


१३ 
(२ मई १८५३ ) 


भाई, 

तुमने मुझे कौन-सा दो-चार सौ रुपए का नौकर था पिन्सनदार क़रार 
दिया है जो दस बीस झुपया महीना क़िस्त झारज रखते हो । ठुम्हारी बातों पर 
कभी-कभी ही झ्राती है। भ्रगर अभ्रहियानन देहली के डिप्टी कलबढर यथा 
बकील कम्पनी होते तो मुभको बड़ी मुश्यिल पड़ती । बहरहाल खुश ६हो और 
मुतफ़क्किरर न हो | पाँच रुपया महीना पिन्सन अंग्रेजी में से क्िरत मुक्तरर 
हो गया ता भ्रदा-ए-जर* । इब्तिदा-ए-जून" सम १८४३ ई० याने माहे 
श्रा४न्‍दा से ये क्षिस्त जारी होगी । बाबूसाहब का खत तुम्हारे नाम का पहुँचा । 
श्रजब तमाशा है, वी दिरंग$ के होने से खिजिल* होते हैं भौर मैं उनके उद्र 
चाहने से मरा जाता हूँ । हाय इत्तेफ़क,* आज मैंने उन्तकों लिखा श्रौर कल 
राजा के मरने की ख़बर सनी । वललाह बिल्लाह | श्रगर दो दिन प्रहले खबर 
'सुन लेता, तो, अगर मेरी जान. पर भा बनही, तो भी उसको न लिखता। 
जैपूर के आए हुए रुपए की हुण्डवी इस वक्‍त तक नहीं भाई | शायद झाज 
शाम तक या कल तक भरा जावे । खुदा करे, वो आब पहाड़ पर से हुण्डवी . 
रबाना कर दें; वर्ना फिर खुदा जाते कहाँ कहाँ जाएँगे और रुपया भेजने. में 


लिन ना अनशन नाम 


१, लिखा गया। २, भेजने का दित। ३, चिन्तितत :४, रुपएं : की - 
' गअदायगी तक |. ४. जन के श्रारंभ । ६. विलम्ब |. ७, लज्जित । ८ संयोग ।.. 


(१९०) 
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कितनों देर हो जाएगी । खुदा करे, जरे मसारिफ़” हरदेवसिंह उसी में से मुजरा 
लें, मेरी कमाल खुशी हे, और ये न हो तो “२५ हरदेवसिह को मेंरी तरफ़ से 
जहर दे। म॒शी साहब का एक खत हातरस से श्राया था। कल उसका जबाब 
हातरस को रवाना कर चुका हूँ । वईआ, मुहरिरा दो शम्बा २ मई १८५३ ई०। 

अज-असदु व्ताह्‌ 


१४ 


हाँ, मैंने जव्दतुल अखबार में देखा के रानी साहब मर गई | कल एक दोस्त 
का खत अ्रकबराबाद से श्राया । वो लिखता हुँ के राजा मरा, रानी मरी। ग्रभी 
रियासत का कोई रंग क़रार नहीं पाया, सूरते इंतज़ाम जानी बैजनाथ के आने 
पर भौक़ूफ़ हूँ, यहाँ तक उस दोस्त की तहरीर है । जाहिरा उसको बाबुसाहब 
का ताम नहीं मालम । उनके भाई का नाम याद रह गया । सिर्फ़ उस दोस्त 
में बतरीक अ्रखवार लिखा है। उसको भेरी श्रौर जानी की दोस्ती का भी हाल 
मालूम नहीं । हासिल इस तहरीर से ये है के भ्रगर ये ख़बर सच है तो हमारे- 
तुम्हारे दोस्त का काम बना रहेगा | झआमीन, या रब्बुल आलमीव * । 
साहब, जैपूर का मुकदमा अब लायक़ इसके नहीं है के हम उसका खयाल 
करें । एक बिना डाली थी, वो न उठी। राजा लड़का है भर छिछोरा है। 
रावलजी. और सादुल्‍लाहखाँ बने रहते तो कोई सूरत निकल आती और ये 
| भव लिखते हैं के राजा तेरे दीवान को पढ़ा करता है और पेशे * नज़र रखता 
हूँ, ये भी तो आप अज़लूए तहरीरे मु शी हरदेव सिंह कहते हैं। उनका बंयान 
' क्यों कर दिलनज्ञी हो? वो भी जो बाबूसाहब लिख चुके हैं के पान सौ 


सन मन ढन/- फमयाक नेन-न+ मजवन++प कक» >जकक ० ०७-१ लक 


१, पैसा सेजने का व्यय । २. विश्वंभर इसे स्वीकार करे। ३. दृष्टिगोचर। 
४, मुंशी हरदेव सिंह के लेखानुसार। ५. हृदयांकित । . 


६. है. ). 


मृशी हरगोपाल तफ्ता के लाम 


रुपया नवंद और ख़िलत मिर्जा साहव के वास्ते तजबीज़ हो चुका है, होली हो 
चुकी शौर मैं लेकर चला । फागून, चेत, वैसाख, नहीं मालूम होली किस महीने 
में होती है । आगे तो फागुन में होती थी । 

बन्दा परवर, बाबू साहब ने पहले तो मुझको दो हुण्डवियाँ भेजी हैं--- 
सौ सौ रुपए की । एक तो भीर अहमद हुसेन “मैंकश” के वास्ते राजा साहब 
की तरफ़ से तारीखे तबललुदे कुँश्रर साहब के इनाम में और एक श्रपनी तरफ़ से 
मुझको बतरीक़ नजरे शागिर्दी वाद उसके दो हुण्डवियाँ सौ सौ शपए की बाद 
चार चार पाँच पाँच महीने के शाई । मय मीर अहमद हुसेन के सिले के रुपयों के 
चार सौ और उसके भ्रलाग तीन सौ, श्र ये के चार सौग्रा तीन सौ. कितने 
दित में आये इसका हिसाब कुंआर साहब की उम्र पर हवाला है । अगर वो दो' 
बरस के हैं तो दो बरस में, और प्रगर वो तीन बरस के हैं तो तीन बरस में । 
हाँ साहब, ये वो ही मीर कासिमभ्नली साहब हैं, जो मेरे पुराने दोस्त है । परसों 
या तरसों जो डाक का हरकारा ख़त लाया था, वो एक खेत मीर साहब के नाम 
का, कोई मियाँ हिकमतुल्ला हैं उनका, मेरे मकान के पते से लाया था, वो 
मैंनें लेकर रख लिया है | जब मीर साहद्व आ जानें तो तुम उनको मेरा सलाम ' 
कहना और कहना के हजरत अगर मेरे वास्ते नहीं तो,इस खत के वास्ते आप 
दिल्‍ली आइये । 


१५ 
(४ जून १८४३) 


अजीब तमाशा है ! बाबूसाहव लिख चुके है के हरदेव सिंह झा गया और 
, पान सौ रुपये-की हुण्डबी लाया मगर उसके मसारिफ़! की बावत उनतीस रुपए 
कई आने उस हुण्डवी में महसूब * हो गये हैं । सो में अ्रपने पास से मिला कर 
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१. व्यय । २.. हिसाब में आंचा । 


ग्रालिब के पत्र 


पूरे पान सौ की हुण्डवी तुककों भेजता हूँ । मैने उनको लिखा के मसारिफ़ 
हरदेवसिह के मैं मुजरा दूँगा, तकलीफ़ मे केरों। २५ ये मेरी तरफ़ से हरदेव- 
सिह को और दे दो और बाकी कुछ कम साढ़े चार सौ की हुण्डबी जल्द रवाना 
करो। यो भाई, श्राज तक हुण्डवी नहीं श्राई। में हेरान हूँ। वजह हैरानी की 
में के उस हुण्डब्री के भरोसे पर कर्जदारों से वादा जन के अ्रवायल का किया 
था, आज जून की पाँचत्रीं है। वो तक़ाजा करते हैं और में श्राजजल कर रहा 
हैँ शर्म के मारे बाबूपाहत को कुछ नहीं लिख सकता । जानता हूँ के दो सैकड़ 
पूरा करने की फ़िर में होंगे । किर वो क्यों इतना तकहलुफ़ करे । तीस रुपए 
की कौन-सी ऐसी बात है ? अगर भसारिफ़े हरवेवसिह मेरे हाँ से मूजरा हुए 
तो क्या ग़ज़ब हुआ ? २९ और २५, ५४ रुपए निकाल डालें ग्रौर बाकी इर- 
पाल कर । लिफ़ाफ़ खुमूत के जो मैंने भेजे थे वो भी अभी नहों श्राये बई- 
हुमा ये कसी बात हूँ के में ये भी नहीं जानता के बाबूसाहब कहाँ है ? पहाड़ 

पर हू या भरतपुर आये हैं ? श्जमेर आने की तो जाहिरा कोई वजह नहीं है। 
साचार कसरते इन्तेजार* से. भ्राजिज़ आकर श्राज तुमको लिखा है । तुम 
इसका जवाब मकको लिखों और अपनी राय लिखों के वजह दिरंग की क्‍या 
है। फ्यादा, जयादा। मरक्तूमा पंजुम जूब सम्‌ १८५३ रोज पंजशंबा। 
जवाब तलब । 

असदुल्लाह 


क्‍ द १६. 
(९ जून १८४३) 


बुम्हारी खेर प्राफ़ियत३ मालूम हुई | ग़ज़ल ने मेहनत कम ली । भाई का 
दवावरस से आना मालूम हुआ | आवें तो मेरा सलाम कह देना | ये तुम्हारा 
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. ६ बंतना होते हुए भी: तथापि। २. अधिक पत्तीक्षा। ३. कुशलता ।. ॒ 


( श्र ) 


मु शी हरगोपाल तपुता के नाम 


दल 


दुआगो अगरचे और उमूर) में पायेश्राली' नहीं रखता, मगर अहत्तियाज रे 
में इसका पाया बहुत आ्ाली है, याने बहुत मुहताज हूँ । सौ दो सौ में मेरी प्यास 
नहीं बुभती । तुम्हारी हिम्मत पर सौ हजार आफ़री । जपूर से मुझको अगर दो 
हजार हाथ आ जाते, तो मेरा कर्ज रफ़ा हो जाता और अगर फिर दो चार 
बरस की जिन्दगी होती तो इतना ही क्वर्ण और मिल जाता । थे पाव सौ त्ी, 
भाई तृम्हारी जानकी क़म्तम, मुतफ़रिंकात में जाकर सौ डेढ़ सी बच रहेंगे सो 
वो मेरे सफ़ में भ्रावेंगे । महाजनों का सुदी जो क़र्ज हैं, जो बक़दर पन्‍दरा से, 
सीला से के बाक्नो रहेगा और वो जो सौ वाबूसाहब से मँगवाये गए थे वी 
सिर्फ़ अंग्रेज सौदागर के देने थे क्ोमत उस चीज़ को जो हमारे मज़हव में हराम 
और तुम्हारे मशरब? में हलाल है सो वो दे दिये गये । यक़ीन है के श्राजकल में 
बाबूसाहब का खत भय हुण्डबी आ जावे । 

बाबूस्ताहब के जो खुतृत" जहूरी श्रौर कवाग्रज़ ज़हरी मैंने पाए आये हुए 
थे, वो मैंने पंजशंबा, २६ मई को पारस ल में उनके पास रवाना कर दिये और 
उसमें लिख भेजा के हुण्डवी और मेरे भेजे हुए लिफ़ाफ़े जल्द भेज दो । 

पंजशंत्रा पंजशंबा आज १५ दिन पूरे हुए । 


निगाश्ता पंजशंबा, नहुम जून सन्‌ १८५३ ई०। 
अज्ञू-असदुल्लाह ' 


१७ 
(१४ जून १८५३) 


भाई 


जिस दित तुमको खत भेजा, तीसरे दिन हरदेवर्सिह की श्रर्जी और २४ 
की रसीदऔर ५०० की हुण्डवी पहुंची । तुम समझे वाबूसाहब ते रह 


किल्ककलिना >। 





१, विषयों में । २, उच्च स्तर.। ३, लालसा, आवश्यकता।, ४. धर्म ।... 
४, खत (प्र) का ब० व०। हक हज 





( २३: ) 


ग़ालिब के पत्र 


हरदेवसिह को दिये और मुृभसे मुजरा त लिए । बहरहाल हुष्डबी १९ दिन की 
मगरादी थी । ६ दिन गुजर गए थे, ६ दिन बाक़ी थे । मुभकों सब्र कहाँ ? मित्ती 
काट कर रुपए ले लिए । कर्ज मुतफ़र्रिक़ सब अदा हुआ । बहुत सुबुकदोश हो 
गया । आज मेरे पास “४७ नकद बक्स में और खार बोतल शराव की श्रौर हे 
शीक्षे गुलाब के तोशाखाने में मौजूद हैं। अलहम्दुलिल्लाह अलाएहसानेही" । 
भाई साहब झा गए हों तो मीर क़ासिम अलीखाँ का ख़त उनकों दे दो और 
मेरा सलाम कहो और फिर मझभको लिखों ताके में उनको खत लिखू। बाब- 
साहब भरतपूर झ्राजाएँ तो श्राप काहिली न कीजिएगा और उनके पास जाइएगा 
के वो तुम्हारे जोयाए? दीदार हैं । 

सेदस्वा १४ जून १८५३ र्ढ्र्त | असदुल्लाह 


पट 
(५१ अगस्त १८५४३ ) 


मेंने माना तुम्हारी शायरी को। मैं जानता हूँ के कोई दम तुमको फ़िवरे 3 

सूखन से फ़ू्संस ने होगी, पर जो तुमने इल्तेज़ाम किया है, तरपीश” की समद 

. का और दो लक्ष्त शेर लिखने का, इसमें जरूर निशिस्त माने भी मलहूज" रखा 
करो, और जो कुछ लिखो उसको दो बारा से बारा* देखा करो । क्यों साहब, 
ये डबल ख़त पोस्ट पेड भेजता, और वो भी दिल्‍ली से सिकषन्दराबाद को, आया 
हातिम के सिया श्रौर मेरे सिवा, किसी ने किया होगा ! क्‍या हँसी श्ाती है 
तुम्हारी बातों पर ! खुदा तुभकों जीता रखे और जो कुछ तुम चाहो तुमको दे । 
जानीजी की बड़ी फ़िकर है | में तुमको लिखा चाहता था के उनका हाल लिखों । 
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१. भगवान का धन्यवाद, उसकी बड़ी कृपा हैं। २. देखने के इच्छुक | 
३. कविता का चिन्तन | ४, अस्त्यानप्रास। ५, लिहाज रखना । ६, तीसरी बार | 


( रहे.) 


मुंशी हरगोपाल तफ़्ता के नाम 


तुम्हारे खत से मालूम हुआ के तुमको भी नहीं मालूम के वो कहाँ हैँ। यकीन 
हैं के अ्रजमर में होंगे, मगर खत नहीं भेजा जाता, के वो वहाँ मुक्कीम नह 

खुदा जाने कब चल निकलें । बहरहाल तुम भरतपूर से क़रोब हो और उनके 
मुतवस्सिलों' को जानते हो। अगर हो सकें तो किसी को लिख कर ख़बर 
मंगवाओ और जो कुछ तुमको मालूम हो, वो मुकको भी लिखों । मु श्षी साहब 
मय मु शी अब्दुल लतीफ़ कोल में आ गए | कल उनका ख़त मूझको आया था, 
ग्राज उसका जवाब भी रवाना कर दिया। 


एक हांबा, २१ माहे झ्रगस्त १८४५३ ई० । 
असदुल्लाह: 


शे 


साहब, 

दूसरा पार्सेल, जिसको तुमने बतकल्लुफ़ ख़त गवाकर भेजां है, पहुँचा। 
ने इस्लाह को जगह, न तहरीरे सुतूर* का पेब्रोताबः सम में श्रात्ता है । 
तुमने अलग-अलग दो वकक़ पर क्‍यों ने लिखा ? और छिदरा छिदरा क्यों न 
लिखा ? एकाध दो वर्क़ा ज्यादा हो जाता तो हो जाता। बहरहाल भव मूझे.. 
चुनने पड़े हैं सवालात । श्रगर कोई सवाल मेरी नज्ञर न चढ़ें त्रौर रह जाए 
तो सुतूर की मोड़ तोड़ का गुनाह समझना, मेरा क़ूसर व जानना । 

'बिला झुबा ए' इसमें ताम्मुल” क्या है ? लफ्ज श्रही और पूरा तो यही हैं, 
शबा इसका मुरफ्फ़फ़" है। ह 

तार हा दर राहुश अफ़शानम के चू खाहद शुदन, बहुत खूब और मांकूल ।. 
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१, संस्वन्धी । २. पंक्तियों कां। ३. उलभझन। . ४ सोकाविचार # 
५, संक्षिप्त । ६. उसके रास्ते में काँटे बिच्याना चाहता हूँ, तंधास्तु ॥ :.. ' 


( २५ 


ग़ालिब के पत्र 


मे उस बवत खुदा जाने किस ख़याल में था 'चू खाहद शुदन' व कुनों खाहुद 
'शुदन' रदीफ़ व काफ़िया समझा था। 
लफ्ज वेपोर' तो तूरानी१ बच्चा हाय हिन्दी तज़ाद* का तराशा हुआ 
है । जब मैं ग्रशार उर्दू में अपने शागिदों' को नहीं बाँध देतातों तुमको शो रे 
फ़ारसी में क्यों कर इजाजत दंगा ? मिर्जा जलाले असीर' अलइरंहमा* 
मुख्तार हैं और उनका कलाम सनद है। मेरी क्या मजाल है के उनके बाॉधे 
ए लफ्ज को ग्रलत कहूँ ? लेकिन ताज्जब है और बहुत ताज्जव है के अमीर- 
जादए ईरान ऐसा लफ्ज़ लिखें । 
शिस्त बस्तन' जब जहूरी के हाँ है तो बॉधिएं । थे रोजमर्रा है और हम 
रोजमर्रा में उनके पैरो हैं । 
बेवीर एक लफ़्ज़ टकंसाल बाहर है, वर्ना साहबे जवान होने में असीर 
'भी जहूरी से कम सहीं । 
जाहिदा ई' सुखतत हर्जा के गफ़्ती थे. शुदी 
हक ग्रफ़ूरस्त गनाहें शुदाश्मम ता थे शबदओ 
पहले जाहिद से ये ये सवाल ग़लत के थे शुदी'५ 'तरा> थे शुद'! सवाल 
ही सकता है, फिर गुनाहे शुदा अम»” ये जवाब मुहम्मल। गुनाह्दे* कर्दा अमर! 
जवाब हो सकता हूँ । यहाँ तुम कहोगे के हमार तन गुवाह' या सरापा॥ 
गुताहू या धसासर गुनाह शुदा अम' ये जवाब उस जवाब से सरासर बे रब्त 
हैं। जब तक 'हमा तत गुनाह' न हो माने नहीं बनते हगिज़ हुगिज । इस्लाह 


१. ईरानी । २, जो बालक भारत में उत्पन्न हुए हैं। ३. उन पर ईश्वर की 
कृपा हो.।४. है धायिक व्यक्ति, तुम्हारी ये बातें निरर्थंक है । मझसे जो भ्रपराध 
: होते हैं, ईरवर उन्हें क्षमा कर देता हूँ । ५, क्या हुआ ? ६, तुफे बया हुआ ? 

७, भुकेते पाप हुआ हैं, ८. मेने पाप किया। ९, सिर पे पाँव तक अपराध | 
. १० मैख से शिख तक अ्रपंराध । 


( २६ ) 


मुंशी हरमोपाल तफ़्ता के नाम 


दिए हुए शेर में मजमून तुम्हारा ही रहा और टकसाल के माफ़िक़ हो गया । 
श्रणब हैं वुम से के सिर्फ़ शुदा श्रम' श्र 'ता थे शवद' के पैबन्द में उलक कर 
हक़ीक़ते माता! ग़राफ़िल रहे । 

वा जारे दिल खुदज चुतीकार श्राजार थे भी कुनी दिल मरा |; 

अहली ने जूबर्दस्ती की है। मगर हाँ उसने एक वजह ठहराली है याने 
अजुरंत' मसदर भौर ग्राजारुद मजारे और भ्राजार' श्रम्न | भ्रम्न बमाने इसमे 
जामिद आता है और इसमे जामिंद “५ रदन' के साथ पैबन्द पाता है । खेर 
रहने दो । 


कुनद श्राँ आहू ए बहशी ज्‌ वरम फ़रमादारम 3 


ये शेर मोय्यद मेरे कलाम का हूँ । बरदारम' व 'जुरारम' व 'सरदारम' 
व 'फ़रदारम' में सब अ्रल्फ़ाज एक तरह के हैँ, अ्लिफ़े ममदूद कहीं नहीं, हाँ 
वृदारद' व 'रूदा रद व फ़ह्दारद' तुम्हारे अ्रक्नीदे की ताईद करता है मगर ये 
शेर उस्ताद का नहीं । मशायक् में से एक बुजूर्ग थे मौलाना अलाउद्दीन, 
मा मक़ामाने कुए दिल दारेम” ये तरजो बन्द उन्हीं का है । उनको फ़करी 
करता व संरो सुलूक) में समभता चाहिए, न अन्दाज कलाम में । 


पर" मोरस्त शमशीरे के बर मए पिर्यां दारव 


भाई, खुदा की क़समम ये मिसरा तलवार की नाजुकी की सनद नहीं हो 
सकता। ये तो एक मजमन है कमर-मोर, व तलवार-परेमोर। वजह तशबीह। * 
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१. वास्तविक तात्पर्य । २. अपनी करण प्रार्थना से तुम मुझे क्या कष्ट ' 

देना चाहते हो ? ३. वह जंगली हिरन मेरे पास से अवश्य भांगेगा | ४. शुरु ' 

. बुन्द। ४, प्रेम की गली में रहते हैं। ६. चिस्तनं-ध्यान । ७, मुमुक्षु 
हे मर. कविता: की शैली । ..९. जिस तरह पर॑ का सम्बन्ध चींटी से है उसी तरह ' 
वलवबार का सम्बन्ध कटि से है । १०, उपसा । ह छ् 


ही 20 


ग़ालिब के पत्र 


इूलाक़ ए परेमोर बामोर, मानिन्दे इलाक़-ए-शमशीर बाम्यान। नजाक़त वजह 
तथबीह की नहीं । इन्साफ़ दत्त हैं। तलवार की खबी तिजी' हैँ या नाजुकी ?ै 
से धोका ने खाझ्मो और तबवार को नाजक नर्वाँधों। 'खो' में और 'तलवार' 
में मनाभिबतत्त नहीं पाई जाती । जाने दो। शेर से हाथ उठाओं। 


मियां, 'खमीदत' भी सही और “वमीदन' भी सही । इससें किसको तरदूदे 
है ? भगर लुग़द और मुहावरे और इस्तलाह" में क़यास" पेश नहीं जाता। 
हिल्दुत्तान के बातूनी लोगों को 'खमों चम' बोलते सुना हैं। श्राज तक किसी 
तक्म व नमरे फ़ारसी में ये लफ़्ज नहों देखा । लफ़्ज प्यारा मुझको भी पसन्द; 
मगर क्या कहूँ ? जो अपने पेश्ावाशों से न सुना हों उसकों क्यों कर सही 
जानू ? 'चमीद सेसा साजी का है, 'चमीदन' से, और 'चमीदन' एक मसदर 
है, सही और मुसहलम; “चम्द' मुजारम, 'चम' अमर । इसमें क्या गुफ्तगू 
हैं? कलाम 'ख़म व चम' में है । 


सवातात दूँ ढ़ हू ढ कर उनका जवाब लिख दिया । श्रव श्रशार को देखता 
हैँ | खुदा करें, मुखसे कोई सवाल बाक़ी न रह गया हो, भ्रीर तुम भी जब इस 


औराक़ तिलस्मी रे को देखो तो कोई इस्लाह का इशारा तुमसे बाक़ी न रह | 


जाए। ग्रज ये है. के अब फिर इस तरह कभी न लिखना । मैं बहुत 


धबराता हूँ। 


“ख़म्मीदस्त' व 'रसीदस्त' में नजनीदस्त' ये काफ़िया दुश्स्त हैँ मगर 
अस्त का झलिफ़ सब जगह उडा दो और याद रहे के सिर्फ़ सीन' ते काफ़ी 
हैँ । अलिफ़ जुरूर नहीं । रस 


+शातिब . 


१ परिभाषा | २ अनुमान । ३ जादू भरे पृष्ठ । 


( रं८द ) 


923. 


मु झो हरमोपाल तफ़्ता के नाम 
प्‌० 


तुम्हारा ख़त्त पहुँचा, मुझको बहुत रंज हुआ वाक़ई उन छोटे लड़कों 
का पालता बहुत द्ुश्वार होगा। देखो, मैं भी इसी आफ़त में गिरफ्तार: हूँ। 
सब्र करो, सन्न न करोगे तो क्‍या करोगे ? कुछ बन नहीं आती। मैं मुस्हिल" 
में हूँ। ये न समभना के बीमार हूँ। हिफज़े सेहत * के वास्ते मुस्हिल लिया है । 
तुम्हारे अशार ग्रौर से देख कर भाई म्‌ शी नबीबर्श साहब के पास लिफ़ाफ़ा 
तुम्हारे नाम का भेज दिया है । जब तुम झ्राश्रोगे तब वो तुमको देंगे। जहां 
जहाँ तरदुद व ताम्मुल की जगह थी, वो जाहिर कर दी हैँ श्लौर बाकी सब 
अज्यार बदस्तूर रहने दिए हैं। अब तू मको यह चाहिए के कोल पहुँच कर मुफको 
ख़त लिखों । इस लिफ़ाफ़े की रसीद और अपना सारा हाल मुफ़्स्सिल लिखो ! 
इसमें तसाहुल३ ने करो। बाब साहब के खत का जवाब झ्जमेर को रवानो कर 
दिया जाएगा। आपकी खातिर जमा रहें। ज्यादा इससे क्‍या लिखू"? 


असदुल्लाह्‌ 
शभ्प्‌ 


वाह, क्या खूंबी-ए ५ क़िस्मत हूँ मेरी ! बहुत दिन से ध्यान लगा हुआ था 

के अरब मृश्ीजी का खत आता है और उनकी खैरो झाफ़ियत मालूम होती है। 
ख़त आया और ज़ैरो झ्राफ़ियत मालूम न हुई। याने मालूम. हुआ के . ज्जैर नहीं 
है और पाँव में चोट लगी हूँ । सुनो साहब, ये भी ग्रवीमत- है के हड्डी को सदमा 
नहीं पहुँचा | इतना फेलावा भी इस सबब से हुआ के कोई मालिश करने वाला 

' न सिला और चोट कोहना" हो गई.। भलबत्ता कुछ देर में इफ़ाक़ृत* होगी । 


१, विरेचन। २. स्वास्थ्य रक्षा। २. भालस्थ।. ४, सौभाग्य । ४. पुरानी । . 
६. स्वास्थ्य ) ः पक 


ग़लिंव के पत्र 


बाद इफ़ाक्त होने के तुम मुभाकों इत्तला करने में देर न करना, मेरा ध्यान 
लगा हुआ हूँ। 

बाव साहव का खत झाया था। फिर उन्होंने तकलीफ़ की ओर वो कुछ 
भेजा जो भाग भेजा था । तुम्हारी मुफ़ा क़त ? हे बहुत मलूल* हूँ । तजं तहरीर 
पे फ़िराबानों ? मुहकत मालूम होती थी। मंनें उनको लिख भेजा है के मुंशी 
जी गए नहीं । जरूरत को क्या करें ? जल्द फिर आएँगे। आप उनकी अपने पास 
ही तसव्बुर फ़रमाइए । बाब हरगोविन्दर सिह तातील में कोल गए होंगे, जो 
आपके खत में उतकी बन्दगी लिखी श्राई । क्यों उन्होंने तकलफ़ की ? बहमा- 
जहँत” दो सो क़दम पर मेरे से उनका मकान, और वो जाते वक्त सृभसे 
रखसत न हो गए, भ्रव बच्दगी-पलाम क्या जुछूर ? 

हाँ साहुत, ये तुमने और बात साहब ने क्‍या समझा हूँ के मेरे ख़त के सर- 
नामे पर 'इमली के मुहल्ले' का पता लिखते हो । में 'बल्लोंमारों' में रहता हूँ। 
इमली का मुहुल्ला' यहाँ से बे एुबालिगा" आाध कोस है। थी तो डाक के हर- 
कारे मुझको जातते हूँ, वर्ना खत हिरजा$ फिरा करे । श्रागे काले साहब के मकान 
में रहुता था, अब वल्लीमारों में किराए की हवेली में रहता हूँ। इमली का 
मूहल्ला कहाँ और में कहाँ ? 

भुशी जो को लिखते हो के हाकिम के साथ गए हूँ और फिर लिखते हो के 
न दौरे में बल्के अपते काम को । बहर सूरत अभ्रब थ्रा गए होंगे ? मेरा सलाम 
कहिएगा ओर अ्रपनों खेंदों अफ़ियत के साथ उनकी मुप्राविदत” की ख़बर 
लिखिएगा वर्ना मुझको खत लिखन में ताम्मुल रहेंगा । 


: तजर शिमुफ्नत<5 व गोश शिगुफ़्तन” हम नहीं जानते। अगर वे 
मुझ हृत्गोपाल 'तफ़ता' और मौलाना 'नूझद्ीन जूदरी' ने लिखा हो । 

१. विभोश । २. दु.छ्ली । ३. आधिवय । ४. इसी तरह । ५, निस्सन्‍्देह | 

.६५ व्यर्थ | ७. वापसी । द. देष्टि उन्‍्मीलित होना । ९. कान उन्मीलित होना । 


६: $87 ६) 


शी हरगोपाल तफ़ता के नास 


नज्जारा रा थे खते दिलम गूल वरास्ती खूनश मगो के ज॑ चद्मस 
चमन चकीद” । 
ये ने समझना के 'बमन अज्‌ चश्मे चकोदत', धशिगुफ्तनें गोशों सजर' के 
मानिन्दर ग्राबत रखता है। ये “खू' फ़िश्ञानी-ए-वश्म” का इस्तेश्रारार है 
और खू फ़शानी सिफ़्ते चश्म हो त़कती हैँ। अगर तजूर का खुश होना 
श्रौर कान का शाद होना जायज होता तो हम उसका इस्तेग्रारा बाशिगफ्तगी" 
कर लेते । खुश होना, जब सिफ़्ते चश्म व गोश न हो तो हम क्या करें . 
याद रहे ये नुकात सिवा तुम्हारे और को में नहीं बताता । सेरी बात को 
ग़ौर कर के समझ लिया करो । मैं पूछने से और तकरार से नाखुग नहों होता, 
बल्के खुश होता हूँ । मगर हाँ, ऐसी तकरार जंप्ो 'बेश' श्रौर 'बेश्नतर' के बाब 
में की थी, नागवार गुजरती है, के वो सरीह तोहमत* थी मूक पर जो मैं-झआप: 
लिखूगा; तुमको उसके लिखने को क्यों मवा कहूँगा ? 
ऐं७ सद हजार राज़े निहां अन्दरी सुखन 
गर कम सुख्तनन तु इ निगहत कम सुखत मबाद 
हर< चे बा नफ़्ते खुद कुतम्‌ जे बदी 
सेकियश सास मी तवानम कर्द 
ये दोनों शेर बे सुक्रम हैं । रहने दो । 


१. मेरे हृदय के रबत के पृथ्य अपने साथ दृश्य लिए हुए हैं, किन्तु तुम 
श्रव उसे रक्त मत कही । कहो, भरे तेन्नीं से उद्यान: टपका' है। २, सम्बन्ध ॥. 
३, रूपक । ४. ग्रोंख का विशेषण । ५. प्रसन्नतापुंवंक । ६. स्पष्ट ग्राक्षेय । 
७, इस बात में सहस्त्रों रहस्य छिते हुए हैं--'तुम' श्रधिक नहीं बोलते तो कोई 
बात नहीं, किन्तु तुम्हारी दुष्टिंका क्षेत्र संकी्ण ते होता चाहिए। -द, मैंने 
अपनी भावना्रों अथवा लालसाम्रों के साथ जो बुराई की हैँ उसका माम नेकी: 

रख सकता हूँ | 


गालिव के पत्र 


सरे ताकामियम सलामत बाद 
काम रा काम मी तवानम कर्द 

मैं नहीं समझा के इसके मारते क्या हैं? काम को काम सव कर सकते 
हैं, इससे लुत्फ़ क्‍या है ? 

ज॒ तुर्क ताजीए श्राँ नाजनीं सवार हनोज 
ज्‌ सब्जा मी दमद अंगृश्त जीनहार हनोज * 

“हजीन' के इस मतले में वाकई एक हनोज्‌ जायद श्र बेहूदा है, मुततब्बा * 
के वाध्ते सनद नहीं हों सकता । ये ग़लते महज है। ये सुक्म है । ये ऐब है 
इसकी परवी कौन करेगा ? हजीन तो आदमी था, ये मतला अगर जिन्नइल 
, का हो तो इसको सतद न जानो और इसकी परवी न करो । 


भाई, तुम्हारा मिसरा इस क़वील< से नहीं है, उसमें तो. 'मकुनीद' ब्रौर 
सतम्भिम माना है, 'मकुतीद' जायद नहीं है, मगर खराबी ये के अ्रगर फ़ारसी 
रहने दो तो, भर अगर हिन्दी करो तो मिसरा मोहमल और बेमाना है । 

“जे गुल ले लाला थे नसरीं थे नस्तरन मकुनीदर्ण” 

क्याशुलाब का फूल, क्या लाला, क्या मोतिया, क्या चम्पा न करो जिन्हार 
न करो । याते क्या त् करो ? भव जब तुम्हीं कहो के साहब जिकर न करो, तब 
कोई जाने, वर्ना कभी जाना नहीं जाता के 'जिकर न करो ।? ऐ, तुमने कहा भी _ 
के हमारा मक़यूद ये है के जिवर व करो। हजरत, “जिकर' मजाफ़९ क्यों कर 


१९. मेरी असफलताएँ बनी रहें । में तो काम को काम समझ कर करता' 
, हूँ। २, है प्रिय, तुम्हारे घोड़े के तेज दोड़ने से यह परिणाम हआ कि जो 
. हरियाली छाई हुई हैं बह जेसे उठी हुईं तर्जती हूँ । ३. अनुसरणा । ४. ढंग, 
अकार। ४. लाला, खेत गृलाव श्रीर सेवती पृष्प लेकर, क्या करेंगे? . 
६. संयुक्त । 


( २ ). 


मु शी हरगोपाल तफ्ता के नाम 


हो सकता है ? गुलो लाला' व॑ ससरीन व नस्तरन की तरफ़ ? कहोंगे के 
“िवर' का लफ़्ज बहीं, 'बयान' का लफ़्जु ऊपर के मिसरे में हैं। वो बयान 
का लफ़्जु रस्सों से और जंजीरों से है, इन चारों लफ़ज़ों से रब्त नहीं पाता ।' 
भतला लिखों, क्रता कहो, तरभी बन्द लिखों, थे मिसरा भाने देते ही का नहीं, 
सहमिले महज है | वस्सलाम । 
असदुल्लाह 
श्र 
घाहब, 
देखो, फिर तुम दंगा करते हो ! वही 'बेश' व 'बेशतर' का क्विस्सा चिकला। 
ग़लती में जम्हर की परवी क्‍या फ़र्ज है ? याद रखो यागे * तहतानी तीन तरह 
प्र है। जुज़ो ” कलमा --- 
(सिसरा) हुमा3 ये बरसरे मुर्गा अज[ा शरफ़ दार्‌द 
(मिसरा) * श्रैसरे नासा सामे तो झक़ले गिरह कुशायरा 
ये सारी भ्रजूल और मिस्ल इसके जहाँ याये तहतानी है, जुक्वे कलमा- है । 
इस पर हमजा लिखना गोया अक्ल को गाली देवा हूँ । 
दूसरी तहतानि-ए-मुजाफ़ है। सिर्फ़ इजाफ़त का कसरा है। हमजा वहाँ 
भी सुखिल है। जैसे आसिया ए चर या आशतना एक़दीम। तौसीफ़ी, 
इजाफ़ी, बयानी किसी तरह का कसरा हो, हमजा घहीं चाहता । फ़िंदा-एन्ती 
शवम' 'रहनुमा-ए-तो हवम' ये भी इसी क्रबील से है । 


,. १. जदूं वर्ण मालां का एक श्रक्षर। ,२. कलमें का अ्रक्ष। ३. हुमा. 
(एक पौराणिक पंक्षी जिसकी छाया पड़ने से व्यवित राजा बन सकता है) 
इस कारण सब- पक्षियों में श्रेष्ठ है। ४, .ब॒द्धि समस्त प्रन्थियों को खोल 
देती. है, इसी लिए तुम्हारा नाम: शीर्षस्थ हैं । 


( बेर -) 


शालिब के पत्र 


तीसरी दो तरह पर हँ-नया ए मसदरी, और वो मारूफ़ होगी, दूसरी 
तरहें-तौहीद व तबकीर । वो' मजहूल होगी। मसलन मसदरी--आराशनाई' । 
पहाँ हमजा जरूर बल्के हमजा त लिखना अक्ल का क्ूपूर। तौहीदी-ग्राशताए 
यानें एक आझ्वता या कोई श्राशना ) यहाँ जब॒ तक हमजुा न लिखोंगे दाना 
ने कहाभ्रोगे । 

नीम गुनाह! व नीम निगाह व नीमनाज' ये रोज) मर ए अहले जवान 
हैं । नीम बमाने अन्दक, वर्ना गुनाह का आधा और 'सिगाह की अधवार' 
ओर 'नाज आधा' ये मुहर्मिलात में है। इन चीज़ों का मुतासिफ़ा क्‍या ? 
अगर तुमकी नीम गुनाह पसन्द नहीं, 'ताजा गुनाह रहने दो । ख़स्ता, बस्ता, 
ताजा, ग़राजा, खाता, दाना, श्रावारा, बेचारा, रोजा, बोजा, हजार लफ़्ज हैं के 
उनके श्राग जब या ए ताहीद आती है तो उसकी अलाभत के वास्ते हमजा 
लिख देते हैँ । जिरहू, गिरह, कुलाह, शाह, आगाह, आगह, सुबहग।ह, सुबंहगह; 
एसे अल्फ़ाज के भागे अगर तहतानी आ्ाती है तो जिरहे, गिरहे, कुलाहे, शाहे, 
आगाहे, आगहे, गाहे, गहे लिख देते हैं| 


>-ातिव 


(१३४ जनवरी १८४५) 


दीदभस्त ये लफ़ज तया बनाया है। मक़सूद तुशहारा मैंने तो समक लिया 
है, मगर जिन्हार और कोई न समभोेगा। “अलमाना? फ्री बत्मेंजल क्ायल' के 
यही माते हैं। 'चह्माने पुर खुमार' व चह्माने बेहय ; इस दोनों तरकीबों में 
से एक लिख लो । इन सब अज्ञार में न ऐबन ल्फ़। देखो साहब, खत में 


सरिमलन+कनिननन- ८ ननननान-+- नमन नैना ५००- *५०५ ५०० ७०+ 


भाषाविज्ञों की व्यावहारिक भ.पा। २, समान (दो टुकड़े) । ३. चिन्ह । 
बोलने वाला अपना श्र्थ स्वर्य समभके। 


६ 253) 


मु शी हरगोपाल ज्ञफ़्ता के नाम, 


तुम फिर वही 'बेश' व 'बेशतर' का किस्सा लाए हो,-'वे जूर्प! व “से गनाह' 
प* जो मनद लाते हैं । 


८ 


इश्क़स्तं।' सदा हजार तमन्ना मरा चे जर्म 


दसकी हाजत क्या हैँ ? “जानाँ मददे', 'याराँ मददे' ये तमाम ग़जल दूसी 
तरह की हैं। अगर ये तरक्ीब दुर्स्त न होती तो में सारी ग़जल वरयों न 
काट डालता ? 
देखो रफ़ी उस्सौदा* कहता है--- 
न ज्रर कुफर को न दीत को नुक्साँ भुभ से 
बाग्ससे दुश्मनी ऐ गढरों सुसलमां मुझे से 
गालिब कहता है-- 
मुझ तक कब उनकी बज़्म में झ्राता था दौरे जाम 
साक़ी ने कुछ मिला त दिया हो शराब में 


याने भ्रव जो दौंर मुझ तक भाया है तो में डरता हूँ, ये जमला सारा 
मक़दर* है| मेरा फ़ारसी का दीवान जो देखेंगा वो जानेंगा के जुमले के 
जमले मकज्हर छोड़ जाता है, मगर---- 
हर सुखन वक्ते व हर नुक्ता मकाने दारद 
ये फ़क् अलवत्ता वजदानी० हैं, बमाना* नहीं। 


१, प्रेम में सहल्लों लालसाएँ होती हैं, इसमें मेरा क्या श्रपराध | २. उदू 
का प्रसिद्ध कवि-सौदा । ३, पद में शब्द का प्रयोग सहों, किन्तु प्रसंग और . 
वाज्यार्थ से उस शब्द, का अस्तित्व ज्ञात हो। एक. प्रकार की काकूक्ति | 
४, प्रत्येक बात के लिए एक निश्चित अ्रवसर होंता है। अत्येक नृकते का एक 
स्थान है। ५६ निरर्थक ।.६. अर्थ सहित । 


(के ४.) | े 


ग़ालिब के पत्र 


अगर दरयाफ़्ती, बरदानिशत बोस 
वगर ग्राफ़िल शुदी अफ़सोंस अफ़सोस ! 
रोज जुमा, १३ जनवरी १८४४ ई० अज-अखदुल्लाहू 
घश्छ 
( २ माचे १८५४ ) 
बन्दा परवर, 
एक मेहरवानी नामा सिकन्दराबाद से और एक अलीगढ़ से पहुँचा । 
यक्तीन हैं के बावूसाहब तुम्हारे खत के जवाब में कुछ हाल लिखेंगे और तुम 
माफ़िक़ अपने वादे के मुझको लिखोगे । अब जब उस ख़त का जवाब तुम्हारे 
पास से आएगा तब तम्हारे अशार तुमको पहुँचेंगे। हाय हाय, मीर तफ़्ज्जुल 
हुसेनखा हाय हाथ ! 
रफ्तीर व मरा खबर न करदीं 
बर वेकसीयम नजुर न करदी 
यहाँ थे सुना गया है के मीर भ्रहमद हुसेव, बड़ा बेटा उनका, उनके 
काम पर मुक्करर हुआ और मीर इर्शाद हुसेत बदस्तूर तायब रहे । 
२३ फरवरी सन्‌ १८५५४ ्ई्र्० ““असदुल्लाह 
श्घ् 
( २ मारे १८५४ ) 
भुशी साहव 
तुम्हारा ख़त उस दिन, याने कल बुध के दिन, पहुँचा के में चार दिल 
से लख्जे में मुव्तिला हूँ और मजा ये है के जिस दिन से लरजा चढ़ा है,खाना 


० ++०३७५२३०००००+»> ० 


, १, थदि तुम समक्त गए हो तो अपनी बुद्धि से प्यार करो, यदि तुम 
असावधान रहे तो दुःख है, दुःख हैं। २. तुम चले गए और भर्के ख़बर नहीं 
की, मरी विवज्ञता पर कोई विचार नहीं किया ! ' 


| है९- 5) 


मुशी हरगोप्ाल तफ़्ता के नाम 


मुतलक़ मैने नहीं खाया | भ्ाज पंजदांबा पांचवां दिन है के नखाना दिल को 
मयस्सर है और न रात को शराब। हरारत) मिजाज में बहुत है, नाचार 
ग्रहृतराज" करता हूँ । भाई इस लुत्फ़ को देखो के पाचवाँ दिन हैँ खाना खाए। 
हरगिज भूक नहीं लगी श्रौर तबियत गिजा की तरफ़ मृतबण्जह नहीं हुई । 
बायूसाहूब वाला मनाक़िबर का ख़त तुम्हारे नाम का देखा, भ्रब उस इरसाल 
में वो आसानी न रही और बन्दा दुशवारी से भागता हूँ । क्यों तकलीफ़ करें ? 
और भ्रगर बहरहाल, उनकी मर्जी हूँ तो खर, मैं फ़रमाँ" पिज्जीर हूँ। प्रशारे" 
साबिक़ व हाल मरे पास अमानत हैं । बाद अच्छे होने के उनको देखूंगा और 
तुमको भेज हूँगा। इतनी सतरें मुझसे बहजार* जरें सक्नील लिखी गई हैं। 
जज प॑जशंबा, २ मार्च सन्‌ १८५४ ई० ह 


--असदुल्लाह 
२६ 
(्‌ 

(जुलाई १८४४) 
मेरा सलाम पहुँचे । ह 

ख़त और कागजे अशार पहुँचा | साबिंक़ व हाल अभी सब यों ही धरे 
रहेंगे । अ्गरवे गर्मी रफ़ा हो गई, मेह बरसने लगे, हवा ए सर्द चलने लेगी, 
मगर दिल सुकहर* हैँ श्लौर हवास ठिकाने नहीं । बादशाह का क़सीदा सारा 
ग्रौर बली अहृद का क्सीदा बेखात्मा" आगे से कह रखो था, उँसका खात्मा 

१. गर्मी । २. परहेज । ३. प्रतिष्ठित । ४. आज्ञापालक ।. ५. पहले की 
कविंताएँ। ६. क्ेन (स्रामान उठाने वाला) । ७. विधण्ण । ८. युवराज । 
९, श्रपूर्ण । । आर ह ् कि, 


ग़ालिब के पत्र 


चहजार मशक्‍्क़त रमजान में कह लिया और ईद को दोनों पढ़ दिए । भाई मु झ्ञी 
मबी बख्श साहब को परसों या अतरसों भेजूगा। उनसे लेकर तुम भी देखना । 
मैंने उतकों लिखकर भेजा हैँ के भुशी हरगोपाल साहब को भी देना के वी 
पढ़ लें भौर चाहें तो नक़ल कर लें। इसके सिवा श्रौर जो कुछ तुम्हारे खत 
में लिखा था वो जवाब तलब नहीं और यों ही है जो तुम समझे हो । 
“-आंसदुल्लाह 
र्छ 
साहव, 
दीबाचा व तक़रीज का लिखना ऐसा असान नहीं है के जैसा तुमकों 
दीवान का लिख देना । क्‍यों रुपया ख़राब करते हो और क्यों छपवाते हो ? 
और अगर यों ही जी चाहता है, तो भ्रभी कहे जाग्रो, आगे चल कर देख लेगा । 
अब ये दीवान छप्वाकर और तीसरे दीवान की फ़िवर में पड़ोगे। तुम तो दो 
चार बरस में एक दीवान कह लोगे, में कहाँ तक दीवाचा लिखा करूँगा ? 
मुहआा ये है इस दीवान को उस दीवान के बराबर हो लेने दो । श्रब कुछ 
क़सीदा व रुवाई की फ़िक्र किया करो । दो चार बरस में इस किस्म से जो 
कुछ फ़राहम हो जाए, दूसरे दीवान में उसको भी दर्ज करो। 
साहब, जहाँ तकती' में अलिफ़ न समाये वहाँ क्यों लिखो ? 
“>“आअ सेदूं 
र्ध 
४ दिसम्बर १८४७ 
साहब, 


् 


: तुम जानते हो के ये मामला क्‍या हूँ और वया वाक़ हुगा ? वो एक 
अतम था के जिससे हम वाहम दोस्त थे और तरह तरह के हममें तुममें.. 


१, परिच्छेद श्राकार । 


मुंशी हरगोपाल तफ़्ता के ताम 


प्राभमलाते मेहरों मुहब्बत दस्पेश आये। शोर कहें, दीवान जमा किए। 
उसी जमाने में एक और बुजुर्ग थे के वो हमारे तुम्हारे दोस्त दिली थे और 
मुंशी नवीबसझ्श उसका ताम और 'हक़ीर' तखल्लुस' था। नागाह, न वो 
जमाना रहा, ने वो अशखास, न वो मामलात, से वो एडतलात, ' ने वो इस 
बिसात” | बाद चन्द मुहत के फिर दूसरा जनम हमको मिला। अ्रगरते सूरत इस 
जनम की बेगश्रतेही" मिसल * पहले जनम के हैँ याने एक ख़त मैंने मुझी नबी" 
बढ़य साहब को भेजा, उसश्षका जवाब मुझको आया श्ौर एक तुम्हारा के तुम 
भी मौसूम” बम्‌ शी हरगोपाल व मुतखल्लस * ब 'तफ़्ता' हो, भ्राज भ्राया । और 
मैं जिस शहर में हूँ, उसका नाम भी दिल्‍ली और उस मुहल्ले का नाम बल्ली" 
मारों का मुहल्ला' है, लेकिन एक दोस्त उस जनम के दोस्तों में से नहीं पाया 
जाता | घल्लाह! हंढ़ने. को मुसलभात्त इस शहर में नहीं मिलता! क्यों 
अमीर क्या ग़रीब, क्या अहले* हिर्फ़ा। अगर कुछ हैं, तो बाहर के है। हुनूद। ९ 
अलबत्ता कुछ कुछ ग्राबाद हो गये हूँ । अरब पूछी के तू क्‍यों कर मसकते 
कंदीम में बैठा रहा । साहदे बन्दा, में हकीम मुहम्मद हसन खाँ मरहम" "के मकान 
में नौ दस बरस से किराए को रहता हूँ और यहाँ क़रीब क्या बल्के दीवार ब दीवार 
हैं घर हकीमों के, और वो नौकर हैं राजा नरेज्रसिंघ बहादुर बाली 3 ए-पि- 
याला के । राजा ने साहबाने आलीक्षाल से भ्रहद * ४ ले लिया था के बरवत़त' * 
गारते देहली ये लोग बच रहें। चुनाचे बादे फतह) * राजो के सिपाही झा बै* 
और ये कूचा मह॒फ़्ज रहा, वरना में कहाँ और ये शहर कहाँ ? मुबालिगा ४ 


१, काव्यताम । २. शख्स (ब०्ब०)। ३, मेल मिलाप । ४, प्रसन्नता । 
यथापूर्व, ठीक ठीक । ६. समाच । ७, सासवाला | 5, कांव्यनाम वाला |... 
९, दस्तकार, उद्योग घंदो में. लगे हुए व्यक्ति: | १०, हिन्दू (ब० ब०) 
११, पुराना निवास-स्थान । १२, स्वर्गीय । १३. पटियाला नरेश । १४, बचत 3 
१४, दिल्‍ली के विध्वंस के समय । १६. विजय के पश्चातू। १७. व्युवितत, रे 
' अतिरंजव। गज 2 2 


ग़ालिब कै पत्र - 
मे जानना, अ्मीर-गरीब सब निकल गए। जो रह रहे थे, बो निकाले गए ।. 
जागीरदार, पिच्सनदार, दौलतसन्द, अहले हिर्फ़ा कोई भी नहीं है। मुफ़स्सल, 
हाल लिखते हुए डरता ह । मलाजिमाते किला पर शिह्ृत * हैँ और बाजपुर्स दारो- 
गीर में मुब्तिला हैं; मगर वो नौकर जो इस हंगामे में नौकर हुए हैं और हज्जाम में 
शरीक रहे हैं, भ॑ गरीब शायर दस वरस से तारीख लिखने और शेर की इसलाह देने 
पर मृताल्लिक) हुआ हूँ | खाही” उसको नौकरी समभो, ख्राही मजदूरी जानो । 
इस फ़ितना" व श्राशोब में किसी मसलिहृठत में मैंने दखल नहीं दिया। सिर्फ़ 
शाए की खिदमत बजा लाता रहा और नजर श्रपनी बेगनाही पर । शहर से' 
तिकल नहीं गया। मेरा शहर में होता हुक्‍क्ाम* को मालूम है, मगर चूके 
मेरी तरफ़ बादशाही दफ्तर में से था मुखबिरों? के वयात से कोई बात पाई 
नहीं गई, लिहाजा तलबी नहीं हुई । वर्ना जहाँ बड़ें-बड़े जागीरदार बुलाए हुए 
या पकड़े हुए आए है मेरी कया हक़ीक़ृत थी। ग्ररज के अपने मकान बैठा हूँ, 
दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता । सवार होना और कहीं जाना तो बहुत 
बड़ी बात है । रहा ये के कोई मेरे पास झावे, शहर में है कौन जो झावे ? धर 
के घर वेचिराग पड़े हूँ | मुजरिम" सियासत?” पाते जाते हैं| जनरेली- १ 
बंदीबस्त याजेदहम  * मई से आज तक याते. शंव। पंजुम दिसम्बर १८४५७ ई०७ 
तक वबदस्तुर हैं। कुछ नेकी बंद का हाल मभकों नहीं मालूम, बल्के हुनोजु॥ 
ऐसे भरुमर की तरफ़ हुक्काम को तवज्जह्‌ भी नहीं । देखिए, ग्रंजाम कार क्या 
होता हूँ ” यहाँ बाहर से अत्दर कोई बगैर टिकट के आने-जाने तहीं पाता । 
तुम जिन्हार) ” यहाँ का इरादा त करना । अभी देखा चाहिए मुसलमानों की 
आबादी का हुबम होता है था नहीं। बहरहाल, मुशी साहब को मेरा सलाम 


१, आधिक्य। २, पूछताछ । ३. सम्बन्धित | ४. चाहे । ५. संघर्ष 
और क्रान्ति। ६, हाकिग (अधिकारी) ब० व०। ७, समाचार देने वाला 
मूखबिर ।. ८. . निर्दीप । ९. अपराधी | १०, दंड । ११. माशंल्ला। 

'.१२. ग्यारहवीं। १३. झभी । १४, सर्वशा, कभी । 


; ४ ) 4 


मुशी हर्गोपाल तफ्ता के नाम 


कहता और खत दिखा देता । इस वक्‍त तुम्हारा ख़त पहुँचा और इसी वक्त! 
मैने ये ख़त लिख कर डाक के हरकारे को दिया। 
शंबा ५ दिसम्बर १८५७ ई० 


२९ 
(३० जनवरी १८४८) 


ग्राज शनीचरबार को दोपहर के बक्तडाक का हरकारशा श्राया श्रौर 
तुम्हारा ख़त लाया। भैंने पढ़ा और जवाब लिखा और कल्यान को दिया। वो 
डाक को ले गया। खुदा चाहे तो कल पहुँच जाए। में तुमको पहले ही लिख 
चुका हूँ दिल्‍ली का क़रद क्यों करो और यहाँ भ्राकर क्‍या करोगे? बच्छू घर 
में से, खुदा करे, तुम्हारा रुपया मिल जाए । 
भाई, मेरा हाल ये है के दफ़्तरे शाही में भेरा नाम मुन्दर्ज नहीं निकला । 
किसी मुखबिर ने बनिस्वत मेरे कोई-ख़बर वदरखाही" की नहीं दी। हुवकामे 
घबत मेरा होता शहर में जानते है। फ़रारी नहीं हूँ। रूपोश नहीं हूँ। “बुलाया 
नहीं गया । दारोगीर* से महफ़्ज हूँ। किसी तरह की बाजपुर्ते * हो तो बुलाया 
जाऊँ। मगर हाँ, जैसा के बुलाया नहीं गया खुद भी व रू ए कार” नहीं 
ग्राया । किसी हाकिम से नहीं मिला । ख़त किसी को नहीं लिखा । किसी से. 
दरखास्ते मुलाकात नहीं की। मई से पिन्सन नहीं पाया। कहाँ में नॉन्दस 
महीने क्यों कर गुज़रे होंगे। अंजाम कुछ नजर आता नहीं के क्या होगा! 
जिन्दा हूँ, मगर जिन्दगी वबाल है। हंस्गोविस्द सिंघ यहाँ झ्राए हुए हैं! एक 
7र भरे पास भी श्राये. थे । बद्दुआ । | - ह 
. शेज्े शंबा सिश्रम" जववरी १८४५८ -ई० वकते तीमरोज़ ५ । ->गालिय: 


१, बुराई। २. पूछताछ |. ३. जाँच (पड़ताल ४, काम में। है, हेण्क 
६, मध्याह्लु कम 


ग़ालिब के पत्र 


३० 
(१ फरवरी १ृ८श्८) 
आज उम्रो | दौलत वरखुरदार वाशिन्द, 
बुध का दिन, तीसरी तारीख फ़रवरी की, डेढ़ पहर दिन बाक़ी रहे, डाक 
का हरकारा श्राया और ख़त मय रजिस्ट्री लाया। खत खोला, सौ रुपए की 
हृण्डत्री, त्रिल जो कुछ कहिए, वी मिला। एक श्रादमी रसीदे भुहरी लेकर 
नील के कटरे' चला गया । सौ रुपए चेहर-ए* दाही ले आया। आने जाने 
की देर हुई और बस | चौवीस रुपए दारोगा की मारफ़त उठे थे, बो दिए गए, 
पचास रुपए महल में भज दिए गए। २६ रुपए बाकी रहे, वो बक्‍स में रख 
लिए । रुपए के रखने के वास्ते बकस खोला था सो ये झक़का भी लिख लिया । 
'कल्यान सौदा लेने बाजार गया हुआ है। अगर जल्द झा गया तो आज, वर्सा 
कल ये ख़त डाक में भेज दूगा । खुदा तुमको जीता रखे और अजर 3 दे । भाई, 
बुरी झा बची है। प्रंजाम श्रच्छा नजर नहीं झ्ाता | क्रिस्सा मुख्तसर ये के 
क्रिस्सा तमाम हुआना । 
चार शंबा, ३ फरवरी सन्‌ श्८५८ ई० बक्ष्त दोपहर 
“--गालिब 


३१ 
(६ माच १८५८ ई०) 
साहब, ह 
तुमने लिखा था के मैं जल्द आगरे जाऊँगा तुम्हारे उस ख़त का जवाब न 
सिख सका | जवाब तो लिख सकता था मगर कल्यान का पांव सूज गया था। 


१, आयू, सम्पत्ति और सन्तति प्राप्त हो । २, ब्रिथ्शथि सरकार द्वारा 
'. अचलित रुपया । ३, पुष्य फल । 


( ४२ ) 


मुंझी हरगोपाल तफ़्ता के नाम 


यो चल नहीं सकता था । मुसलमान भझादमी शहर में सड़क पर बिना टिकट 
किर नहीं सकता । नाचार तुमको ख़त न भेज सका। बाद चन्द रोज के जो 
कहार अच्छा हुआ तो में तुमको आएगरे में समझकर सिकन्दराबाद खत त भेज 
सका | मौलवी क़मरुद्दीन खाँ के ख़त में तुमको सलाम लिखा । कल उनका खत 
आया, वो लिखते हैं के मिर्जा तफ्ता अभी यहाँ नहीं आए, इस वास्ते आज 
ये रक्‍क़ा तुमको भेजता हूँ । मे रा हाल बदस्तूर है। देखिए, खुदा को वया मंजूर 
है, हाकिम * अकबर ने श्रगर कोई नया बन्दोबस्त जारी नहीं किया। ये साहब 
में रे आशना-ए-क़रीम * है, मगर में क्‍भिल नहीं सकता। छत भेज दिया हैँ। 
हनोज कुछ जवाब नहीं श्राया। तुम लिखों के अ्कबराबाद कब जाओगे। 
बद्दुओ । 
जुमा, ५ मार्च से १८५८ ४६० 
“-आल्षित 
श्य्‌ 
॥॒ 

(६ माच १८५८) 


जानेमन 3 व जानाने सन, ह 
कल मैंने तुमको सिकन्दराबाद में समभाकर ख़त भेजा । शाम को तुम्हारा 
खत झाया । मालूम हुआ के तुम भ्रकबराबाद पहुँचे । खैर, वो ख़त पोस्ट पेड़ गया 
हैं। शायद उल्टा न फिरे । अगर फिर आएगा तो खैर ये खत तुमको अ्रकब राबाद ' 
भेजता हूँ । पहुँचने पर जवाब, लिखना । तक्ती सवाई की बहुत खूब । मगर खेर 
हरेक बात का एक वक्‍त हैँ । हमको हर तरह लुत्फ़े  सोहबत और लुत्फ़े5 


२२००७ अम७ ७०७५ ७०4 “कल जन >म3 3० ०9५ सनक नाना कक 


१. सर्वोच्च अधिकारी । २, पुराते पंरिचित। ३, मेरें प्राण, मेरे प्रिय । 
४. सत्संग का आनन्द । ५, कविता का आनन्द । 


गालिब के पत्र 


शेर उठा लेना। भाई सूशी नवीबद्श साहब के नाम का ख़त पढ़कर उनको दे 
देता और उसका मजमून मालूम कर लेना | जिस हाकिम को मैंने ख़त भौर 
क़ता भेजा है, उसके परिइतेंदार कोई साहब हैं, मनफूल उतका नाम है, मुझसे 
नाश्राशना) ए भहज्‌ हैं। श्रगर तार्कफ़" होता तो इस्तेंदुआ करता के उस 
तहरीर को पेश कीजिए । काझ तुमसे प्राशनाई होती, तो तुम्हें उपर ऊपर खत 
लिख कर उनको भेज देते के ग़ालिब एक फ़क्नीरे* गोशानशों भर बेगुनाहे महज 
और वाजिबुरंहम४ है, उसके हुसूले" मतालिब में सई$ से दरेश न करना । 
मी“ तुझ्ाँ आवुर्द इस्तेगना सिफारिश नाम ए 
चस्तें कजुरी रा अगर दानेम कं याराते कीस्त 
बाक़ी जो हाल हैं वी भाई के नाम के वर्क भें लिख चुका हूँ। तुम पढ़ शोगे। 
दुबारा लिखना क्या जरूर । 


शंबा, ६ मार्च १८५८ ई७। 
जयवानतलब | 
३३ 
५ ५ 
(१५ माच १८५४८) 


साहब, तुम्हारी सश्नादतमंद्री को हजार-हजार आफ़रीं, तुमको यों ही 
चाहिए था, लेकिन मैने तो एक बात बनरीक़े तमन्ना लिखी थी, जैसा के भरबी 
में लेता और फ़ारसी में काश के" । 

१. सर्वथा अपरिचित । २, परिचय । ३, एकांतवासी साध.। ४. दया पात्र । 
४. मनीरथ प्राप्ति । ६. प्रयत्न। ७, यह टेढ़ी चाल बाला श्राकाश किसका 
मित्र है थदि हमें यह मालूम हो जाय तो हमारी निश्चिन्तता उससे सिफारिश 
की चिट्ठी लिखा लाए। ८, ९. ईश्वर करे | 


([. ढेढ ) 


मु शी हरगोपाल तफ़्ता के ताम 


ग्रब तुम झूदाद सुतो--पश्र्ज़ी मेरी सरजान लारेच्स चीफ़ कमिश्तर बहादुर 

हो गुजुरी | उस पर दस्तख़त हुए के ये ग्र्ज़ी मय कवाग्रज जपीमा सायल* 
के पास भेज दी जाए, और ये लिखा जाए के मारफ़त साहबे दिल्‍ली के 
वेश करो । झ्ब सरिश्तेदार को लाजिम था के मेरे नाम माफ़िक्न दस्तूर के खत 
लिखता । ये न हुआ । वो शर्ज़ी हुक्म चढ़ी हुई मेरे पास श्रा गई। मैंने खत 
पाहुब कमिइनर देहली चाह्स साण्ठर्स को लिखा और वो श्रर्ज़ी हुक्म चढ़ी हुई 
उसमें मलफ़्फ़ करके भेज दी । साहब कप्रिइतर ने साहब कलक्टर के पास 
पें हुक्म चढ़ाकर भेजी के सायल के पिन्सिन की कॉफ़ियत लिखों। अ्रब वो 
मुक़दमा साहब कलक्टर के यहाँ भ्राया हैं। ग्रभी साहब कलक्टर ने तामील उस्त 
हुक्‍्मकी नहीं की । परसों तो उनके हाँ ये रूबकारी४ आ्राई है| देखिए कुछ मुझे 
पूछते हैं या अपने दफ्तर से लिख भेजते हैं। दफ्तर कहाँ रहा हैं जो उसको 
देखेंगे ! बहरहाल, ये खुदा का शुक्र हूँ के बादशाही दफ़्तर में से मेरा कुछ 
शुमूल फ़साद में पाया नहीं गया, -भौर में हुक्‍्काम के नजुदीक' यहाँ तक पाक 
हूँ के पिन्सिन की कीफ़ियत तलब हुई हूं भौर मेरी कफ़ियत का जिवर हीं है । 
याने सब जानते है के इसको जञगावन था। मौतवी क़मरुद्दीन खाँ का कोल 
ने जाना और राह से फिर ग्राना मालूम हुथा । हक़ ताला उनको जिन्दा भौर 
तन्दुरस्त रखे । मेरा सलाम कहता और ये ख़त पढ़ देता। भाई मुझ्ी नबी 
बहुश साहब को सलाम और उनके बच्चों को दुआ कहना और ये सख्त जुरूर 
जरूर पढ़ा देना और कहना के भाई बिदायत* तो अच्छी है, निहायत* भी खुदा 
ग्रच्छी करें | भो इक्जत और वो रब्तो जब्त जो हम रईसजादों का था, अब 
कहाँ ! रोटी' का टुकड़ा ही मिल जाए तो शरनीमत है । गवर्तरी कलकत्ता और 
गवर्भरी आगरा और एजण्टी व कमिश्वरी व दीवानी व फ़ौजदारी व कंलक्टरी 
१, भ्रतिरिक्‍त पत्र । २, प्रार्थी, प्रश्त कर्ता ।. ३. लिफ़ाफ़ में रखा हुआ । 

, कारवाही (अवालती) । ५. उत्पात मे भाग लेता। ६. श्रारम्धभ | ७, अंत . 


6 2०) 


गालिव के पत्र 


देहली से जो हुक्म मेरे ख़त और पअर्जी पर हुआ है, मुश्तमिल उस हुक्म पर 
खत मेरे नाम आया है । हाकिम ने झ्ब भो यही हुवम दिया था के लिखा 
जाबे के यों करो । श्रमले ने ख़त न लिखा । सिर्फ़ वो भर्जी हुक्म चढ़ी हुई भेज 
दी। खैर, हर वे अ्ज॒ दोस्त मी रसद नेकोस्ल । 

सुतों मिर्जा तफ़्ता, अब जो में अपना हाल तुमको लिखा करूँ, वो तुम मेरे 
भाई को भर मौलवी क़मरुद्दीत खाँ को दिखा दिया करो । तीत तीन जगहु 
एक बात की क्यों लिखू ? 

. जुमा, १२ मार्च सन्‌ १८५८ ई०। 


२४ 


(व्‌ अप्रल १८४८) 


साहने, क्यों मुझे याद किया ? क्यों ख़त लिखने की तकलीफ़ उठाई । 
फिर ये कहता हूँ के खुदा तुमको जीता रखे के तुम्हारे ख़त में मोलबी क़मरुद्दीन 
खाँ का सलाम भी आया और मु शी नवीवरुश की ख़ेरो आाफ़ियत भी मालूम 
हुई । वी तो पिन्सन के फ़िवर में थे। जाहिरा यों मुनासिब देखा होगा के नौकरी 
की स्ाहिश की । हक़ ताला उनकी जो मुराद* हो बर३ लावे | उनको मेरा 
सलाम कह देना, वह्के ये झवक़ा पढ़वा देना। मौलवी क्रमरुद्दीन स्राँ को भी 
सलाभ कहना । तुम अपने कलाम के भेजन में मुझ से पुरसिश क्यों करते हो ? 
चार जुज्व हो तो, बीस जुज़्ब हैं तो, ३० जुज्य हो तो बेतकहलुफ़ भेज दो ॥ 


मैं झायरे” सुस्त संज अब नहीं रहा । सिर्फ़ सुक्तत* फ़हम रह गया हूँ । बूढ़े 


अ्यड&48७५ #॑ननिननान “न तनन- |. पफिन टन नल जनम हलनन 


.. £. मित्र से जो कूंछ मिले वह ग्रच्छा है । २. वाब्छा । ३, सफल करे। 
४. फर्मा. ( छापा )। ५. कविता लिखने घाला कवि। .६, कविता 
समफने बाला । 


( ४६ ) 


मुंशी हरगोंपाल तप़्ता के नाम 


पहलवान की तरह पेच बताने की गौ हूँ। बवावट ले समझता । शोर कहने 
मुझसे बिल्कुल छूट गया। अपना ग्रगंला कलाम देख कर हैरान रह जाता हूँ के 
मे मैंने क्‍यों कर कहा था। क्रिस्सा भुख्तसर वो श्रजज।* जह्द भेज दो.) 
यकशांबा, ११ अप्रैल १८४८ ई०। 
ग़ालिब 


३२७ 
(२४ अप्रैल १८४८) 


मिर्जा तफ्ता, 
अजब इत्तेफ़ाक्र* हुआ | पंजशंबे के दिल २२ अप्रैल को कल्यान खत 
डाक में डाल कर अ्राया के उसके मुताकिक़िब * पार्सल का हरकारा आया और 
तुम्हारा मेजा हु भा पाकिट लाया। रसीद लिखनी मैने जायद समझी श्ौर 
उसका देखना शुरू किया । बेकारे महज और तन्‍्हा" हूँ; पाँच पहर का दिन, 
भेरी बड़ी दिएलगी हो गई। खूब देखा। सच तो यों है के इन अशार में मैंते 
बहुत हजु* उठाया। जीते रहो। तुम्हारा दम ग्रवीमत है। भाई का हाल 
मफ़स्सिल लिखी । पिन्सन के तालिब हैं था नौकरी के ? मु शी अ्रव्दुलतीफ़ 
कहाँ है और किस तरह हैँ ? इलाक़ा बना. हुआ हैं या जाता रहा? साहब 
लेफ्टेंट गवर्मरी का महकमा बिह्कूल इलाहाबाद की गया या हवोज कुछ यहाँ 
भी है? म॒शी शल्लाम शौस सा है? नौकर हैं या मुस्ताफ़ो* ? अदालते' 
दीवानी का महकमा यहीं रहेगा या इलाहाबाद जाएगा ? . इसका ओर गवर्नेरीः 
के महकमे का साथ हूँ, चाहे ये भी वहीं जावे। 


. १. अंश। २. संयोग। हे. पीछे। ४, सर्वथा निरंथेक। १. एकाकी-॥ 
६, झानन्द ) ७. जो त्यागंपत्र वे चुका | न गा 


 औ 


गालिब के पत्र 


आज तुम्हारे श्रशार का कागज पम्फलेट पाकिंट इसी खत के साथ डाक 

में भेजा गग्मा है । यक्नीच है के ये खत कल-परसों और वो पाकिट पाँच-चार 
दिन में पहुँच जाए । 

जअलिव 


३६ 
(३० अप्रैल १८४८ है ०) 


साहब, 
२४ अप्रैल को एक ख़त और एक पार्सल डाक में इरसाल कर चुका हूँ। 
ग्राज ३० है। यक्कीव है के ख़त और पासेल दोनों पहुँच गए होंगे । एक श्रमरे * 
जछूरी बायस* इस तहरीररे का है के जो में इस वक़्त रवाना करता हूं । एक 
भरा दोस्त और तुम्हारा हमदर्द हूँ । उप्तनें श्पने हक्ीक़ी भत्तीजे को बेटा कर 
लिया था । श्रठरह-उच्चीस बरस की उमर, क़ौम का खत्री, खूब सूरत, वजादार 
नौ जवान । सत्‌ १२७३ हिं० में बीमार पड़ कर मर ग्या। अ्रव उप्तका बाप 
मुभसे अरज करता है के एक 'तारीख' उसके मरने की लिखू" ऐसी के वो 
फ्क़्त तारीख ने हो बल्के मर्सिया हो के वो उसको पढ़ पढ़. कर रोया करे। 
सो पाई, उस सायल की खातिर मुभको अजीज, ४ और फ़िक्रे/ शेर मतझूक | 
माहाजा ये वाक़शा तुम्हारे हस्त हाल हैं, जो ख॑ चकाँ शेर तुम निकालोगरे, 
'थो मुझसे कहाँ तिकलेंगे । बतरीक़े मसनवी बीस-तीस शेर लिख दो । मिसर-ए- 
आजिर में माह तारीख ल दो । नाम उसका 'विरजमोहन' था और उसको 
बाबू बायू' कहते थे। चुनाचे में बहरे” हजिज मुसहस मख़बून में एक शेर 
१, आवश्यक कार्य । २. कारण। ३. लेख ) ४. प्रिय । ५. कविता लिखना 
परित्यवत | ६, ब्रत:। ४, एक छुन्द । 


( ४८ ) 


मु ज्ञी हरमोपाल तफ़्ता के नाम 


तुमको लिखता हूँ। चाहों इसको आगाज में रहने दो और आाइंदा इसी बहर 
ग्रौर श्रशार लिख लो, चाही कोई शोर तरह निकालों लेकिन ये ख्याल में 
रहें के सायल को मुतवफ़्फ़ा" के नाम का दर्ज होना मंजूर है और बाबू विरज- 
मोहन । सिवाय इस बहूर के या बहूरे रमल* के और बहुर में नहीं भरा सकता । 
वो शेर मेरा ये है-- | 

बरम) चू' नामे बाबू बिरज मोहन 

चकत खने दिले रीश अजल बेमत 

निगाश्ता रोजे जुमा, सियम अप्रेल १८४८ ई० । 
--भशालिव 


३७ 


भाई, ह 
. वो ख़त पहला तुमको भेज चुका था के बीमार हो गया। बीमार क्या 
हुआ तववकों जीस्त” की न रही । क़ौलंज" और फिर कैसा शवीद5 के पांच 
पहुर मुर्गेनीम? विस्मिल की तरह तड़पा किया। आख़िर उसारा रेवच्द और 
श्ररंडी का तेल पिया। उस वक्‍त तो बच गया भगर क्विस्सा: क़ता न हुआ । 
मुझ़्तसिर कहता हूँ, मेरी शिजा तुम जानते हो के तन्दुरुस्ती में वया है ।.दस दिन 
में दो बार आ्राधी-आधी गिजा खाई। गोया दस दिन में एक बार मिजा 
तनाबुल" फ़रंमाई। गुलाब और इमली का पन्ना, आलू बुखारा का अफ्युर्दो, 
इस पर मदार रहा | कल से खौफ़े मर्ग १९ गया हे और सूरत ज़ीस्त की नजर 


अब “>> मनन ००५ लगा +००५५७०५- “न अनबन नल, 


१. मृत । २. एक छन्‍्द। ३, गे विरज मोहन का नाम लेता हूँ दो मेरे भ्रोठों . * 
दिल का खून टपकर्े लगता है | ४. जीवन । ५, पेट का द्द। ६. अधिक... 


७. आधा घायल पक्षी । द. पूर्ण नहीं स्वस्थ हुआ । ९, भोजन । १०, मूत्यू: 
का भत्र । । न मी क 


ग्रालिब के पत्र 


आई हैँ | आज सुबह को बाद दवा पीने के तुमको ये ख़त लिखा है। गक़ीन तो 
है के श्राज पेट भर रोटी खा सक। 

साहब, वो जो मैंने बाईस शर मर्तियें के लिखकर तुमको भेजें, उससे 
मक़सूद ये था के तुम अपने अशार दूसरे मातमजुदा को दे दो । किस वास्ते के 
तुम्हारी तहरीर से मालूम हुआ था के कोई और भी फ़लकजुदा * है। और से 
जो तुमने न लिया इसका हाल ये हूँ के वो शेर सब दस्तो* ग़रेबाँ थे, एक की 
एक से रब्त | एक या दो शेर उसमें से क्योंकर लिए जाते ? अशार सब मेरे 
पसन्द, बे सुक्रम,3 बे ऐब। वो जो तुम लिखते हो के--- 

“हु्फे ? बाबू बिरजमोहन मी जनम” 

श्रौर इसका दूसरा भिसरा में भूल गया हूँ। मगर काफ़िए में मन है । 
ये शेर ग़ालिब को बुरा मालूम हुआ होगा, वल्लाह बिहलाह |! जब तक के 
तुमने नहीं लिखा मेरे खयाल में भी ये बात न थी । बहरहाल बात बह्ी 
में ऊपर लिख आया 

बारे, भव कहिए--भाई म्‌शी नवीबर्श साहब और मौलवी क़मरुद्दीन- 
खाँ साहब, रोज़ों के मतबाले, होश में आए या नहीं ? श्राज दस शब्बाल" की 
है। शशह* ईद का भी जमाना गूजुर गया । खुदा के वास्ते उनकी खेरो आफि- 
. यत लिखो और ये इबारत भाई साहब की तजरे अवबर से गुूजरानी। शायद 
वो मुझको खत लिखें । 

महरिरा व मूरस्सिलए दो शंबा २४ मई सत्‌ १८५८ ई० 
ह |आक्िंब : 





ईबकरीय विपत्ति का मारा । २, परस्पर सम्बद्ध । ३. सिर्दोष । ४, बाब ' 
_बिरजमोहन के ग्रक्षरों को मै दुद्टराता हूँ । ५, रमजान के पश्चात्‌ आने बाला . 
मास | ६. पेतीस विवस रोज। रखते का विधान है। तीस दिन रमजान मे 
राजा रखा जाता है। रमजान की मुख्य ईद के पश्चात पाँच दिन रोजा रखले . 
हैं और एक छोटी ईद मनाई जाती है । उसी को शशह ईद कहते हैं । ह 


( ४० ) 


मु शी हरमोपाल तफ़्ता के नाभ 


पं 


हर 
(१९ जून १८४८ ई०) 
क्यों साहब, 

मुभसे क्‍यों खफा हो ? आज महीता भर हो गया होगा, था बाद दो-चार 
दिन के हो जाएगा, के आपका ख़त नहीं झाया । इन्साफ करो कितना क़सीरुल- 
अहबाब आदमी था । कोई वक्‍त ऐसा न था के मेरे पास दो-चार दोस्त न होते 
हों। अब यारों में एक शिवजी राम बिरहमन और बालमुकुत्ध उसका बेटा 
ये दो शख्स हैं के गाह गाह आते है। इससे गुजर कर, लखनऊ और कालपी 
झ्ौर फर्रुक्ताबाद और किस' किस' जिले से खुतृत भ्राते रहते थे। उन दोस्तों का 
हाल ही नहीं मालूम की कहाँ हैं और किस तरह हैं? वो श्रामद खुतूत की 
मौक़ूफू, सिफ़ तुम तीन साहबों के ख़त के आने की तववकों | उसमे वो दोनों 
साहब गाह गाह | हाँ, एक तुम, के हर महीने में एक दो बार भेहरबाधी करते 
हो ! सुनो साहब, अपने पर लाजिम कर लो, हर महीने में एक खत मुझको 
लिखता । अगर कुछ काम आां पड़ा, दो ख़त, तीन ख़त; वर्ना सिफ़ खेरों 
श्राफियत लिखी भ्ौर महीने में एक बार भेज दी ! 

भाई साहब का भी ख़त दस-बारह दित्र हुए के आया था। उसका जवाब 
भेज दिया गया । मौलवी क्षमरुहदीन खाँ. यक़ीन है के इलाहाबाद गए हों, किस 
वास्ते के मुझको मई में लिखां था के अवायले जून में जाऊँगा । बहरहाल, अगर 
आप शआ्राजुर्दा) नहीं तो जिस' दिन मेरा ख़त पहुँचे उसके दुसरे दिन उसका 
जवाब लिखिए, भ्रपनी खतरों श्राफियत, सुशी साहब की खैरों श्राफियत, मौलवी . 
साहब का अहवाल । इसके सिवा गवालियार के फितन्ा व फुप्ताद का ताजरा 
जो मालूम हुआ ही वो, अल्फ़ाजे शुतासिवे वक्‍त में जुरूर लिखता, राजा जो, 


१. बीमार, उदास । 


गालिव के पत्र 


वहाँ आया हम है, उसको हकीक़ा, बौलपुर का रंग | साहेबाने आलीशान का 
इरादा बच्चा के बच्दोवस्त का, किस तरह पर है ? आगरे का हाल कक्‍्याह!? 
बढ़ा के रहते वाले कूलु खायफ * है या नहीं ? 

तिगाब्ता जंबा 2९ जून सत्‌ १८०५८ ई० 


“>यालिग 
१३५ 
(२६ जून १८५४८) 


जीते रहो और खुश रहों, 

'ऐ बक्ते* तो खुश के वकक्‍ते मा खुश करदी, ज्यादा खुशी का सबब ये के 
तुमने तहरीर को तकरीर का परदाज दे दिया था। गरमी, हंगामा इंतबा-ए- 
दीवान वर्गरा में पहले से जानता हूँ । बंक घर का रुपया मस्तरफ़े कागज व 
कापी है। खुदा तुमको सलामत रखे, मुश़तेनमातत से हो। रज्जब अली 
बेग 'सुरूर' से जो अफुसान-ए-प्रजायब” लिखा है, भ्राग्ाजे दास्तान का दर अ्रव 
मुभको बहुत भजा देता हैं--- 

यादगारे जमाना है हम लोग 
याद रखता फुसाना हैं हम लोग 

सिसर-ए-सान्नी किसना गर्म है और बाद रखना' फसाना के वास्ते 
कितना मुनासिय । 

मुणी अब्बुल लतीफ के घर में लड़के के पंदा होने की ख़बर उसको हो 
चुकी हैं और तहतियत* में भाई को ख़त लिखा चुका हूँ । अब जो उनसे मिलो 

१, भयभीत । २, हे समय, तुम प्रसन्न रहो, तुमने हमें प्रसन्न किया । 
३. तुम ग़नीमत हो | ४, बचाई । 





[ ४१ ) 


मु शी हरगोपाल तफ़्ता के नाम 


तो मेरा सलाम कहे कर उस ख़त के पहुँचने की इत्तिला ले लेना । मौलवी 
मानवी जय कानपुर से माविदत फरमारयें तो मृकको इत्तिता देना। मेरा हाल 
बदस्तूर । 
हुमा पहलू हमाँ विस्तर हाँ दर्द । 
शंबा २६ जूत १८५८ ई० रोजे वहूदें नामा* | 
। -गालिव 


छे० 


रखियो 'ग़ालिब' मुझे इस तल्ख नवाई में मुप्राफ 
ग्राज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है । 
बन्दा परवर, 
पहले तुमको ये लिखा जाता है के मेरे दोस्ते क्दीम मीर मुकरंम हुसेन 
साहब की खिदमत में मेरा सलाम कहना | और थे कहना झ्व तक जीता हूँ 
पैर इससे ज़्यादा मेरा हाल भूभकों भी मालूम नहीं । मिर्जा हातिम अली 
व 'मेहर' की जनाब में मेंरा सलाम कहना और ये मेरा शोर मेरी जुबान 
से पढ़ देवा--- 
3धर्से इस्लाम बुवद वर्जिशे ईमाँ बिल गैब 
ञ्रैतो ग्रायब जु नजर मेहरे तो ईमाने मनस्त। । 
तुम्हारे पहले ख़त का जवाब भेज चुका था के उसके दो. दिन या .' 
तीत दिने के बाव दूसरा ख़त पहुँचा | सुनो साहब जिस झझ़्स को जिस 


१, वहीं करवेठ, बही बिस्तर, वही बेदता । २. जिस दिल पत्र पहुँचा । 

यद्यपि वह स्प्रत्यक्ष है, फिर भी उस पर आस्था करना इंमात है | 

अप्रत्यक्ष (ईश्वर) पर आस्था रखना ही. इस्लाम है। हे ईश्वर, तुम दिखाई नहीं . 
देते किन्तु तुम्हारा प्रेम ही मेरी आस्था है । ९ जम 


६ शह्ढे ) 


गालिब के पत्र 


चरल का जौक़ हो, और वो उसमें बेतकहलुफ उम्र बसर करे, इसका नाम ऐश 
है । तुम्हारी तवज्जह मुफरंत बतरफ शेरो सुख्नन के तुम्हारी शराफते नप़स 
ओर हुस्ने तन्ना की दलील हैं । और भाई, ये जो तुम्हारी थुखन गुस्तरी हैं, 
इसकी दोहरत में मेरी भी तो तामावरी हैं । मेरा हाल इस फून में अब थे 
हैं के शेर कहने की रचिश और अगले कहे हुए अ्शार सब भूल गया। मगर 
हाँ, अपने हिन्दी कलाम में से डेढ़ शेर याने एक मक़ता और एक मिसरा याद 
रह गया है, सो गाह गाह जब दिल उलटने लगता है, तब दस पाँच बार ये 
सकता जबान पर आ जाता हँ--- 
ज़िन्दगी अपनी जब इस शक्ल से गुज्री 'ग़ालिव' 
हम भी क्या याद करेंगे के खुदा रखते थे । 
फिर जब सख्त धबराता हूँ और तंग गाता हूँ, तो ये मिस्तरा पढ़े कर चूप 
हो जाता हँ-- 
ऐ मग ना गहाँ ! तुर्के क्या इन्तेजार है ? 
ये कोई ने समझे के मैं अपनी बेरोनकी और तबाही के राम में मरता हूँ । 
जो दुख मभको है उसका वयात तो मालूम, मगर उस बयान की तरफ इशारा 
करता हूँ । अ्रंग्रेज की क़ौम में से जो इन कसियाह कालों के हाथ से क़त्ल हुए 
उसमें कोई मेरा उमीदगाह था और कोई मेरा शफ़ीक्ष और कोई मेरा दोस्त 
और कोई मेरा यार और कोई मेरा झागिद॑ | हिन्दुस्तानियों में कुछ श्रजीज, 
कुछ दोस्त, कुछ झागिद, कुछ माशुक्र मो वो सब के सब खाक में मिल गए । 
एक गज्ञीज का मातम कितता ख़स्त होता है जो इतने श्रज्ञोज़ोंका मातमदार 
हो, उसको जीस्त क्योंकर न दुश्वार हो ? हाय, इतने यार मरे के जो अब मैं 
मसूँगा तो सेरा कोई रोने वाला भी तहोगा ! इच्चा* लिल्लाहै व इन्नाइलहे 
राजऊन | ह | । 


कल पमानपससर+-का+म+भ434०७५-+>न+ अा++०233०2>2+> >न++०कमल्‍क 


१. आकस्मिक मृत्यु । २. हम उसी के है, हमको उसी की तरफ जाता हैं । 


ली 


मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम 


8१ 
ज्जु ए' 

(१८ जुलाई १८४८) 

मिर्जा तफ़्ता को दुशा पहुँचे । बहुत दिन से खत क्यों नहीं लिखा ? आगरे 
में हो या यहीं ? मिर्जा हातिम अली साहब का शफवक़तनामा) आया। यहाँ से 
उसका जवाब भेजा गया। वहाँ से उसका जवाब भा गया। मीर मुकर्रम हुसेल 
साहब का खत परसों आया । दी चार दिन में उसका जवाब लिखगा। मेरा 
हाल बदस्तूर है--- 

*त नवीदे कामयाबी, ने नहीबे नाउमीदी 


भाई साहब का खत कई दिन हुए के आया है और वो मेरेसख़त के 
जवाब में है | दो-एक दिन के बाद जब जी' बातें करने को चाहेगा तब उनको 
खत लिखूंगा । तुम भ्रगर मिलो, तो उनसे कह देता के भाई कासिम श्लीखाँ 
के शेर ने मुझको बड़ा मजा दिया। हुस्ने* इत्तेफाक़ ये के कई दिन हुए थे 
जो मने एक विलायती चुसा ४ श्ौर एक शाली रूमाल ढाई गजा दललाल को 
दिया था, और वो उस वक़्त रुपया लेकर श्राया था। मैं रुपया. लेकर और 
ख़त पढ़ कर खूब हँसा के खत अच्छे वक्त आया । 
ह ह “ग़ालिब 

श्षे्‌ ह 

(श८ जुलाई १८४८) 
मिर्जा तफ़्ता 

कल क़रीब दोपहर के डाक का हरकारा, वी जो खत बाँटठा करता है; आया 
और उसने पारसल मोमजामे में लिपंटा हुआ दिया। पहुंले तो मैं भी हेरान रहा . 


दब धनपननरमप पेपर ५ नसननतता+ कल ५७५५७ -+:+क++ बज सनक 


१. कृपा पत्र । २. शुभ संयोग ।. ३. चोगा । ४, ते सफलता की प्रसन्नता 
और न असफलता का भय ।..* 


( .शप ) 


ग़ालिब के पत्र 


के पाकेट ख़तों की डाक में क्यों आया । बारे, जब उसकी तहरीर देखी तो 
तुम्हारे हात का पम्फलेट लिखा हुआ और दो टिकट लगे हुए, मगर उसके 
आगे काली महर और कछ अंगरेजी लिखा हुआ। हरकारे ने कहा के एक 
रुपया दस शाने दिलवाइयें । दिलवा दिए और पार्सल ले लिया। मगर हराच 
के ये क्या पेच पड़ी ? क़यासा ऐसा चाहता है के तुम्हारा आदमी जी डाक घर 
गया उसको ख़तों के बबस में डाल दिया । डाक के कारपरदाज़ों ने शौर न की 
और उसको बैरंग स्तों की डाक में भेज दिया। वो साहब जो मेरे उर्फ़ से 
आशना और में रे ताम से वेज़ार है, याने मुशी भगवान परशाद, भिसले खाँ 
मेरा सलाम कुतल करे । 


--गालिव 


(१७ अगस्त १ृ८श्द ई०) 
मिर्जा तफ्ता, 


तुम्हारे औराक़े मसनवी का पम्फ़लेट पराकिंट परसों १५ अगस्त को और 
जनाब मिर्जा हातिम अली साहब की वध्र शायद आगाज अगस्त में रवाना कर 
चका हूँ । उस नस्र की रसीद नहीं पाई भौर नहीं मालूम हुआ के मेरी ख्ि 
मत मख़दूम ) के मक़बले तथा हुई या नहीं । नहीं मालूस भाई नबी बर्शसाहल 
कहाँ है' और किस तरह हैं और किस खयाल में हैं। नहीं मालूम भौलवी 
क्रमरुद्दीन खाँ इलाहाबाद भा गए या नहीं अगर नहीं श्राये तो वो वहाँ क्यों 
मृतवकिक्कफ़ हूँ ?मीर मु शी क़दीम वहाँ पहुँच गए ? अपना काम करते लगे ? 
ये क्या कर रहे हैं ? आप को एक बताकीद लिखता हूँ के इन तीनों बातों क 
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सेव्य, सेबित। २. निवास किये.हुये । 


( ४६ ) 


म्‌ शी हरगोपाल तफ़्ता के नाम 


जवाब अलग झलग लिखिए और जल्द लिखिए इस खत के पहुँचने तक अगलव * हूँ 
के पार्सल' पहुँच जाए। उसके पहुँचने की भी इत्तिला दीजिएगा। झ्ब एक श्र 
सुबो--मैंवे आग्राज़ याजदहुम* मई सन्‌ १८५७ ई० से सी३ व एकुम जुलाई 
सन्‌ १८०४८ ६० तक छूदादें” शहर और भपनी सरगुजिश्त" याये पदा्रनह महीने 
हाल नञ्ञ में लिखा हैं और इल्तेजाम इसका किया ई के “दक्मातीर” की 
इबारत याने फ़ारसी क़दीम लिखी जाए और कोई लफ़्ज अरवी न आये । जो 
नज़्म उदय नज्न में दर्ज है वो भी बंश्रामेजिश लफ़्ज़ अरबी है । हां, श्रशखास के. 
नाम नहीं बदले जाते । वो भ्रसवी, अंग्रेज़ी, हिन्दी जो हैं वो लिख दिए हैं | 
मसलन तुम्हारा तास मु शी हरगोपाल, 'मुशी” लफ़्ज अरबी है, नहीं लिखा 
गथा। इसकी जगह 'शेवा जवान! लिख दिया हैं । यही मेरा सख्त जैसा इस 
सवके में हे ने छिंदरा न गुजात, भौराक बेमिस्तर* पर इस तरह के किसी 
सफ़े में बीस सतर झौर किसी में बाईस सतर बह्के किसी में उन्नीस सतर भी 
ग्राएं, चालीस सफ़े याने बीस वरक़ हैं। अगर इक्कीस सतर के मिस्तर से कोई 
गुजान लिखे तो शायद दी जुद्ध में श्रा जाए। यहाँ मतवा* नहीं है। सुनता 
हूँ के एक है, उसमें कापी निगा र* खुशनबीस" नहीं है। अगर आगरे में इसका 
छापा हो सके तो मृझकी इतिल्ा करों। इस तिहीदस्ती  " और बेसवाई में 
व्चीस का में भी खरीदार हो सकता हूँ । लेकिन साहब * * मतवा इतने में क्यों 

/, सम्भव । २, स्यारहवीं । ३. ३१ । ४, तगर का विवरण | ५. जीवनी । 

पुराने समय में बिना सतर के काशज पर लिखते के लिये भिस्तर का 
प्रयोग करते थे । मिस्तर एक तरह का कागज होता था जिसपंर सतरे खिची 
होती थीं । मिस्तर को कामरजु के नीचे रख लिया जाता था जिससे परक्ति 
सीधी झाये। वे मिस्तर-भिस्तर रहित । ७. छापासखाता। ८, लीथो पर : छापने 
के लिए सुलेखक से पहले एक विज्ञेप काग्रजु. पर लिखाया जाता हैँ, फिर: 
उस काशज के अक्षर पत्थर पर भरा जाते हैं । इसीलिए लीथो प्रेस में कापीनिगार, 
'की श्रावश्यकता होती हैं। ९%. सुलेखक। १०, रिक्‍तहसस्‍्तता, शरीबी # 
११, छापाखाने के मालिक । कप च 22 8 5 


( ४७ ) 


गालिन के पत्र 


मानेगा और झलबत्ता चाहिए के अगर हजार न हों तो पाव सौ जिल्द तो छापी' 
जाए। यकीन है के पात सौ सात सौ जिल्द छापने की सूरत में तीन आने-चार 
आते क्रीमत पड़े । कापी तो एक ही होगी, रहा काग्रज्‌ वी भी बहुत न लगेगा। 
लिखाई मतन की तो श्रापकों मालूम हो गई, हाशिए पर अलबत्ता लुगात के 
माते लिखें जाएँगे । बहरहाल, अगर, ममकित हो, तो इसका तकमिला करो 
श्रौर हिसाब मालूम कर के मुझको लिखों। मगर मृशी क़मरद्दोन खाँ 
आ भए हों तो उनको भी शरीक़े ” मसलिहत करलो। इस तीनों बातों का 


जवाब और पारसल की रसीद झ्ौर इस मतलबे खास का जवाब में सब एक 
खत में पार जुरूर, जरूर, जुरूर ! 


तिगाइता व खाँदाइता से शंबा हफ़ वहुम अगस्त सन १८६५८ ई०। 
जवावतलब वास्से ताकीद के बैरंग भेजा गया । 


--ग्रालिय 


25] 
ण्ट 


'तुम्हारा वो खत जिसमें औराके मसनवी * मलफ़ूफ़) थे, पहुँचा। औराके 
मसनवी औराक़ दस्तम्वू” के साथ पहुँचेंगे । श्रव तुम्हारे मतालिव का जवाब 
जुदा-जुदा लिखता हूँ। अलग-्मलग समझ लेता । 

साहब, तुमने मिर्जा हातिम अली साहब से क्‍यों कहा ? बात इतनी थी' 
के वो मुफकी लिख भेजते के नस्र आई और मिर्जा साहब ने पसन्द की । अब 
उनसे मेरा सलाभ कहो और ये कहो के आप के शुक्र वजा लाते का शुवर 
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१, मंत्रणा में सम्मिलित ! २. कथात्मक काव्य । हे. लिफाफाबस। 


( #ब ) 


मृशी हरगोपाल तफ्ता के नाम 


बजा लाता हूँ। छापे के बाब में जो आपले लिखा वो मालूम हुआ । इस तहरीर 
को जब देखोगे तब जानोंगे ! श्रेहतेमाम और उजलत * इसके छपवाने में इस 
वास्ते है के इसमें से एक जिल्द नवाव गवर्नर जनरल बहादुर की नर भेजूँगा, 
और एंकर जिल्द वज॒रिये उनके जनाब मलिकएए सुग्रज्जम ए इंग्लिस्तान की 
नजर करूँगा | अब समझ लो तज्ज तहरीर४ क्या होगी और साहबाने मतबा 
को उसका इन्तबा" क्यों न मतबू होगा ? जोते रहो, इस ग़मजदगी में मुफको 
हँसाया ! वो कौन मुल्‍ला था जिसने तु मको पढ़ाया-- 
गर्चे 5 अमलकारे' खिरदमन्द गीस्त 
. अमलकार-ग्रहलकार” ? 
थे शेर शेख सादी का बादशाह की तसीहत में है-- 
जूज" ब ख़िरदमन्द मफ़रसा श्रमल | 

याने खिदमत व आमाल सिवाय उलमा और उक़ला के और के तफ़ीज न 

फिर ख़ुद कहता हें--“गर्चे भ्रमलकारे खिरदमन्द नीस्त” थाने 'अगरवें 
खिदमात< व ग्रशग़ाले* सुलतानी' का कुबूल करना खिरदमन्दों !" का काम 
नहीं, और अक्ल से बईद हैं के ग्रादमी अपने को ख़तरे में डाले । 'झमल' अलग 
अलग है और 'कार' मुजाफ़ हैँ । वतरफ़ 'ख़िरदमन्द' के वर्ता दुद्ाई खुबा 
की ! अमलकार', अ्रहलकार' के माने पर नहीं श्राता; मगर 'क़तील' और 
वाक़िफ़' या और पूरब के भुह्कियों की फ़ारसी ! 

| छ५ 

(१३ अगस्त १८४८) 
साहब, ह 

अजब दत्तेफ़ाक़ है आज सुबह को एक खत तुमकी और एक खेत जागीर 


१, जल्दी। २, भेंट ।. ३. सामझ्राज्ञी। ४. लिखने का ढंग। ४, मुद्रण |. 
६. बद्धिमान आरशी दिसी वी गौकरी नहीं करता । .७. बुद्धिमाव के अतिरिक्त 
किसी को काम ये दीजिये ! 5. सेव । ९. राजा का कार्य | १०. बुद्धिमातीं का |. 





(बे. 


गालिब के पत्र 


के गाँव की तहनियत में अमने शर्फ़ीक़) को अक में भेज च्का था के दोसहैर को 
रजीउद्दीन नेशापुरी का कलाम एक शख्स बेचता हा लाया। में तो किताब 
का देख लेता हूं, मोल नहीं लेता | कजारा* जब-मैने उसको खोला, उसी वर्क 
में ये मतला निकला--- 


अगर व गंजे गौहर मैलम उप््तात चे बाबा 
कफ़े जवादे तुरा अज॒ बराये श्राँ दारेम । 


चाहता था के तुमकों लिख के नागाह तुम्हारा ख़त श्राया; मुझको लिखना 
हर हुआ । आज तुम्हें दो ख़त भेजे हैं, एक तो सुबह को पोस्ठ पेड और एक 
श्रव | बारह पर तीन बजे, वैरंग । उस शेर को भ्रव चाहे रहते दो । हाय-हाय ! 
तुम भाई से मिल । गयासुल्लुग़ात' खलबाई । जव्याद का लुग़द “ देखा । मगर 
मेरा जिक्र नहीं किया के वो तुम्हारा जोयाये हाल हूँ । दस्तम्ब' श्रौर उसके 
छापे का जिवर ते किया अलबत्ता अगर तुम जिक्र करते वो वो दीनों बाब में 
कुछ फ़रमाते झ्रौर मुफको दुशा सलाम कह देते । चूके तुमने अपने ख़त में कुछ 
नहीं लिखा इससे मालूम हुआ के भाई ने कुछ नहीं कहा । अगर उन्होंने कुछ 
वहीं कहा तो उनका स्िततम और उनका कहा हुआ तुमने नहीं लिखा तो तुम्हारा 
करम | बहरहाल, खूब मित्तरा हाफ़िज का तुमने मुफको याद विज्ञाया है--- 


या! रव भबाद कसरा मखतदूम बेइनायत । 


खादी ही मु शी नबी बद्श सत्लमसाहुललाहों ताला, सत्लमाहुल्‍लाहों 
लाला * मिस्तरा अगर मूझ पर जंजीर से बांधोगे तब भी नहीं 
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९, कैपाल। २. ग्रंयोग वश्ष । ३. यदि मोतियों के कोष की तरफ मंरी इच्छा 
हैं। तो इसमें कौ सी बात हूँ, भापषका उदार हस्त इसीलिए तो हमें उपलब्ध है 
४, शब्द कोप | ५, हे ईश्वर, किसी को कृपाहीन स्वामी न मिले। ६, ईशैवर 
तुम्हें स्वस्थ रखें । 


ह83। 
नर / 
हि 
न 
ही 
हम 


(६ ६० ) 


मुझी हरगोपाल तफ़्ता के नाम 


बँधेगा । अगर 'दस्तम्ब' को सरासर गौर से देखोंगे तो अपना नाम पाग्नोंगे 
और ये भी जानोगे के वो तहरीर, तुम्हारी इस तहरीर से सो बरस पहले की है । 
ग्राखिरे रोजे दोशम्बा, २३ अगस्त १८५८ ई० । 


क्‍ ४६ 
(श्८ अगस्त १८४८ ई०) 


मरे नजर व लझते जिगर मिर्जा तफ़्ता 
तुमको मालूम रहे के रायसाहब मुकरमस 3 ब मसश्रज्जम३ राय उम्मीद सिंध 
बहादुर ये रुक्‍का तुमको भेजंग । तुम इस रक्क़ की देखते ही उनके पास हाजिर 
होना और जब्र तक वहाँ रहें तब तक हाजिर हुआ करता भौर दस्तम्बू के बाब 
में जो उतका हुक्म हों बजा लाता | उनको पढ़ा भी देना और फी जिल्द क 
हिंसाब समझा देवा । पचास जिल्द की क्रीमत इनायत करेंगे; ले लेना । जब 
किताब छप चुके, दस जिल्दें रायसाहब के पास इच्दौर भेज देता और चालीस 
बमुजिब उतके हुक्म के मे रे पास इरसाल करना, और वो जो मैंने पाँच जिल्द 
की आराइश रे के बाब में तुमको लिखा हूँ, उसका हाल मुझको जरूर लिखना। 
हाँ साहव, एक रुबाई मे रे सह व* से रह गई है, उस रुबाई को छापा होने 
से पहले हाशिये पर लिख वेना, जहाँ ये फ़िक्रस है-- हु 
“मैं ने अख्तरे बस्ते खसरी दर बलन्‍्दी बजाये रसीद के रख अ्रज खाकियाँ , 


कजजजनीर जनक नमन नी नानक तन लक है 


१, कृपा करने वाले । २. बड़े। ३. सजाबठ । ४, गल्ती.। ५. “वहीं नहीं," 
बादशाह. के भाग्य का सक्षत्र इतता ऊपर उठा. कि शरीरधारियों से उससे 
अपना मूह छिपा लिया । जहाँ नक्षत्र की चंचलता उत्पन्न होती है वहाँ: मुकुट: 
बागड़ोर का स्थान ग्रहण कर लेता है और बारह सिंगा मामूली अस्तकण के : 
समान हो जाता है, तुमः देखते नहीं: हों कि सूझ आकाश में अपने स्थान के लिए थे 
भय से कैसा कॉप रहा है । ! ० | ' 


ग़ालिब के पतन्र 


जाए के सितारा शूख चश्मी बरजद 
अफ़नर अफ़सारों गवजन अभ्ररजन झरजद 
खुरशीद जे अन्देशर जा दर गदिश 
बर चर्ख न बीती के चेसाँ मी लरजद 
चूके हाशिया माने लुगात से भरा हुप्रा हूं, तो तुम फ़िक़रे के आगे निशान 
वना कर ऊपर के हाशिय पर रुत्राई लिख देता और हाशिये ? यमीन पर जहाँ 
माने लिखे हुये हैं वहाँ रुबाई के लूग़ात के माने ख़फ़ी * क़लम से लिख देना--- 
श्रफ़सर, अफ़सार, गवजव बहर दो फ़तह जादर गदिश । ह 


निगादता २८ अगस्त सनू (८शु८ ई०। 
-5आालिव 


छ७ 


(१ सितम्बर १८४५८) 


अ्रजब तमाशा है | तुम्हारे कहे से मुंशी शीवनरायन साहब की ख़त 
लिखा था, सो कल उनका ख़त आया और उन्होंने दस्तम्ब्‌ की रसीद लिखी । 
डाक का हरकारा तो उनके पास ले न गया होगा, श्राखिर तुम्हीं ने भेजा होगा | 
ये क्‍या के तुमने मुभको उसकी रसीद और मेरे ख़त का जवाब न लिखा? 
अगर ये गुमान किया जाए के तुमने राय उस्मीदर्सिध की मुलाक़ात हो लेते 
पर खत का लिखना मुनह॒सिर रखा हैँ तो वो भी हो चुकी होगी । मुझे तो सूरत 
ऐसी नजर आती है के गोया तुम अलग हो गए हो | किताब मतबे में हवाले 

१. पृष्ठ के दाँई और का हाशिया । २. बारीक क़लम | ३. दोनों को जुबर 
देकर पढ़ना ! 


(६ चर ). 


म॒शझी हरगोपाल तफ्ता के नाम 


कर दी । अब उसकी तजईन व तसहीह से कुछ ग़रज नहीं । पस, अगर या: 
है ती में इस इन्तवा से दर गुजरा । सैकड़ों मतालिब व मक़ासिद रह जाएँगे । 
और फिर इस वहशत की बजह क्या ? अगर कहा जाए के वहशत नहीं है तो 
उस किताब और मसनवी की रसीद न लिखने की वजह क्या ? बतकल्लुक 
क़यास चाहता है के तुम मुभसे ख़फा हो गए हो । खुदा के वास्ते, खफगी की 
वजह लिखों । सुबह को मैंने ये खत रवाना किया है, बुध का दिन सितम्बर की 
पहली तारीख | भ्रगर शाम तक तुम्हारा खत आया तो खेर वर्ना तुम्हारी 
रंजिश का बिल्कुल यक्नीन हो जाएगा और बसबब वजह न मालूम होने के 
जी घबराएगा । मैं तो अपने नजदीक कोई सबब ऐसा नहीं पाता। खुदा के 
वास्ते खत जल्द लिखो | अगर खफ़ा हो, तो खफगी का सबब लिखों । 

जानता हूं के तुम राम उम्मीदर्सिध से भी न मिले होंगे। अयाजन 
बिल्लाह ! मैं उनसे श्िन्दा रहा के मैंने कहा था के हाँ मिर्जा तफ्ता दस्तम्वू 
तुमको अच्छी तरह पढ़ा देंगे । श्रगर थे ऐसे हाल में के मुझको तुम पर अलग 
होने और पहलूतिही करने का गुमात गुजरा है, कोई मतलब तुमकों लिखना 
न चाहिए, मगर जृछरत को क्या करू ? ताचार लिखता हूँ । साहबे मतबा से: 
खत के लिफाफ़ पर लिखा है-- 


प्रजा नौशा साहब ग़लिव 


लिल्लाहु" ! गौर करो के ये. कितना बेजोड़ जुमला हैँ। डरता हूं के कहीं 
सफ्‌ * ए अव्वले किताब पर भी न लिख दें। आया फारसी का दीवान या उ्ूँ 
या 'पंज आझाहंग' था 'मेहरे नीम रोज छापे की ये कोई किताब' उस शहर में 
नहीं पहुंची, जो वो मेरा नाम लिख देते ? तुमने भी उत्तको मेरा नाभ चहीं 
बताया, सिर्फ़ अपनी तफरत उर्फ़ से, वजह इस दा  गह्ठी है, बल्के सबब 
ये है के दिल्‍ली के हुक्काम को तो उर्फ़ पालूम हैँ मगर कलकर्ते से विलायत तक 


क+>नेटायण बन बन नमी लिननमनत न चना ता 


१. ईइबर से शरण माँगता हूं। २, ईइवर के लिए ।.३. अथम पृष्ठ । 








गालित के पत्र 


आने वुजरा के महके में और मलिके आलिया के हुजर में कोई इस तालायक़ 
उर्फ़ को नहीं जानता । पस, ग्रगर साइते मतबा ने मिर्जा चौशा साहब ग़ालिब 
लिख दिया तो में झारत हो गया; खोया गया। मेरी मेहनत रायगाँ गई ! 
गोया किताब किसी और की हो गई। लिखता हूं और फिर सोचता हें के देख 
तुम परयाम मतब में पहुंचा देते हो या नहीं । 

बुध का दिन, सितम्बर की पहली तारीख, १८५८ ई० । 


श्यद 


(३ सितम्बर पद) 
लिल्लाहिशुनर* । तुम्हारा खत आया झौर दिले सौदा जुदा) ने आराम - 
पाया | तुम मेरा खत अच्छी तरह पढ़ा नहीं करते । मेँते हरशिज नहीं लिखा के 
थे इबारत दो जुद्त में आरा जाए। मैंने ये लिखा था के इबारत इस कवर है 
के दो जज़्व में श्राजाए; लेक्रित मैं चाहता हूँ के हृजम” ज्यादा हो। बहरहाल 
ड्प नमूने की तकक्‍तो झौर हाशिया मतब्‌" हूँ। लुगात के माने हाशिए पर चढ़े, 
उसकी रविश दिलावेज* और तक्कलसीम” नज्रफ्रेब” हो । रबाई हाशिए पर 
लिख दी । भ्रच्छा किया । भाई मृ शी नबी बछ्श साहब से नसूर के दो फिकरे 
' जिस महल पर के उनको बताए हैं, जहर लिखवा देता। मैंने जो तुमको 
'पिर्जाई' का खिताब दिया है, उन फिकरों में इसका इजहार किया है । 
बहुत जुरहूरी ये अद्र है, और में मुशी जशीवतरायत साहब को आज सुबह 
'को लिख चुका हूँ। घीमरे स्तफा के आखिर या. चौथे सफ़े के अव्बल ये 
'जुमला हैं--- ह 


(कक्‍घनकननकनन भनालनत जन लभी न्‍लनव्लनमनन 


?, साम्राज्ञी । २, ईध्वरण की कृपा हैं। ३. दूःखी हृदय । ४. भोटाई । 
५. मद्वित । ६, चिताकर्मक | ७, विभाजन। ८. दृष्टि रंजक । 


5. 50 


मु ज्ञी हस्गोपाल तफ़्ता के नाम 


“ग्रगर) दर दप्ते दीगर व नहीबे मवाश् वहम जुतद ।” 
'नहीब' की जगह 'तबवाय' बना देना । 
“बनवाए मवाद्य बहम जूनद ' 


नहीब' लप़्ज अरबी है, अगर रह जाएगा तो लोग मझ पर ऐतराज 
करेंगे | तेज चाकू की नोक से नहींब” का लफ़्ज छीजा जाए और उसी जगह 
ज्वाय लिख दिया जाए । 


राय उमीदर्सिष ने मं पर इनाथत और मतबे की इग्रानत की । हक ' 
ताला उनको इस कारसांजी और फक़ीर नवाजी का अंज्र दे। साहब, कभी न 
कभी मेरा काम तुमसे झा पड़ा है, श्र फिर काम वैसा के जिसमें मेरी जान 
उलझी हुई है श्ौर मने उसको श्रपने बहुत से मतालिब के हुसूल का जरिया 
क्षमा है । खुदा के वास्ते पहलूतिही न करो और बदिल ' तवज्जों फरमाशरो। 
कापी की तसीह का जिम्मा भाई का हो गया है। जिल्दों की झारास्तगी का 
जिम्मा बरखुरदार अब्दुल लतीफ का कर दो। मेरी तरफ से दुशा कहो और 
कहों के मैं तुम्हारा बूढ़ा और मूफलिस" चचा हूं, तसीह भाई करें, श्रौर तजुई ५ 
तुम करो । कहता हूँ, मगर नहीं जानता के तजुई' क्यों कर किया चाहिए । 
सुनता हूं के छापे की किताब के ह्फ़ो पर स्याही की कलम फेर देते हूँ, ताके 
हफ रौशन हो जाएँ। स्याहु क्षलम से जब्बल” भी खींची जाती है। फिर _ 
'जिल्द भी पुरतकहलुफ बन सकती है। भतीजे की दस्तकारी और सच्चाई 
झौर होशियारी उतकी मेरे किस दिन काम आएगी ? 


सिकनेननिन नमन 8५+नननन तय 2१ जन नल जम मत नितितफनक 


१. यदि दूसरे अवसर पर ईश्वर के 'भबाश" (बरबांद हो जाओ्ी) कहते. 

ही प्लय हो जाती हूं ). २. श्रावाज्‌ । ३, हादिक। ४. संशोधन ( ध्रूफ ) ।. 

. ४. बरिंद्र। ६, अलंकरण । ७, पुस्तक अथवा: चित्र का हाशिया । ८; सुस्देर ।... 
8, कारीगरी । 7 2 





जो 


गालिब के पत्र 


मिर्जा तफ्ता तुम बड़े बेदर्द हो । दिल्‍ली की तवाही पर तुमको रहम नहीं 
थ्राता, बल्के तुम उसको आबाद जानते हो | यहाँ नेचावन्द तो मयस्सर ” नहीं, 
सहाफ़ः और नक्‍क़ाश ” कहाँ ? शहर आबाद होता तो में आपको तकलीफ़: 
बयों देता ? यहीं सब दुरुस्‍्ती मेरी आँखों के सामने हो जाती । किस्सा मुख्तसर, 
ये इबारद मुशी अब्दुल लतीफ़ को पढ़ा दो | मैं तो उनके बाप को अपना 
हक़ीक़ी भाई जानता हूँ। अ्रगर वो मुझे अपना हक़ीक़ी" चचा जाने और मेरा 
काम करे तो क्या भ्रजब हूँ ? दो रुपया फ़ी जिल्द, इससे ज़्यादा का मक़दूर*ै 
नहीं । जब मुभको लिखोगे हुण्डवी भेज दूंगा । छ रुपये, आठ रुपये, दस रुपये, 
हद बारह रुपये | मिर्याँ को समझा देना, कमी की तरफ न गिरे । चीज़ अ्रच्छी 
बने । निहायत* १२ । छ जिल्द तैयार हों । 


मु छ्षी श्षीकतचरायन को समझा देता के जिन्हार उफ़स लिखें। नाम और 

तखल्‍लूस बस । अ्रज्जाए* खिताबी लिखना नामुनासिब, बल्के मुजिर हू । 

भगर हाँ, नाम के वाद लफ़्ज़ बहादुर का और 'बहादुर' के लफ्ज के बाद 
तखहलुस-- 

असदुललाह खाँ बहादुर ग़ालिब 

भाई, तुमने औराक़े ससनवी की रसीद न लिखी, कहीं वो पार्सल में से 

: गिर तो मे गए हों ? देखो, किस लुत्फ से मेरे नाम की. हकीकत बयान हुई है । 

औरों के छापने की मुमानियत, जुरूर है, मगर में उसकी इबारत क्‍या बताऊँ ? 

साहइबे मतबा इस अ्रञ्न॒ को उदू' में आखिरे)? किताब लिख दें। मुशी जी से 

नखसत्र लिखवा लो (मुशी अब्दुल लतीफ को ये खत पढ़ा दो । नहीब' की अगह 

सवा” बना दो | साहवे मतबा को मेरा नाम बता दो | खातम पर मुमानियत 


.... ६, हुंवेके में नैचा बेठानें वाला। २. उपलब्ध । ३. जिल्दसाज । ४. नवश' . 
' करने वाला, चित्रकार । ५, वास्तविक । ६. सामथ्य। ७. अधिक से अधिक । 
झ. उपाधि के अंग। ९. हानिकर। १०. पुस्तक के अन्त में । 


(६६ ) 


मु ज्ञी हरगोपाल तफ़्ता के ताम 


का हुँबंग साहबे मतवा से लिखवा दो । वरखुरदार अब्दुल लतीफ से सिक़्द्ार 
झुपए की दरियाफ्त कर के मझकी लिख भेजो । अपनी मसनवी की रसीद 
लिखों । अपने बजानों दिल मसरूफ होने का इक़रार करों। इन सब उमर की 
मुझे ख़बर दो । 
जुमा सूभ्रम) सितम्बर सन्‌ १८५८ ई० हंगामे नीम रोज । 
-+शालितव 


४१% 


मिर्जा तफ्ता को दुच्ा पहुँचे । 


दोनों फिकरे जिस महल, पर बताये हैँ, हाशिए पर लिख दिए होंगे। 
नहीब' के लफ़्ज को छील कर 'नवाए' बना दिया होगा।बरखुरदार म्‌शी 
प्रव्दुल लतीफ़ को मेरा खत अपने नाम का लिखा दिया होगा। उनकी सआदत- 
मंदी से यक्नीन है के मेरी इल्तमास क़बूल करें और इधर मुतवग्जह हो। 
कापी लिखी जानी और छापा होना शुरू हो गया होगा। भ्रगर पत्थर बड़ा है 
तो चाहिए श्राठ-आाठ सफ़े, बल्के बारह बारह सफ़ छापे जाएँ और किताब 
जल्द मुन्तवा हो जाए। भाई, म्‌शी साहब की शफकक्‍्क्त का हाल पूछता जरूर ' 
नहीं; भूझ पर मेहरबान और हुस्मेण कलाम के क़॒द्रदाँ हैं। उसकी तसीह में 
बेपरवाई करेंगे तो क्या मेरी तफूजीह्‌ ६ के रवावार होंगे। भाई, तुमने भी और 
भुशी शीवनराथन साहब ने भी लिखा। में एक इबारत लिखता हूं, अगर 
पद आए तो खातमे किताब में छाप दो । । 


 नामा निगार» ग्रालिबे, खाकसार का ये बयात है के. मे. जो मेरी सर 
 गणिश्त की दास्तान है, इसको मेने 'मतब८ .ए मफ़ीद खलायक” में छपवाया हैं . 
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१, तीसरी । २. समात । ३, अनुरोध | ४. कृषा | ४. .काव्य-सीन्द 
६, बदताभी ।,७. लेखक ।5, मुफ़ीद खलायक्र नामक मूद्रणालयम-+ 


, (5५  ) 


गालिव के पत्र 


और मेरी राय में इसका ये क़ायदा क़रार पाया है के और साहबाने मताबे 
जब तक मुझसे 'तलबे रख्सत' ने करें अपने संतवा में इसके छापने पर जुरत 
नकरें। ह 
इसके सिवा ग्रगर कोई तरह की तहरीर मंजूर हो, तो म॒ शी शीवतरायन 
साहब को इजाजत हु के मेरी तरफ से छाप दें। ये सब बातें पहले भी लिख 
चुका हूँ । अब दो श्रमर जुरूरी >उल-इजदह्वार थे, इस वास्ते ये खत लिखा है । 
एक तो उद् इबारत; दूसरे ये के मेरे शफ़ीक़ मुकरम सैयद मुकरंम हुसेत साहब' 
का खत मेरे नाम आया है और उन्होंने एक वात जवाब तलब लिखी है, उसका 
जवाब इसी खत में लिखता हूँ | तुमकों चाहिए के उनसे कह दो बल्के ये 
इबारत उत्को दिखा दो-- 
बन्दा परवर, नवाब भ्रताउल्ला खाँ मेरे बड़े दोस्त और शफ़ीक़ हैं, उनके 
फ्र्ज स्दे रशीद पीर गुलाम अव्वास अ्रल७ मुखातिब ब सैफ़ुह्ौला । ये दोनों साहुब 
भरही व सालिम हूँ । शहर से बाहर दो चार कोस पर कोई गाँव है, वहाँ रहते 
हैं। शहर में अहले इस्लाम की आ्राबादी का हुक्म नहीं और उनके मकानात कुक 
हैं, न जब्त हो गए हैं न वागुजाइत * का हुक्म है । 


सा 
७ सितम्बर श्दश्ट 
भुवा फिक़ मेरे करम फ्रता मेरे 


तुम्हारा खत और तीन-दो वक़ छापे के पहुँचे । शायद मेरे दिखाने के 
'.. आस्ते भेजे गए हैं, वर्ना रस्म तो यों हैं के पहले सफ़े पर किताब का नाम और . 


| बना सबक पपन+ ए अलावा भ+ ५०५०७ >००4० ५-१] अकारतीक- जमाने अननक न 


१. अनुमति प्राप्त। २. प्रकट करता आवश्यक । ३. संफ़ुहौला के नाम ५ 


सम्बोधित । ४. मुक्त होना, जारी होता । 


(छू) 


मु शी हरगोपाल तफ्ता के नाम 


मूसस्निफ) का नाम और मतबें का नाम छापते हैं और दूसरे सफफ़े पर ली 
स्थाह कलम से बचती हैं और किताब लिखी जाती हूँ | इसका भी छापा इसी 
ह होगा । ग्रज के तवबती और शुमारे सुतर और कापी का हुस्ने ख़त 
श्रौर अ्रल्फाज की सेहत, सब मेरे पसन्द । सेहते अल्फाज्‌ का क्या कहना हूँ ! 
वललाह बेमुबालिगा 'कहता हूँ श्रगर भाई मुज्ी नबी वरूश साहब व्दिल 
मुतवज्जे हीं तो अगर अ्रहयानन श्रसल नुरुख्े में सहर्व कातिब से ग़लती वाक़े 
हुई हो तो उसको भी सही कर देंगे। तुम मेरी तरफ से उनकी सलाम कहेता 
बल्के ये ख़त दिखा देना । खुदा करें श्रजाम तक यही क़लम और यहा खत 
श्रौर यही तर्ज तसीह चली जाए। जदवल भी मतवू हूँ । पहले सफ़ की बाह 
भी खबा चाहे तो दिल पसन्द श्र नजर फरेब होगी। कागज के बाब में ये 
ग्र॒ज़ है के फ्रेन्च कागज श्रच्छा है । जिहल्दें जो नज्रे हुबकाम हैं, वी इस काराज 
प्र हों और बाक़ी चाहो शिवरामपुरी पर, और चाहो नीलें कागज पर छापी 
और ये बात के दो जिल्दें जो विलायत जाने वाली हैं वो उस कासज पर छापो | 
जाएँ और बाक़ी शिवरामपुरी पर या मीले कागज पर, ये तकल्लुफ महज है । 
यहाँ के हाकिमों ने क्या किया हैं के उतकी नजर की किताबें अच्छे कागज परे 
त हों । मगर जो ऐसा ही सर्फ़ और ख़्च जायद पड़ता हो तो खैर दो जिहँदें - 
इस कागज पर और चार जिल्‍्दें. शिवराम पुरी पर हों, बाक़ी जिलों में तुम्हें 
प्रख्तियार है। हाँसाहब, अगर हो सके तो कापी को स्थाही जरा और 
स्याहु और रछ्शिस्दाड हो और आखिर तक रंग.त बंदले। आगे इसस मन 
बरखुरदार" मशी अब्दुल लतीफ को लिखा था के उन छ किताबों की कुंच 
तजई और आराइश की फिवर करें. सालूम नहीं तुमने वो पथाम" उनको 
पहुँचाया था नहीं। आप और म्‌झी अब्दुल लताफ़ और मिर्जा हातिम अली. 
साहब 'मेहर' बाहम सलाह करें. भर कोई बांत खयाल. में श्रावे तो बेहतर, .. 
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| लेखक । २. सलेखन-।- ३, लिखते वाले की- अ्रसावंश्ञावी से). 
४. चमकदार.॥ ४. सुंपुत्र। ६. पंलेकरण | ७: सन्देश । . । 





गालिव के पत्र 


वर्ना उन छ नस्खों की जिले अँग्रेज़ी डेढ-डढ़, दोनदी हपया की लागत की 
बमवा देना और उसका रुपया तयारी से पहले मकमसे मंगवा लेता । 
“आऔँ" के हमा रा दर यक दम ब नवीदे बिशों पिदीद झा बरद प्रगर दर 
दीगर व नहीत्रे मबाश वहम जनद इला झाखरे ही । * 
इसमे 'नहींब' का लफ़्ज कुछ मेरी सहल अंगारी से शौर कुछ सह वे कातिब 
से रह गया हैं । इसको तेज चाक से छील कर 'बनवाय' लिख देता । यानें--- 
बनवाय मबाह् बहम जनद 
जरूर जरूर इसका इम्तजार न कीजों के जब यहाँ छापा जाएगा तो बना 
देंगे। ने असल किताब ग़लत रहे और न छापे में गलत हो । अ्रगर अ्रज्जाए 
असल मीर अमीर अली साहव कापी नवीस के पास हों, तो उतको या भाई 
नबी वरुश साहब को ये रुकका दिखा कर समझा देता और बनवा देता। 
रोज से शम्बा, हफ्तुम सितम्बर १८५८ ई०। 
अज़-ग।लिब 
। । २१ 
(१६ सितम्बर १८४८) 
अच्छा, मेरा भाई, 'नहीब' वाले दो वर्क चार सौ हों, पान सौ हों, सब 
बदलवा डालना। कागज का जो नुक्सान वो मृझसे मंगवा लेना | इस लफ्ज के 
रह जाने में सारी किताब निकम्मी हो जाएगी और. मेरे कमाल को धब्बा लगे 
जाएगा । ये लफ़्जु भ्रवी हैँ, हरचन्द  मसविदे में बता दिया था लेकिन कातिब 
' की नजर से रह गया । 


१. जो ईश्वर विश्ो (हो जाओ) शब्द के उच्चारण के साथ संसार को 
उत्पन्न करता है और 'मबाश' (नाश हो) कहकर सथ कुछ नष्ट कर देता है । 
२. हर, तरह से । ध ह 


मं शी हरगीपाल तफ्ता के नाम 


लिखते हो के मिर्जा साहब दो जिल्यें दुरुस्त करेंगे, ये तो सूरत और है 
थाने मैने छ जिल्दें बारह रूपए की लागत में वकारसाज़ी” व हनरपरदाजी 
“ए-बरखुरदार मु शी अब्दुल लतीफ चाही थीं, मुन्तज्ञिर३ था के श्रव उनका 
कूबूल करना मुककों लिखोंगे और रुपया मूभसे मँगवाश्रोंगे | जाहिरा अछुल 
लतीफ़ ने पहलूतिही की । मिर्जा साहव अगर कफ़ील हुए थे तो छ जिल्दें बन- 
बाते, न के दो। अलबत्ता इस श्रेहतमाल की गुजाइश है के दो पुरतकल्लूफ 
ओऔर चार वनिस्वत५ उसके कुछ कम । श्रगर यों है तो ये तो महझ्मा ए५ दिल्ली 
भेरा है, मगर इत्तिला जहर है । 


६ 


राय उम्मीद सिंध के नाम का ख़त बरेहतियात रहने दो । जब वो आये 
उनकी दे दो । थे जो तुम लिखते हो के 'नहीव' का लफ़्ज लिख दिया गया था 


इससे मालूम होता है के छापा शुरू होकर दूर तक पहुँच गया। क्या अ्रजब हैं 
के किताबें जल्द मुन्तबा हो जाएँ। 


हमारे मु शी शीवनरायत साहब अपने मतब के अख़बार में इस किताब 
के छापे का इब्तेहार क्यों नहीं छापते, ताके दरखास्तें खरीदारों की फ़राहम 
हो जाएँ प 

मिज्ञा तफ़्ता सनो--इन दिनों में मे रे महसित * हकीम अहसनलल्‍ला खाँ 
आफताबे झालमताब के खरीदार हुए हैं और मैंने बमुजिब उनके कहने 
बिरादरे दीनी मौलाना मेहर की लिखा है। हजरत ने ला वो नास जवाब में 
नहीं लिखा । तुम उनसे कहो के वो सितम्बर सन्‌ १८४८ ई० से खरीदार है । 
श्राज १६ सितम्बर की हूँ । दो लम्बर अख़बार के, हकीम साहब के बाम का 
सरतामा, ख़ानचन्द के कचे का. पता लिखे कर रवाना करें। झाइनदा हफ्ता 
बहफ्ता भेजे जाएं और हकीम अ्रहुसनुलला खाँ का नाम खरीदारों में लिख 
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१, दक्षता । २. कारीगरी । ३. प्रतीक्षा में ४, अपेक्षाकृत । ५. मतोबाब्छा । 
६, उपकारी । ७. नहीं और हाँ । हे 


मी, 


॥ लिब के पत्र 


लें। दूसरे अखबार सजक्र" में एक सफा डेढ़ सफ़ा 'बादक्षाहे देहली' के अख- 
बार का होता हैं । जिस दिस से वो अखबार शुरू हुआ है उस दिन से सिफ़ 
'अखबारे झाही' का सफा नक़ल करके इरसाल करें । कातिब की उजरत “ और 
कागज की क्वरीमत यहाँ से भेज दी जाएगी । भाई, तुम मिर्जा साहव थे इसको 
कह कर जवाब लो और मफकी इत्तिल्ा दो । 'नहींब' के नहींब से मरा जाता 
हैँ । उसकी दृरुस्ती की ख़बर भेजो। बाक़ी जो छापे के हालात हों उसकी 
ग्रागही जरूर है । 


पंज शंबा १६ सितम्वर सन्‌ १८५८ ६० । --गालिब 
श्र 


(१७ सितम्बर १८४८) 


भाई, ॥ 
मुभमें तुममें तामानिगारीड काहे को है, मुकालभा४ड है। झ्राज सुबह को 
एक खत भेज चुका हूँ । अब इस बकत तुम्हारा खुत और झाया । सुनो साहब, 
लफ़्ज़े ' मुबारक सीम, हे, मीम, दाल इसके हर हफ़ पर मेरी जान निम्वार 
है। मगर चूके यहाँ से विलायत तक हुबकाम के हाँ से ये लपफ़्ज याने मुहम्मद 
असदुल्ला खाँ नहीं लिखा जाता, मैने भी मौकूफ़ कर दिया है। रहा 'मिर्जा' 
व 'मौलाना' व 'नवाब' इसमें तुमको और भाई को भ्रस्धियार है, जो चाहो सो 
लिखों । भाई को कहना, उन्ते खत का जबाब सुबह को रवाना कर चुका हूँ 

मिर्जा तफ़्ता अब तजइसने * जिहद हाय किताब के बाब में बिरादरजाद ए४ 
* सआ्ादतमंद को तकलीफ़ न दो । मौलाना मेहर को अ्रख्तियार है, जो चाहें सो करें । 


' १, उपर्युक्त । २. सेहनताना। ३. पत्र लेखल। ४, बारतालाप | ५. शुभ _ 

फ ] का रु है! ] 
झब्द (हजरत मुहम्मद) । ६, पूरी पुस्तक की जिल्द की सजावट | ७. अच्छा 
अंतीजा ।.... का 


ब्) 


मुशी हरगोपाल तफ़्ता के नाम 


खत तमाम करके खयाल में श्राया के वो जो मिर्ज़ा साहव से मुझको मत+ 

लूब* है, तुम पर भी जाहिर करे साहब, वहाँ एक अखबार मौरूम * ब 'आफ- 
ताबे भालमताब' सिकलता है उसके मुद्ृतमिम + ने इल्तेजा!म किया हूँ के एक सफ़ा 
या डेढ़ सफ़ा बादशाह, देहली के हालात कालिखता है, नहीं मालूम, आगाज किस 
मद्दीने से हैं । सो हकीम अ्रहसनुलला खाँ ये चाहते हैं के साबिक़ के जो भ्ौराक़ 
हैँ, जब से हो, त्रों जो छापेलाने में मसविदे रहते हैं, उनकी तकल किसी कातिब 
से लिखबा कर यहाँ भेजी जाए। उजरत जो लिखी जाएगी वो भेजी जाएगी।' 
ग्रौर इब्तदाए १८४८ से उनका नाम खरीदारों में लिखा जाये । दो हफ्ते के दी” 
लंबर उनको एक लिफ़ाफ़ में भेज दिये जाएँ और फिर हर भहाने हतता दर 
हफ़्ता, उनको लिफ़ाफ़ा अखबार का पहुँचा करे। ये भरातिब जनाव मिर्जा 
हातिमशभ्रली साहब को लिख चुका हूँ और झब तक आासारे४ क़ुबूल जाहिर 
नहीं हुये । न लिफ़ाफ़े हकीस साहब के पास पहुँचे, न उन सफ़ात्त* की नकल मेरे! 
पास आई । आपको इसमें सई० जुरूर है। और हाँ झाफ़ताओं शालमताब को 
मतबा तो कश्मीरी बाजार में है मगर आप मुफकी जिखें के 'मुफ़ीदें खलायक 
का मंतवा कहाँ है । अजब है के इन साहबे शफ़ीक ने मेरी तहरीरात का जवाब 
नहीं लिखा। फरमाइश हकीम अ्रहसनूलला खाँ साहब की बहुत अश्रहम हैं। 
थ्रिन्दल मलाक़ात मेरा सलाम कह कर उसका जवाब बहके यो अखबार उनसे: 
भिजवाश्रों । जुमा, १७ सितम्बर १८५८ ई० । 
क्‍ बा 
(२१ सितम्बर १८४८) 
भाई, . | ; 
... आ्राज सुबह को बसबब हकीम साहब के तक़ाजा के शिकृवा * आमेजु खत तः ' 

ड़ १ . अपे क्षितः ।.९, नामक। ३. ध्रबन्धक | ४. लिपिक । ४ स्वीकृति: के . 
लक्षण । “६, सफा (पृष्ठ) बण् व० । ७, प्रेय॑त्त । ८. लेख ( बण्ब० ) 

, उलहना भरा | । 2 ५ 
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जनाब मिर्जा साहव की खिदमत में लिख कर भेजा । कल्यान खत डाक में 
डाल कर आया ही था के डाक का हरकारा एक खत तुम्हारा और एक खत 
मिर्जा साहब का लाया। अब क्‍या करूँ । खेर चुप हो रहा। शिकवा मुहब्बत 
वढ़ाएगा। मिर्जा साहव की इनायत का शुक्र बजा लाता हूँ । यकीन हैं के 
जिहदें मेरे खातिर खा बत जाएँगी. किस बास्ते के जो आज के खत में उन्हींन 
लिखा है बो वेश्रेनेही मेरा मकनूने * जमीर है । खुदा उनको सलामत रखे । 
मेरा सलाम कह देता । उनके खत का जवाब कल परसों भेजूगा । 


राय उम्मीद सिंध बहादुर खूबाने* रोजगार में से है। फक्कीर का सलामें 
'ियराज्‌ उनको कह देता । खुदा करे उसके सामते किताबें छप चुकें। बारे, 
जब वो गवालियार को तशरीक ले जाएँ, तो मुझको इत्तिला लिखना । 'नहींब 
के नवाय' वन जाने से खातर जमा हो गई । भाई, मैं फारसी का मुहक्तिक़ 
हूँ । कातिब उन भ्रजजा का जितकी रू से कापी लिखी जाती है, फारसी का 
आलिम है। इल्म उसका गयासुद्दीन रामपुरी और हकीस सुहम्सद हुसेस दकनी 
से ज्यादा है। तसही से मर्ज ये है के कापी सरासर मुप्राफिक़ उत औराक़ के 
हो नये के फरहँगों” में देखा जाए। झ्ागें इससे तुमको भी और भाई 
को भी लिख चुका हूँ । अरब सिर्फ़ उस तहरीर का इशारा लिखना मंजूर था। 
आज जिस तरह मुझको तुम्हारा और मिर्जा साहब का खत पहुँचा, लाजिस 
था के हकीम साहब को भी लिफाफ-ए-प्रखुबार पहुँच जाता | मगर इस वक्‍त 
तक नहीं पहुँचा, और ये दोपहर का वक्त है | खैर, पहुँच जाएगा। मैंने 

' तुम्हारा ख़त तनके पास भेज दिया था। उन्होंने तुम्हारी राय मंजूर की । 
अब तुम्त वो' अखबार, जिस तरह के तुमने लिखा है, उनके पाए भेज दो और 
. साहये मंतबा कीमते भ्रलवार गौर उजरते” कातिब उनको लिख भेजे, अपने 


.- १, छदुगत । २. प्रेमी। ३, शोध करने वाला । ४, शब्द कोषों में । 
, #. लिपिक का मेहनताना । ह का 


( ७४ ) 
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पु 


नाम और मसकन से उनको इत्तला दे, बस | उसको शअ्रपन्त तौर पर रुपया 
भेज देंगे । हम तम वास्ते शिनासाइये हम  दिगर हो गए । हाँ, अगर झहसानन *+ 
रुपए के भेजने में देर होगी तो में कहकर भिजवा दूगा। ये अलबता मेरा 
जिम्मा ह। 


१४ 
(दिसम्बर १८४५८) 


साहब, द 
क़मीदे? के छापे जाने की बशारत* साहब मतवा में भी मुझको दी हैं । 
खुदा उनको सलामत रखे। कल मिर्जा साहब के खत में उन्तको एक मिसरा 
किसो उस्ताद का लिख चुका हूँ, में सरासर उनका ममनूने" अहसान हूं। मेरा 
सलाम कहता और लिफाफ ए अखबार के पहुंचने की इत्तिला देना। मेरे नाम 
का कोई लिफाफा जाया नहीं जाता । खुदा जानें इस पर क्या बिजोंग पड़ा ? 
जाहिरा उन्होंने पोष्ट पेड़ भेजा होगा । फिर पोस्ट पेड़ ही क्यों तलफ हो? 
शीहाह” बमाने सदाएं अ्रस्प” लुग़त फारसी हूँ, बशीने  भकसूर व. 
याये* मारुफ व हाय १ हृव्वज मफतूह व हाय? ) सानी जुदा, और अरबी. में 
उसको 'सहील' क॑ हते हैं। फिर 'सीहा' कोई लुगत नहीं है, भेरवी न फारसी | 
आगर “गर्न-मत' के कलाम में सयह' लिखा हूँ तो कातिब की गलती है, ग्रतीमत 
का क्‍या ग॒नाह ? ' 


2०७०७ ५५०७५ 0०म-ि 332 «५०५. ०००4 मन ७ करिलान+नत, 


१. पारस्परिक परिचय। २- भव भी । ३. प्रशंसात्मक कविता। ४. शुभ 
समाचार। ५. क्ेतज्ञ | ६. नष्ट । ७. घोड़े की झावांज | ०, जेर यूक्‍त शीना,. 
(श)। ९. उदू का ये नामक अक्षर का एक भेद । १०, जुबर के साथ हू । 
११. साकिन हू हे : यो ह 00» 
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बर"* ख़ुद जु रूए हिंदसा गाहे शुमार याफ्त' 

ग्रसल मिसशा यों है । मैंने सह व से, खुदा जाने क्योंकर लिख दिया हैं । 
भाई, 'मेहर ख्वाँ के दो माने हैं । एक तो खिताब के जो सलातीन * उमरा को * 
दें और दूसरे वो नाम जो लड़कों का प्यार से रखें, यावे उफ़। हाशिये पर 
झौक़ से लिखवा दो | मगर तुमने देखा होंगा के इस इबारत से जो तुम्हारे 
जिकर में है, पहले मेहर खाँ के माने हाशिये पर चढ़ गए हैं। भुकरंर५ लिखने 
की हाजत क्या हूँ ? और अगर लिख भी दो तो क़बाहत क्‍या है ? भाई साहब 
क्यों मुजायक़ा फरमायें। हालओऔराक़ को तहरीर का मालूम हुझा। साहबाने 
कौन्सल की राय विलायते आगरा याने मेरे महकमे में मंजूर व मक़बुल । नाम 
मेरा जिस तरह चाहो लिख दो । 


बनामे 5 आँ के ऊ नासे नदारद 

बहर नामे के खानी सर बरारद 
दफ़ीक वित्तहक़ीक़ मौलाना 'मेहर' ज्रे ए वेमिक़ृदार का सलाम क़ुंबूल 
करें । कल आपको खत लिख चुका हूँ। श्राज या कल पहुँच जाएगा। रात से 
एक बात और खयाल में आई है, मगर चू' के तहवकुम व कारफिजाई है, कहते 
हुए डरता हूँ ढरते डरते अर्ज़ करता हूँ। बात मे है के दो जिल्दें तिलाई लौह 
की विलायत के वास्तें तैयार होंगी और वो चार जिल्दें जो यहाँ के हुक्काम के 
वास्ते दरकार होंगी, उनकी सूरत यही ठहरी है के स्याह क़लम और अंगरेजी 
_जिल्द | क्यों भाई साहब करारदाद और तजवीज यही है, और फिर समझना 
चाहिए के ये चार जिल्दें किस किस की नजर हैं। नवाब गवर्तर जवरल बहादुर, 
चीफ कमिहनर बहादुर, साहब कसिश्नर बहादुर देहली, डिपुटी' कमिश्नर बहादुर 

१. यद्यपि वह संख्या के कारण गिनती में श्राया । २. शासक । ३. सामस्त । 

४. पुल;, दुबारा । .५. सें उसके नाम से प्रारंभ करता हूँ जिसका कोई नाम नहीं . 
हैं, जिस नाम से उसे पुकारिए वह बोलता हुँ। ' 


६ 60. 2 


भृशी हरगोपाल तफ्ता के नाम 


देहली । ये क्या मेरी बदवजुई है के जवाब एडमिन्स्टेन साहब की नझरस 
शैजू ! आखिर गवर्नमेण्ट की नजर उन्हीं की माफ़ंत भेजूगा। सा साहब एक 
जिल्द उनकी नजर बहुत जरूरी है । आप गृजाइश निकाल कर जैसी थे चार 
जिल्दें बतवाई एक और भी ऐसी ही बनवा ल। यक्ीन है आप इस राय को 
' पसन्द फरमाएँगे और चार की जगह पाँच बतवाएंगे। ये भर्ज़ मक़बूल और 
' थे गुस्ताखी के बार बार आजार" देता हूँ, माफ हो । 
भाई मिर्जा तफ़्ता कल के, मिर्जा साहब के, खत में से उस माहुए तारीख 
का क़ता लिख लेना | तुमको लिख चुका हूँ। एक क़ता' मिर्जा साहब का, एक 
करता तुम्हारा बल्के एक क़ता मौलाना हक़ौर से भी लिखवाशो । 
सुबह पंज शंबा सियम सितम्बर, सन्‌ १८४५८ ई० 


है 
(१६ भ्रक्टूबर १८५८) 


भयों साहब, 


इसका कया सबब है के बहुत दिन से हमारी आप की मुलाक़ात नहीं हुई ! 
न मिर्जा साहब ही.आए न मृशी साहंब ही तशरीफ लाए।हाँ, एक बार 
मु शी शीवसरायन साहब ने करम किया था भौर खत में ये रक़मश किया था 
'के भ्रब एक फ्रमा बाकी रहा है । इस राह से में ये तसव्युर कर रहा हूँ के 
अगर एक फरमा नस्र का बाक़ी था. तो अब क़सीदा छापा जाता होगा और 
अगर फरमा क़सीदे का था तो भ्रब जिल्‍्दें बतनी शुरू हो गई होंगी। 

तुम समझो ? मेँ तुम्हारे शौर भाई मृझी नंबीबझ्श साहब प्रौर जनाब 
मिर्जा हातिम भ्र्ती साहंब के खुतूत के आ्रावे को तुम्हारा और उनका ग्राना 


3 8-०»> पर -+३६७माक सननभतीा पिकवीनण- पीले ह/ आप बजनन, 


१, स्वीकृत | २. कष्ट। ३. तारीख से सम्बन्धित अंश ४. लेखन । 


(: ७७... ) 
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समभता हूँ । तहरीर गोवा वो मकालमा है जो बाहम हुआ करता हैं । फिर 
तुम कहो मुकालमा क्‍यों मौकूफ हैं और ग्रव क्या देर हैँ शऔर वहाँ क्‍या हो रहा 
हैं ? भाई साहब को कापी की तसही से फराग्त) हो गई ? मिर्जा साहब से 
जिलदें सदर हाफ को दे दी ? में ग्रत्र उन किताबों का श्राना कब तक तसब्युर 
करूँ ? दसेरे में एक दो दिट को तातीन मुक़रेर* हुई होगी। कहीं दिवाली 
की तातील तक नोबत न पहुँच जाए | 


हाँ साहब, तुमने कभी कुछ हाल क़मरुद्दीन साहब का न लिखा। भागे 
इससे तुमने अगस्त सितम्बर में उनका आगरे का आना लिखा । फिर वो 
अक्तूबर तक क्यों व श्राए ? वहाँ तो मुंशी गुलाम ग्रौस खाँ साहब अपना काम 
बदस्तूर करते है, फिर ये उस दफ़्तर में क्‍या कर रहे हैं ? कहीं किसी और 
काम पर मौय्यनछ ही गए हैं ? इसका हाल जल्द लिखो। मृभको याद पडता 
हैं के तुमने लिखा था के मुशी गुलाम ग्रौस खा साहब को एक गांव जागीर: 
में मिला हैँ । मौलवी क़मरुद्दीन खाँ साहब उसके बंदोवस्त को शभ्राया चाहते हैं ?' 
उसका जहूर” क्‍यों न हुआ ? इन सब बातों का जवाब जल्द लिखिए। जनाब 
मिर्जा साहब को मेरा सलाम कहिए और ये पयाम कहिए के किताब का हुस्त 
कानों से सुना, दिल को देखने से ज्यादा यकीन आया । मगर आँखों को रबक् 
है कामों पर और कान चश्मक$ जनी कर रहे हैं श्राखों पर । थे इर्शाद हो के: 
श्राँखों का हक़ श्राखों को कब तक मिलेगा ? | 


.._ भाई साहब को बाद भ्रज सलाम कहिएगा के हजरत अपने मतलब की 
तो मुझको जल्दी नहीं है, आपकी तखफ़ीफ़े» तसदी चाहता हूँ । याने श्रमर कापी 
का क्रिस्सा तमाम हो जाए तो आपको आराम हो जाए 


नीलननी लीन कल खगल किक +क कक आना पतन धिाणाा 


१. निवृत्ति, अवकाश। २, जिल्द बाँधने बाला । ३, निश्चित | ४. नियबंत। 
2, अकठ ६५ कानाफूसी । ७. समय की बचत | 


( पी ) 


मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम 


०५ 


जनाब मुंशी शीवनशायन साहब को इनायतों का शुक्र मेरी जवानी 
अदा कीजिएगा। और ये कहिएगा के आ्रपका खत पहुँचा, चू के मेरे खत का 
जबाब था और महाजा कोई प्रमर जवाब तलब न था इस वास्ते उसका जवाब 
नहीं लिखा | ज्यादा, ज़्यादा । 
निगाइता व रवाँ दाध्ताँ सुबह, शंबा, १६ अ्रक्तुबर सन्‌ १८५८ ई० । 
राक़िम-गालिव: 


(३ तवबर सन्‌ १९४८) 
अल्लाह, अल्लाह [हम तो कोल से तुम्हारे ख़त के श्राने के मुन्तज्ञिर 
थे । नागाह कल जो ख़त आया, मालूम हुआ के दो दिन कौल में रह कर 
सिकन्दराबाद आ गए हो और बहाँ से तुमने ख़त लिखा हैँ । देखिए, अब यहाँ 
कब्र तक रहो और आगरे कब जाओ | परसों बरखुरदार शीवनरायत का ख़त 
ग्राया था । लिखते थे के किताबों की शिराजाबन्दी " हो रही है, श्रव करीब 
है के भेजी जाएँ। मिर्जा मेहर भी एक हफ्ता बताते हैं । देखिए, किस दिन 
किताबें भरा जाएँ । खुदा करे सब काम दिलखाहँर बना ही । 
हां साहब, मन्शी बालमृकन्द '“बंसन्न के एक ख़त का जवाब हमपर 
क़र्ज़े है । में क्या करूँ? उस ख़त में उन्होंने अपना सरोर सफर में मसरूफ“ 
होना लिखा था। पश्च में उतके ख़त का जबाब कहाँ भेजता.। अगर तुम से 
, मिलें तो मेरा सलाम कह देता | और मतब-ए-श्रागरा से किताबों का हालः 
तो तुम खुद दरयाफ़्त कर ही लोगे। मेरे कहने और लिखने की क्या हाजत ? 
चार शम्बा सूंझ्रम तंवंबर सन्‌ १८५५ -। 


१. जिहंद बॉँधने से पहले पृष्ठों को एकत्रित करने का कार्य । २. यंथेष्ट |. 
३, यात्रा ।४, व्यस्त | . :. (5०३ 





गालिव के पत्र 


श्छ 


(१३ नवंबर १८५८) 


क्‍यों साहुब, 

क्याये आल) जारी हुआ है के सिकन्दराबाद के रहने वाले दिल्‍ली के 
खाकनशझीनों+ को खत न लिखें ? भला अगर ये हुक्म होता तो यहां भी ते 
इश्तेहार हो जाता के ज़िन्हार कोई खत सिकन्द्राबाद को यहां की डाक 
में न जाए। बहुरहाल--- 

कस विश्नव॒द था नइनवद मन गुफ्तगू ए भी कुनम, 

कल्न जुब्ने के दिन १२ तारीख नवंबर को तैंतीप जिल्दें भेजी हुईं बर- 
'खुरदार शीवनरायत की पहुँचीं। काग़ज़, खत, तक़ती, स्याही, छापा सब खूब । 
दिल खुश हुआ और शीवनरायन को दुआ दी। सात किताबें जो मिर्जा 
'हातिमअली साहब की तहवील*४ में है, वो भी यक्रीन है के श्राजकल पहुँच जाएँ । 
मालूम नहीं मुन्शी शीवतरायन मे इन्दोर को वास्ते राय उम्मीदर्सिघ के किस 
'सरह भेजी हैं या अभी नहीं भेजी । 

: साहब, तुम इस ख़त का जवाब जल्द लिखों और अपने क़स्द, का हाल 

लिखों । सिकन्दराबाद कब तक रहोगे ?. आगरे कब जाओगे ? 

वाम्बा, १३ सवंबर सन्‌ १८४५८ ई०। 

जवाब तलब ।' 


० वतक>>+»व जो -५५4३५५४५3५५.५+ >नन-+ननन अभान+-मन-++न»०++3+3५०००५ ३०«०+ कमा, 


१. वियम । २. श्रकिड्चत लोगों को। ३, कोई सुने या न सुने मैं 
बोले जाता हूं। ४. अधिकार । ५, >िचार, संकल्प । ः 


( ८० ) 


पु 


भ शी हरगोपाल तफ्ता के नाम 


पट 
[१३ नर्ववर १८५८) 


भाई साहब, 
३३ किताबें भेजी हुई बरखुरदार मुंशी शीवनरायन की कल जुमे के विन 
१२ नवंबर को पहुँचीं, काग़ज़ और स्याही श्रौर ख़त का हुस्त देखकर मैंने 
ग्रज्ञ रूए यक्नीन जाना के तिलाई? काम पर ये किताबें ताऊसे* बहिए्त बन 
जाएँगी। हूरे इनको देखकर शरमाएंगी। ये थो सब दुरुस्त, मगर देखिये भुभकों 
उन्तका देखना कब तक मयस्सर हो ? आप पर गुमान तसाहुल का गृजरे, ये 
सती वयोंकर हो? हाँ, सह हाफ़ जिल्द के बनाने की निस्बत मेरे हक़ का जल्लाद 
ते बन जाए; . याने मुहतेः मुनासिब से ज्यादा देरन लगाये। और हाँ 
हजरत, कुंछ ऐसी पुरुतगी इस्साल के बकत कर लीजिएगा के वो पारसल 
प्राशोत्रे तलफ़” से महफ़ूज रहे। बहुत अज्ञीज और बहुत काम की चीज है 
भर्की वो एक एक गजल्लद" झपनी जान से ज़्यादा भ्रजीज़ है । या इलाही। 
ये खत राहु में हो और वो सातों किताबों का पार्सल तेरे हिफ़्जो* . अमान 
'में मुझ तक पहुँच जाए शौर ये न हो तो भल्रा ये हो के इस ख़त का जबाब 
लिखिये, उसमें ये मरक़्म हो के आज हमने किताबों का पार्सल रवाना 
किया हैं । हम " 
या रब ई आरज ए मन ते खुशस्त 
तू बदी आरजू मरा बे रसाँ 
मरध्सिला शंबा, ८ १३ नवंबर सन १८४५८ ईस्वी । 


हि अं 


१, सुनहरा । २, स्वगेंका सिंहासन. ३, उचित अ्रव्रधि । ४. विवाश । ' 
५, सजिल्द.। ६. सरक्षा ) ७, है ईश्वर; यह मेरी इच्छा कितती अच्छी है । 
तुम मेरी इस इच्छा को पूरा कर दो'। ह ४ हा 











ग़ालिब के पत्र 


(१८ नवंबर १८४८) 

आज पंजशंबे के दिन १८ नवंबर को तुम्हारा खत श्राया और में झ्राज हैः 
जवाब लिखता हूँ । क्या तमाशा है के तुम्हारा ख़त पहुंचता हैं ओर मंरा खत 
नहीं पहुँचता! मेरे ख़त के व पहुँचने की दलील ये के तुमत इसलाही ग़ज़ल कीः 
रसीद नहीं लिखी। मैंने कुतुब * का पहुँचना तुमको लिखा था। उसका तुमने 
जिक्र न लिखा । साहब, तेतीस कितायें पहुँच गई और तकसीम हो गई । 
सात किताबें मिर्जा मेहर की भेजी हुई मुझ्राफ़िक् उनकी तहरीर के आज शाम: 
तक, और मृताबिक म॒शी शीवनरायव की इत्तिला के कल तक गेरे पास पहँच 
जाएंगी और यही मणी शीवनरायन ने इन्दौंर की किताबों की खानगी' की 
इत्तिला दो हैं । ै 

मुझी नवीबख्श साहव तुम्हारे खत न लिखने का बहुत. गिला* रखते 
हैं। शायद में तुमकों लिख भी चुका हैँ । मीर कासिमश्नली साहब की बदली 
का हाल मालृम हुझा | ये मेरे बड़े दोस्त हैं | दिल्‍ली इन दिलों में थ्राये थे । 
मुझ ये मिल गये हैं। इनको एक किताब जरूर भेज देना । 

भाई, में हरगिज्ञ नहीं जानता के समीर बादशाह देहलतवी कौन है और फिर 
ऐसे के जो कहीं के मुन्सिफ़ हों। कुछ उतके खानदान का हाल और उनके 
बालिद का नाम लिखों, तो मे ग्रौर करूँ; वर्मा में तो इस ताम के ग्राक्मी से 


आशना नही। हूं 
पंजशनबा, १८ नवंबर सन्‌ १८५४८ ई, वक्‍त दो पहर' । 


६० 


मत स्जप 


(२० नंबंबर श्द्ध ४८८) 
बरखुरदार ॥ 
'.. तुम्हारा खत पहुँचा | इस्लाही ग़जलों की रक्षीद मालूम हुई । मक़ता अब 
अच्छा हो गया; रहने दो.। कल जुर्म के. दिन १९ नवंबर को झात किताबों: 


मु 


१. किताव (पुस्तक) काब. व. । २, शिक्रायत। 


| किलनमन् 





मं शी हरगोपाल तफ़्ता के ताझ 


का पार्सल भेजा हुआ मौलाना मेहर का पहुँचा । जबाम नहीं जो तारीफ़ कह । 
शाहाना 'आराइबग हैँ, श्राफ़ताब” की सी नुमाइश्व हू। मुझे ये फ़िकर के क 
इनका रुपया तैयारी में स़ न हुआ हो। श्रच्छा मेरे भाई, इसका हाल जो 
तुमकों मालूम हो मुझको लिख भेजो । 
रुक्कात के छापे जाने में हमारी ख़ुशी नहीं है, लड़कों की सी जिद न करो 
श्रौर अगर तुम्हारी इसी में खुशी हैँ, तो साहब, मुझसे न पूछो, तुमको 
अख्तियार हैं, ये अ्रम्न मेरे खिलाफ़े राय हैं । 
गिर बादशाह की और अ्रपन्ती नाशनासाई आगे तुमको लिख चुका हैं । 
ग्रव तुम्हार इस खत से मालूम हुआ के वो तुम्हारे और उमराव्सिष के आशना 
| कुछ उनके खानदान के नाम व निश्ञान दरियाफ़्त हो तो मूझकों भी 
बिख भेजो ताके में जानू ये किस गिरोह में से हैं। मियाँ, वो 'राष्तर दरोग्र 
बगर्दन रावी” ने मुभकों बहुत परेशान किया हैं । वास्ते खुदा के जो रावी' मेः 


रिवायत की हैं, वो मुझको जरूर लिखों और ताजगंज के रहनेबालों. की 
प्रबतरी को हकीकत से भी इत्तिला दो हुक्म अफ्वे४ तक़सीर आम हो गया हूं ।. 


लड़ने वाले भ्राते जाते हैं और झालाते“ हर्ब व पेकार देकर तौक़ीए* आजादी 
पाते हैं । ये दो शस्स कसे मुजरिम थे जो सुक़ेयद हुए । 
भुहरिरा सुबह शंबा, २० नवंबर सन्‌ १८४५८ ई०। 
६१ 
(२७ नवंबर १८४८) 


मिर्जा तफ्ता 
तुम्हारा ख़त आया । फ़क्नीर को हक़ीर का हाल मालूम हुआ। खुदा 


असाक्‍नणस७ ७७५५५ ३५५ ना»»५ ५५० नन-3०3+++0क कान 


१, शाही सजाबढ। २, सूर्य । ३, सच फूठ का पुष्यन्पाप बालन हु 
बाले पर । ४, पाप की क्षमा, माफ़ीनामा | ५. युद्ध के शस्त्र | ६. स्वततता 
का फ़र्मान । 9 ज ः 2 


गलिव के पत्र 


फ़़्म करें | श्गर तुम इस राज़ के इजहार को मनान करते तो भी मेरा 
शेवा ऐसा लगो नहीं है के में उनको लिखता। लिखते हो के पिर्जा मेहर के 
दो-चार रुपये जायद सर्फ़ । हो गये, तो कया अ्रंदेशा हैँ । हाज थे है के मैने 
उनसे इस्तफ़तार" किया था, उन्होंने मुकको लिखा के किताबों की दुरुस्ती 
में वही बारह रुपया सफ़ हुए हैं । महसूल की एक रक्‍्से रूफ़ीफ़ अगर मैंने 
अपने पास से दी, तो इसका क्या मुज़ायक़ा । मुझकों तुम्हारा क़ौल मुताबिक 
बाजी नजर भाता हू । अलबत्ता उनके दो-तीन रुपये उठ गये होंगे । 

लाला गंगापरशाद शाद' तखललूस अपने को तुम्हारा शागिद बताते 
हैं। मगर रेड़ता कहते है । कई दिन हुए यहाँ आये और वालमकन्द 'बेसब्र' 
की ग़ज़लें इस्लाह को लाये, वो देखकर उनको ह॒वाले कर दें। 

हेनरी स्टुआ्रार्ट रीड साहब मुमालिके" भग्रिबी के मदरसों के नाजिम 
और गवर्नमेच्ट के बड़े मुसाहिब हैँ। अमन के दिनों में एक मुलाक़ात मेरी 
उनकी हुई थी। मैंने श्रव एक किताब सादा बेजिल्द, उत्तको भेजी थी। कल 
उनका खत मुझको उस किताब की रसीद में श्राया । बहुत तारीफ़ लिखते 
थे । और हाँ भाई, एक तमाशा और है । वो मुझको लिखते थे के ये 'दस्तमबू' 
पहले इससे के तुम भेजो, मतब ए मुफ़ीदे ख़लायक़ ने हमारे पास भेजी' हे, 
श्रौर हम इसको देख रहे और खुश हो रहे थे के तुम्हारा ख़त मय किताब के 
पहुँचा । उनके इस लिखने से ये मालूम हुआ के मत में से गवर्नर की नजर 
भी ज़रूर गई होगी, क्या अच्छी बात है के वहाँ भी मेरे भेजते से पहले मेरा 
कलाम पहुँच जाएगा ;| में चीफ़ कमिइ्नर पंजाब को ये किताब भेज चुका हूँ, और 
नवाब गवर्भर की तलज्र और सलिका की तकर और सेक्ंट्रों को नज़र ये पार्सल 
इंदा * अल्लाह ताला ग्राज रवाना हो जाएँगे । वेखू" चीफ़ कमिइनर क्‍या लिखते 
हैं और गवर्नर क्या फ़रमातते हैं। ० 

7. व्यय । २. पूछताछ। ३२. साधारण व्यय ४. खड़ी बोली की विश्येष 

प्रकार की कबिता। ५, पश्चिमी सूबा । ६. यदि ईइबर ने चाहा तो । 


पं हर ). 





का 


भू शी हरगोपाल तफ्ता के नाम 


ता निंहाले दोस्ती के वर बेहुद 
हालिया रफ्तेशों तृझ़मे काश्तेम 
शंबा २७ नवंबर सन्‌ १८४५८ ई०। 


६२ 
(१८ दिसम्बर १८५८) 


साहब, 


तुम्हारा खत आया। मैंने अपने सब मतालिव का जवाब पाया । उमराब- 
सिंध के हाल पर उसके वास्ते मुझको रहम और अपने वास्ते रशक आता 
हैं। अल्लाह अल्लाह ! एक वो हैं के दो बार उनकी बेड़ियाँ कट चुकी हैँ और 
एक हम है के एक ऊपर पचास बरस से जो फाँसी का फंदा गले में पड़ा है, 
तो न फंदा ही टूटता है न दम ही निकलता है। उसको समभाशो के तेरे बच्चों 
को में पाल लूगा। तू क्‍यों बला में फँसता है ?- 
वो जी मिसरा तुमने लिखा है, वो हकीम सनाई का हू और वो नकल 
हदीका में मरक़्म है- 
अमिसरे वा पिदर ब जारी गफंत 
के मंरायारशौ ब हमरहे जुफ्त ' 


कब >+> बन सनलम १ कनन्‍ननन न न. 


१. कहानी । २. एक पुत्र ने अ्रपन्ते पिता से सोते हुए. कहा-पत्ली 
के सम्बन्ध में मेरा समर्थन कीजिये। पिता ने कहा-विवाह मत करो, व्यभिचार - 
करो। मुझसे उपदेश मत लो, लोगों को देख कर शिक्षा प्रहण करो | व्यभिचार | 
करते समय तुम्हें कोतवाल पकड़ेगा तो छोड़ भी देंगा । उससे तुम जैसे बहुतों की . . 
पकड़ा है और छोड़ दिया है। यदि तुम.विबाह करोगे,तो पत्नी कभी न छोड़ेंगी । 
यदि तुम उसे छोड़ दोगे तों व -जाने-वह क्या कर गजरें। : ००, ५४ 
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ग़ालिव के पत्र 


गुफ्त बाबा ज़िना कुनों ज़न नें 
पन्द् अ्रज़ ख़ल्क़ गीरों श्रत्ण मन ने 
दर जिना गर बिगीरदत अससे 
बहिलद कू गिरिफ्त चू तू बसे 
जन कुनी हरगिजत रिहा न कुनद 
बर तू ब॒गुज्ञरियत चिहा न कुनद 
बस तो श्रव तुम सिकन्दराबाद में रहे । कहीं और क्‍यों जाभोंगे ? बंक घर का 
या उठा चुके हो । श्रव कहाँ से खाश्रोंगें ? मियाँ, न मेरे समझाने को दखल 
तुम्हारे समभने की जगह हूँ। एक चर्ख हैँ के वो चला जाता है, जो 
होना है वो हुआ जाता है। अड्तियार हो, तो कुछ किया जाएं, कहने की बात 
ही, तो कुछ किया जाये, कहने की बात हो तो कुछ कहा जाये । 
मिर्जा अब्दुल कादर 'वेदिल' खूब कहता हँ-- 
3रग़बले जाह चे वो नक़रते श्रसवाब कुदास 
जी हवसा वेगुज़्र या मगज्ञर मी गुज्जरद 
मृूभकों देखों के न श्राज्ञाद हूँ न मुक़य्यद, न रंजूर हूँ न तन्दृरुस्त 
न खुश हूँ न ताखुश, न मुर्दा हूँ न जिन्दा जिये जाता हूँ। बातें किये जाता हैँ। 
रोटी रोज खाता हूं । शराब गाह भाह पिये जाता हूँ। जब मौत श्रायेगी मर रहूँगा। 
न शुकर है ने शिकायत है, जो तक़रीर है, बसबीले हिकायत* है। जहाँ रहो, 
जिस तरह रहो, हर हफ्ते में एक बार ख़त लिखा करो । 
बक बंवा १९ दिसम्बर श्य५८ ई०। 


 ए३ 


० १» ्ट 


(२७ दिसम्बर १८५८) 
क्यों साहब, 
! रहोगे था कभी मनोगे भी ? और अ्रगर किसी तरह नहीं मानते 








१, पद-प्रतिध्ठा की लालसा क्या चीज़ है? पदार्थों के प्रति घृणा का वया महत्व 
है ? इन लालसाओं को छोड़ो या न छोड़ो जीवन बीत ही जावा है । २. कहानी । 


(. 5६ ) 


मं शी हरगोपाल तफ्ता के नाभ 


जप 4] 


वो झूठने की वजह तो लिखों। भें इस तनाहीं में सिर्फ़ ख़तत के भरोसे जीता 
हैँ । यागे जिसका खत आया मेने जाना के लो शख्स तथरीफ़ बागा | खुदा 
का अहसान है के कोई दिन ऐसा नहीं होता जो अतराफ़ * व जवानिव से दी 
चार खत नहीं आ रहते हों, बह्कि ऐसा भी दिन होता है के दो बार डाक 
का हरकारा सख्त लाता हैं, एक-दो सुबह को ओर एक दो शाम की | मरी' 
दिलक्षगी हो जाती है | दिन उनके पढ़ने श्रौर जवाब लिखने में गुजर जाता है । 
ये वया सबब? दस-दस बारह बारह दिन से तुम्हारा क्षत नहीं आया। याने 
तुम नहीं आये। ख़त लिखो साहब ! थे लिखने की बजह लिखों । आधारने 
बूकल * ने करो। ऐसा ही है तो बरंग भेजों । 
सोमवार २७ दिसम्बर सत्‌ १८५८ ई० | 
ह -“गालिब 
छ्ड 
(३ जनवरी १८४६) 
देखो साहब, ये बातें हमको पसन्द नहीं | सन्‌ १८५८ ई० के खत का जवाब 
१८४५९ ई० में भेजते हो श्र भजा ये है के जब तुमसे कहा जायेगा तो ये 
कहोगे के मैंने दूसरे ही दिन जवाब लिखा हेँ। लुत्फ़ इसमें है के में भी सच्चा 
और तुम भी सच्चे । ह ह ्ि 
.. झ्राज क्षक राय उम्मीद सिंघयहीं हैं और अभी नहीं जाएँगे। तुम्दारा मुहधा 
हासिल हो गया है । जिस दिन वो आये थे उसी दिन मुझे से कह गये थे।. 
में भल गया और उस खत में तुमको न लिखा। साहव, वो फ़रमाते थे के मैंने. 
कई मुजल्लद॑ मिर्जा तफ़्ता के दीवान के और कई नुस्खे 'तज़पीने अशारे 


१, आसपास । २. क्ंजसी । 


जज बेन 


गालिव के पत्र 


गुलिस्तान के उनकी ख घ््द्ि यो बमजिव, कोई पारसी हैं वसवर्ह में, 9 पे 
भेज विग्ने है। यक्तीन है के वो ईरान को इरस्साल करेगा। उम्मीद सिंध ने उस 
पास्यी का नाम भी लिया था। में भूल गया । अंव जो तुमको इस खब्ाल में 
शुब्तिता पाया ता उनका बयान मुझको याद आया। जानता हूँ के वो कहाँ 
रहते हैं। दो बार उसके घर गया भो हूँ, मगर सुहृत्ले का नाम नहीं जानता । 
थे मरे झावमियों में कोई जानता है। अब किसी जानने वाले से पूछुकर तुमक 
लिख भेज गा । मीर बादजश्ञा व से झिन्दल * मुलाक़ात मेरी दुआ कह देना 
लाहाला * बला कूंबता इत्लाह बिल्लाह | लिखने के काबिल बात फिर भूल गया । 
कल मार करामत अली, 'सफ़ा' तखत्लुस, के मैंने आगे उनको कभी नहीं देखा 
था, वागाह सुकस आकर मिले और तुम्हारा हाल पूछते रहे । मैंने कह दिया 
के व्रों श्राफ़ितत सिकन्दराबाद में हैं। जब मैंने उनसे कहा के क्या वी 
तुम्हारे आाशना हैं ? उन्होंने कहा--बो साहब बुजुर्ग शौर उत्ताद है। में उनका 
शागिद हूँ । कहीं मदरसे के इलाक़े में नौकर हैं। बसबीले डाक आगे थे गौर 
आज वसबवील डाक अंबाले को गये । अंबाला उनका वतन है और नौकर भी 
वो उसी जिले में हैं 





भिभाइता दोशंबा, ३ जनवरी सन्‌ १८५९ ई० । 
ह ““गालिब 
६४ 
(२६ जनवरी १८४६) 
साहब 
तुम्हारा खत मब इक्क़ ए सुखन फ़म पहुँचा । तुम्हारी खुब्ामद नहीं करता । 
' पंच कहता हूं के सुम्हारे कलाम की तहसीन करने वाला फ़िल हक्ीक़त 


मीन 42०५० कानाकी---० ०९७७४» +०नक 


है भेंट के सम्य। २, जब तक ईश्वर की शक्षित हो 8 ममृष्य 
पाप झे बच सकता है, न भक्ति कर सकता हैं । 


[डक 0 


मुझी हरगोपाल तफ्ता के नाम 


भ्रपने फ़हम की तारीफ करता हैं । जवाब ये विश्ग इस शाह से हुई के मे 


मस्तफ़ा्सा की मलाक्रात को वसवीले डाक मेरठ गया था । तीन दिते वहां 
रहा । कल वहाँ से आया । आज तृमकों ये ख़त भिजवाया । 


मुहरिरा ब सुरसला चहार शंबा, २६ जनवरी १८५९ ई०। 


६ 
(१० जनवरी १८५०९) 


साहुब, 
मेरठ भे आकर तुम को खत लिख चुका हूँ । शायद न पहुँचा हो | इस" 
वास्‍्ते अ्रज रूए प्रेहतियात॑ लिखता हूँ के नवाब भुस्तफ़ा्खाँ के मिलने को 
वसबीले डाक मेरठ गग्या और से शम्बें के दित दिल्‍ली झा गया और चारशंब्रे 
के दिन तुमको ख़त भेजा । | 
कल आखिरे रोज़ राजा उम्मीद सिंध बहादुर मेरे घर आये थे, तुम्हारा 
ख़त उनके दिखाने को रख छोड़ा था, वो उनको दिखाया। पढ़ कर ये फ़रमाया' 
के किसी और सन्दिर में क़स्दे * इक़ासत नहीं है, चया एक तकिया * बनाया चाहता 
हूँ। आदमी बविद्धाबन गये हैं, कोई मकान मोल लेंगे, वहाँ श्रप्ती धज़ा पर रहूँगा।! 
भेरा सलाम लिखना और ये पयाम लिखता के आपका कलाम बम्बई तक पहुँचे: 
गया। भ्रब तेहरान को भी रवाना हो जाय॑ंगा । ह 
वादे रे हिन्द गिरफ्ती बतज्म खुद, तफ़्ता 
बिया के नौबते शीराजो वक्‍ते तबरेजस्त 
' सुबह यकशंबा सित्रम जनवरी सन्‌. १८५९ ई० । 
१, रहने की इच्छा । २. आ्राश्वम, मठ । ३. है तफ्ता, तूने अपनी 
कविता से पुरे हिच्दुस्तात के आस-पास अधिकार कर लिया हैँ। भव शी राज और, .. 
तबरेज्ञ की बारी है। ५ ४ 20 पर 


हि 


ग़ालिव के पतन्न 


पु 


डी 


ईवै८ फरवरी १८५६) 


साहब, 

तुम तो अच्छे खासे आरिफ़ः हो और तुम्हारा कशफ़ सच्चा है। में राह 
देख रहा था के तुम्हारा खत ग्राएं, तो जबाब लिखू । कल तुम्हारा खत झाग 
को आ्राया, ग्राज स्॒रह को जवाब लिखा गया । वात ये है के सामवर झादमी 
के बास्‍्ते मुहल्ले का पता जरूर नहीं । मैं गरीब झ्रादमी हूँ, मगर फ़ारसी-अंग्रेजी 
जो ख़त मे रे ताम के आते है, वलफ़ नहीं होते । बाज फ़ारसी ख़त पर पता मुहत्ले 
का नहीं होता और अंग्रेज़ी खत घर तो मुतलक़ पता होता ही नहीं, 
दाहुर का नाम होता है। तीन-चार ख़त अंग्रेजी विलायत से भुभकों 


े 
गत 


श्राए । जाने उनकी वला के “वल्ली मारों का मुहल्ला” क्‍या चीज हैं! 
वो तो बनिस्वत मेरे बहुत बड़े आदमी हैं। सैकड़ों ख़त अंग्रेजी हर रोज उनको 
आते हैं। खुलासा ये के मेने फिर उसके पास आदमी भेजा श्र आपका ख़त भपने 
साभ का भेज दिया। उन्होंने मेरे आदमी से कहा के नवाब साहब को मेरा 
सलाम कहता और कहना के में इसका क्या जवाब लिखू। भुहतले का पता 
आप ही लिख भेजिए । सो में पहले अम्रे बाकई तुमको लिख कर तुम्हारी खाहिश 
के मुश्नाफ़िक लिखता हूँ। उनके मकान का पता-बहली मारों का मुहल्ला, दस्सों 
का कूचा । ह 


दस्तम्बू” का हाल ये है के मैंने एक वार सात रुपए की हुण्डवी भेज कर ' 
बारह जिल्दे और एक जस्त्री उनसे मँगवाई, फिर उनकों श्रठारह आ्रागे का टिकट 


भेजकर दो जिल्हें लखनऊ को उन्हीं के हाथों वहीं से भिजवाई शझौर उम्तके 
बाद फिर १८ आने का टिकट भिजवा कर दो जिल्दें वहाँ झे' 


>नभरकअ>नन 





९. जाता । 


म्‌ शी हरगोपाल तफ्ता के नास 


सरबधने को भिजवाई । गरज इस तहरीर से ये है के में बाद उस पचास जिल्द के' 
पोलह जिलदें और उनसे ले चुका हूँ, मगर नकद । 

हुरगिज कर्ज मैंने नहीं मंगवाई हैं | एक बार हुण्डवी और दो बार टिकट 
भेज चूका हैँ। तुमको मेरी जान की कसम | सहल तौर पर उनको लिख 
भंजना के ग़ालिब ने कितनी किताबें मँगवाई हैँ ? और नकद मेँगवाई है या 
कर ? और जो बो लिखें सकको लिख भेजना | हांबा १९ फरवरी सतत 


हक 


१८५९ ई०७। 
ज्-याक्षित्र 


तर 


ल्‍श) 


साहब, 
तुम्हारा ख़त झाया । दिल खुश हुआ | तुम्हारी तहरीर से ऐसा मालूम होता था 
के तुमको झागरे से किताबों का मैगवाता बे इरसाले क्रीमत मज़नूत * है । चुनाचे' 
हक़्त्तसनीफ़ तुमने लिखा हैँ। भाई, क्‍या में तुमकों फूट लिखूगा और शीव» 
नरायन ने श्रगर ज़िबर इर्साले क़ीमत का नहीं लिखा, तो ये भी तो नहीं 
लिखा के बे इरसाले क्रीमत मँगवाई हैं । तुमको मेरे सर की क़सम और मेरी 
जाने की क़सम । शीवनरायन से इतना पूछी के उस' पचास जिलद के बाद के जिल्कें 
ग़ालिब ने भौर मँगवाई श्रौर क्रीमत भेजकर मेगवाई या कीमत उससे लेनी है? 
देखो, मेने कसम लिखी हैं, यों ही अमल में लावा । राय उम्मीद सिंध' साहब 
यहीं हैं। मृभसे इन दिलों में मुलाक़ात नहीं हुई। जो तुम्हारे खत का 
जिक्र आ्रता । यक्रीम है के पहुँच गया होगा और ये तुमने मुझको लिखा था के 
अ्रगर दस्सों का कुचा न मिलेगा तो वो खत तेरे पास आएगा, सो वो मेरे पास 
नहीं आया। साहब, तुमको वहंम क्यों हूँ? एक अंगीर नामबर आदमी हूँ | 
उसके ताम का खत क्यों व पहुँचेगा 9 20800, 


सीकर कनकफनकन कप निन- लता *नतीललरपोन-4 


१. अभीष्ट । 


(5१) . ॥; 





गाॉलिय के पत्र 


जज 


ह्‌ 
२७ फरवरी १८४४८ 
अर्जी मिर्ज्ञा तपता, 
भाई सुन्शी नवीबर्ण साहब को तुम्हारे हाल की बड़ी प्रसिश हैं । तुमसे 
उनको ख़त लिखता क्यों मौक़ुफ़ किया हैँ ? वो मुझको लिखते थे के अ्रगर आप 
को मिर्जा तफ़्ता का हाल गालम हो तो मुझको जरूर लिखिएगा। 


यकरशात्ा २७ फ़रवरा सन #८ ४६) 
--गालिब 


(२७ फरवरी १८५१९) 
क्यों मिर्जा तफ़्ता, तुम बेवफ़ा या में गुनहगार ? ये सी तो मुझ्कों मालूम 
हीं के तुम कहाँ हो। भभी एक साहब मेरी मुलाक़ात को आए थे। तक़रीबन 
तुम्हारा जिक्र दरमियान आया। वो कहने लगे के वो कोल में हैं । श्रव में हैरान 


् 
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हैं के खत कोल भमेजू या सिकन्दरावाद । श्रयर कोल भेज तो मस्कत 
का पता क्या लिखू ? बहर हाल सिकन्दराबाद भेजता हूँ। खुदा करे पहुँच 
जाए। तुम्हारा दीवान बतरीक़ पार्सल मेरे पास आया । मैंने हरकारे को राजा 
उम्मीदर्तिव बहादुर के घर का पता बताकर, वहाँ भिजवा दिया । यक्कीम है के 
पहुँच गया होगा । पाँच-बार दिन से सुनता हूँ के वो. मथरा और श्रकवबराबाद 
की तरफ गए हूं। भुझसे सिलकर नहीं गए | बहरहाल इस खत का जवाब जह 
लिखो और ज़रूर लिखों | भाई, तुम संयाह” आदमी हो । जहाँ जाया करो 
मुभंकों लिख भेजा करो के मैं वहाँ जाता हूँ । या जहाँ जाओ्ो वहाँ से खत लिक्खों 


१. धुमक्कड़ । 


(दर ) 


मु जी हरगोपाल तफ्ता के नाम 


बच 


[म्हारे खत के न गाने से मूफ़े तशबीश रहती हे। मेरी तशवीश तमको 
क्यों पसस्द है? 

मृहरिरा यकशांबा, २७ सार्च सन्‌ १८५९ ई०। 

-+गालिब 
७१ 

(३ जून १८५९ ई०) 

यकशंवा सुभ्रम जीकादा (सन्‌ १२७४ हि०)व पंजूम 

जून साले हाल (सन्‌ १८४५६ ६० ) 


साहब, । ह 
आज तुम्हार ख़त सुबह को आया। में दोपहर को जवाब लिखता हूै। तृम्हारी 
तापक्षाजगारी ए*.तबियत सुनकर दिल कूढ़ा | हक़ ताला तुम को जिन्दा व तन्दुर्स्त 
व खुश रखे | औराक़े* मसनवी भेजे हुए बहुत दिन हुए। जिसमें हिकायत 
पालिबे इल्म और सुतार की थी। वाक़शा बुलन्दशहर का और वो ओऔराक़ 
ने पंफलेट पाकिट नहीं भेजें, ख़त में लपेट कर, चके ख़त डवल था, दो 
टिकट लगा कर इरसाल किए हैं। रसीद मिले तो उसको देखकर तारीख 
मालूम हा जाए। क़यास से ऐसा जानता हूं के पान-सात दिन हुए होंगे । मुच्छी 
तबी बख्श का खत बहुत दिन से नहीं झ्ागा। धर उनका 'ताजगंज', वो ख़ुद 
मय बाज्ञ मृतात्लक्रीच आझगर |. एक बार ताजगंज के पत्ते से ख़त उनका भेजा था, 
जवाब ने आया । अब नाचार बरखुरदार शीवनरायन से उत्का हाल पूछ गा । 
तुम बाहमा  कम्मालास गाफ़ागगी - भी हो । राय उम्मीदर्सिध से खत की उम्मीद 
: क्यों रखते ही /” जब आपसे जाभोगे शर यो बहाँहोंगे तो मुलाक़ात हो जाएगी हे 


अल सन न मनन हैक प+-4००-००कन न नलन+१ 


१. भ्रस्वस्थता । २. शसनवी के पृष्ठ। ३. बाह्य चमत्कार |. ४. पागल । ' ह 


६88. ) 


गालिव के पंत्र 


# सूद वाक़िफ़ नहीं के वो कहाँ हैं। अज रू-ए-क्रयान * कह सकता हूँ के आगरे या 
विल्दावल । कभी कहीं से उसका कोई खत मुभाकों आया हो, तो मैं 
गुनहुगार । 

जालिव 


(१७ जून १८५ ९) 


साहब, 

हम तुम्हारे अख़बार नवीस हैं श्र तुमको ख़बर देते हैं के बरखुरबार मीर 
बादशाह आए । में उनकी देखकर खुश हुआ । वो अपने भाइयों से मिल्रकर 
शाद हुए। तुम्हारा हाल सुनकर मुझको रंज हुआ । वया करूँ ! न प्पने रंज का 
चारा कर सकता हूँ, न अपने अजीजों की ख़बर ले सकता हैँ । खौर-- 

हुईंल * साक्ि ए मा रीएत अत अल्ताफ़स्त । 

आज चौंगा दिन हू, याने मंगल के दिन कोई पहर भर दिन चढ़ा होगा के 
रजा उम्मीद सिंघ बहादुर नागाह मेरे घर तशरीक़ लाए। पूछा गया के कहाँ 
सैआए हो? फ़रमाया के आगरे सेआता हूँ। बिसावन की गली में जो' 
'हकीमों की गली' के क़रीव है, जो्स साहव की कोठी उन्होंने मोल लो है | उसके 
करीब की जमीने उपतादा भी खरीदी है श्लौर उसको बनवा रहे हूँ । तुम्हारा 
मैंसें जिक्र किया के हर ख़त में तुमको पुछते हैँ श्रौर लिखते हैँ के मैंने कई 
खत भेजे, जवाब नहीं आया । बोले के एक ख़त उनका ग्राया था, उसका जवाब 
लिख चूका हूँ, फिर उत्तका कोई ख़त नहों श्राया । बहरहाल मेरे फोड़े निकल रहे 


नल बाज 5 >> अमलकक अलकन 


६ अनुमान के अनुसार । २. साक़ी ते हमें जो कुछ दिया उसकी दया 
है । ३. बेकार जमीस । ; 


म थी हरगोपाल तफ़्ता के वाम 


हैं। में वाजदीद* को नहीं गया। झायद वो झाज गए होंया जावें। फिर 
ग्रकबरावाद को जाएँगे। मं आज आदगी उनके पास भेजगा। कल मिर्जा 
हातिम अली 'मेहर' का ख़त झाया था। तुमको बहुत पूछते थे के आया मिर्जा 
तक्ता कहाँ हैं और किस तरह हैं । भाई, उनको ख़त लिख भेजो । 


महरिरा १७ जून १८०५९ ई०। 


७३ 
(२९५ जून १८५५९) 


साहब, 

एक खत परसों तुम्हारा आया | उसमें सुन्दरिज* था के में मेरठ जाऊँगा ।' 
भ्राज सुबह को एक ख़त तुम्हारा और आया । उसमें सुन्दरित्र के पहली जुलाई' 
को जाऊंगा और तुमसे मिलता जाऊँगा। परसों ख़त में भी और भाज के खत 
में भी पासल का जिक्र था के बीस जून को हमने भेजा है। २० वीं. जून. 
को झ्राज दसवाँ दिन हैं। इस दस्त दिव में कोई पार्सल, कोई पंफलेंट पाकिट 
मेरे पास नहीं पहुँचा। ग्राखिरी पंफलेट पाकिट दो मसवधियों का वो था के 
जिसमें एक मसनवी बुलंदशहर के वाक़ये की थी के एक लड़का मर गया, 
उसकी भ्र्थी फूकती रही, उसका आशिक सामने खड़ा जलता रहा । सो उस 
दोनों मसनवियों को मैंने इस्लाह देकर तुम्हारे पास भेज दिया है । बल्के यों 
याद पड़ता हूँ के घुमने उसकी रसीद भी लिख भेजी है । लेकिन मुझको गुसान- 
में है के ये ग्रम्र बीस जून से आगे का है। बहर तकदीर, बाद इस पार्सल के 
कोई और पासंल मेरे पास. नहीं आया । इस्लाही कवाग्रज. हर तरफ़ के: 
श्रुमुभन शौर तुम्हारे खुसूसन” दो दित से ज्यादा में नहीं“रखता जो कागज .. 
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१, भेंट । २, पल्लिखित । ३. सामान्यत॒था.) ४, विंशेषकरव 


8 वि लकी 


गालिव के पर 


नमक तक ते पहुंच, में ताचार हूँ, बल्के खुद मेरे एक खत का जवाब तुम पर 
कर्ज हैं । या तो बो न पहुँचा या तुमने उसका जनाब जिखना जरूर ने जाना । 
वो ख़त जिसमे मीर बादशाह का दिल्‍ली आना और उनका मुझसे मिलना और 
. मुम्हारा जिक्र मझमे और उनमें होना, माहाजा राजा उम्मीदर्सिष का दिरल्ल 
ग्राना और बेखबर मेरे घर आरा जाना ओर तुम्हारा उनसे जिक्र होना और 
उसका ये कहना के उनका कल एक खत मेरे पास आागा था, सो मैने उसका 
जवाब लिख भेजा था, अब में क्‍या जान के तुमको थे ख़त पहुँचा या नहीं 
"पहुँचा ? तुम्हारा वो पार्सल जिसको तुम अब मांगते हो, में रे पास ह्गिज़ नहीं 
-आ्राया । न्‍ 

चारदांबा, २६ जून सन्‌ १८४६ ई०, वक्‍ते नीमरोज। 
““ग्रालिब 

७४ 
“मियां 

तुम्हारे इच्तक़ालाते” जहन ने मारा । मैंनें कब कहा था के तुम्हारा कलाम 
ग्रच्छा नहीं ? मेने कब कहा था के दूवियां में कोई सुखन फ़हम व क़द्वदाँ ने 
होगा? मगर बात थे है के तुम मशक़ * सुख्नन कर रहे हो और में महक * फ़ता 
में भुस्तगरक्त ४ हूँ । बुझली+ सीना के इल्म को और नज़ीरी के शेर को जाया 
और फ़ायदा और मोह्म जानता हैं । जीसत बसर करने को 
कुछ थोड़ी सी राहत दरकार हैं और बाक़ी हििकमत झौर सह्तनत और झायरी 
और साहरी * सब खुराफ़ात है । हिन्दुप्नों में अगर कोई श्ौतार हुआ तो क्या ? 
, और मृसलमातों में तवी बना तो क्या ? दुनिया में तामावर हुए तो बयां ? 
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१... भमित्त 'मस्तिप्क | २, कविता का अभ्यास । ३, भ्रह के विनाश का. 
'अभप्याक्ष । ४, तल्‍लीन । ५, एक प्रसिद्ध विद्वान । ६. जादूगरी |. 


ह [  हैंदू ) 


भू शी हरगोपाल तफ़ता के नाम 


गैर गूमनाम जिये तो बया ? कुछ वजह माश" हो और कुछ गेहलते* 
जिस्मानी बाजी सव बहम हैं। ऐ यारे जानी! | हर चंद वी भी वहम है, मगर मैं 
ग्रभी इसी पाये पर हैं | शायद आगे बढ़कर ये पर्दा भी उठ जाए और वजह 
महशत * और सेहत व राहत से भी गुजर जाऊँ । भझालमें बेरंगी में गज़र पाऊँ। 
जम सच्चार्ट में में हूं वहाँ तमाम श्रालम बल्के दोनों आलम का पत्ता वहीं। 
हर किसी का जवाब मुताबिक़ सवाल के दिये जाता हूँ । और जिससे जो 
मामला है, उसको बसा ही बरत रहा हूँ, लेकिन सबको वहम जनता हूँ। ये 
रिया नहीं है, सराब४ है। हस्ती * नहीं हैँ, पिन्दार * है। हम तुम दोनों रे भ्रच्छे 
खासे शायर हूँ। माना के सादी व हार्फ़िज़ के बराबर मशहूर रहेंगे, उनको 
शोहरत से क्या हासिल हुआ के हमको तुमको होगा? ख़ताते तारीख आगरे 
क्यों कर भेज । फिर तुम्हारे पास भेजता हूँ। 

खालिक़ ? माता' बसाना< माना आफ़री! सही और सुसल्लिम "और 
जायज । लेकिन जिस तरह ग्रल्लाह में मुशहृद * * लाभ को दो लाम के क़ायम 
पक़ाम करार दिया है, 'इलाह' 'इलाही' में अ्त्रिफ़ ममदूदा को , दूसरा श्रलिफ़ 
क्यों कर समझें? क़यास काम नहीं आता; इत्तेफ़ाक़े ** सल्षफ़ शर्त्त है । इलाही 
थें जब और किसी से दो अजिफ़ नहीं माने तो हम बयों कर मारे? 

'दोयम' बरवज़ने 'जोयम । ग़लत, 'दूश्रम' है बगेरे लहतादी, बिलफ़र्ज तह- 
तानी भी लिखें तो, दुध्यम' पढ़ेंगे, अगर ने लिखेंगे 'दोयम। बाबर का 
एलान ठकसाल बाहर हैँ । हाँ, दोमी” दुरुस्त है। श्रगर ना बहजफ़ 
तहतानी मिस्‍्ले. 'ज़मी' बहजफे नून बल्के बतरीक़े क़लबे बाज 'बोयम' 

दोमी' हो गया। कुर्वे की तारीख को बे ताम्मूल भेज दो, और 
वारीखे वफ़ात का और मादा सोचो, किस वास्ते के जब 'इलाही' में से एक 
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१, बृत्ति । २. श्ारिरिक स्वास्थ्य।- ३. श्रार्थिक स्थति। . ४, भृग 
भरीचिका | ४.६, अस्तित्व नहीं अम है । ७. 5. श्रथ उत्पन्न करते बाला | 
९, प्रासाणिक। ११, हित्व युक्त । १२. पूर्वजों की सम्मति। ... ४ 


५ ( ९७ ) 


ग़ालिव के पत्र 


अलिफ़ लिया तो एक अदद कभ हो जाएगा। बद्दुशा । रीजे बृरूदे नाम, वल्के 
बक्से वरूदेसामा वादे खाँदन नविश्या शुद । एक शंबा । 
; अजञ--गा लिय 


(अक्टूबर १८१४६) 


भाई, 
तुम्हारे जहन में खूब इन्तक़ाल किया ! मेंने जिस बबत ये शोर पढ़ा--- 


बहिन्द *आमदन्दे जि ईराने दयार 


ओआमदन्द' की जगह भ्रामदंदे' वसीग़ारे इस्तसरार टकसाल बाहर मालूम 
हुआ । 


रसीदंद दर हिंद ज ईराने दयार 


उसकी जगह लिख दिया ! वाक़ई पोस्तीन का बचना राह में बाक़े हुआा 
फिर 'रप्तीदंद देरहिंद' बेजा,: तुम्हारा तसर्दफ़ भुस्ताहइसन । जिस तरह तुमने 
लिखा है उसी तरह रहने दो। 

साहब, 'सुम्बलिस्तान' से क्‍यों धवराते हो ! में तुम्हारे घबराने से धवराता 
हूँ। रुख को गुल, जुरफ़ा को 'सुम्बुल' फ़र्ण करते हैं। 'सुम्बुलिस्तान 
क्या ऐंस हैं ? और भ्गर नहीं पसन्द तो ये क्रिस्सा ही जाने दो । इस वक्‍त तक के 
अवलुबर की आठवीं, हफ़्ते का दिन, तीसरे पहर का वक्‍त है, मीर कासिम: 


१. पढ़ने के  परेचात्‌ । 2, इंरान के शहर से हिन्दस्तान श्ायें ॥ 
3, जिया का जारी रहना । 


र्८ ) 


भे शी हरगोपा ले तफ्ता के नाम 


गठी साहब तशरीफ़ नहीं लाए। हानरस के मुच्मिफ' और दिल्‍ली के ताप- 
सिफ़ हे । 
रोजेशंबा, हश्तुम अक्तूबर सन्‌ १६५९ ई० आाखिरे रोज । 
अज्ञ--गालिय 


3६ 
१ नवम्बर १८३६ 


साहब, 
तुम्हारा ख़त आया हाल मालूम हुआ । 
जहाँ नियां जे तो बरगइता अ्न्द अगर 'ग़ालिव' 
तूरा चे बाक ख़ुदा ए के दाश्ती दारी | 
खुदा के वास्‍्ते मेरे बाब में लोगों ने क्‍या ख़बर मशहूर की है? 
बनिस्वत हकीम अ्रहुसनुल्ला खाँ के जो बात मशहूर है,वो महज ग़लत । 
हाँ, मिर्जा इलाही बर्श जो शाहजादों में हैँ, उनको हुक्म कराँची बन्दर जाने 
का हैश्ौर वो इन्कार कर रहे है । देखिए क्या हो ! हकीमजी को उन की ह॒वेलियाँ 
मिल गई हैं, श्रव वो मय क़वायल" उत्त मकानों में जा रहे हैँ। इतना हुक्म 
उनको है के शहर से बाहर न जाएँ । रहा मैं--- ' 
: तु3 बेकसीयो- गरीबी तृरा के. मी पुरसद ! ह 
ने जज़ा व सजा, न नफ़री" नश्राफ़री९, न अदुलन" जुल्म, न लुत्फ़ 
१. ग्रालिब यदि संसार अप्रसन्न हो जाए तो क्या भय हैँ ? जिस तरह 
पहले परमेश्वर तुम्हारा था उसी तरह अब भी है । २. सपरिवार । ३. तूम 
दरिद्र और विवश हो। तुम्हें पूछता कौन है। ४. दण्ड। ५. घ॒णा । 
$. प्रशंसा । ७. न्यायत: अत्याचार। | ही आओ 


. 58. ) हे 


र् 
|| 


के 


कल 





फ़हर पहल तक दिन को रोटी, रात को हराव मिलती थीं, भ्रव 
मि्फ़ रोटी मिल जाती है, शराब नहीं। काड़ा अशथ्याम ' तेनेउस का वसा हुल्ला 
अभी है. उसकी बकाछे फ़िबरर नहीं हैं । मगर तमका मर सर का क्सम से लख 
जजों के मेरी ख़बर तुमने क्या खुती /” मरे उत्तके माजूम होने से मज़ा 





भिलेगा । 
दांबा, ५४ नवम्बर सम १८५९६०। 
“ज्यों लिव 


७७. 
२३ दिसम्बर (८१६ 


मेंरी जान, ह 

क्या समझे हो ? सब मखलूक़ात 'तफ़्ता” व ग़ालिब वयों कर बन 
जाएँ---- 

हर यके रा बहूरे कारे साखतन्द । 

ग्न्‍्त मता से। मता। मिसरी मीठी तमक सलोना, कभी किसी दो का मज़ा 
न बदलेगा । भ्रब जो में उस शख्स को नसीहत कहूँ के क्या ने समझोगा के ग़ालिब 
कया जाने के अब्दुरंहमान कौन हैं और मृझसे उससे क्‍या रस्मो» राह है। बे 
घुबाह ” जानेगा के तफ़्ता ने लिखा होगा, में उसकी नज़र में सुबुक * हो जाऊँगा। 
आर तुमसे वो और भी सरगिरा० हो जाएगा। और ये जो तुम लिखते हो के . 

नें उस शख्स को अपने अजीज़ों में गिना है, वन्दायरवर में तो बसी झादमर् .. 


अनिल जीन हनन नानक नानी पतन कनकसन>क 


ह विपत्ति । २. वैभव के दियों का। ३. मनुष्य को निश्चिचत काम के. 
लिए उत्पन्न किया गया हैं। ४. सम्बन्ध। ५. निस्सनन्‍्देह्। ६. हल्का। 
७. अग्नश्ननन । 5. मानव । " 


( ०० ) 


मुी हरगोपाल तफ़्ता के नाम 
को,->मू सलमान या हिन्दू था ससरातनी-अजीज रखता हैं और अपना भाई 
गिनता हूँ । दूसरा माने या न भाने वाक़ी रही वो अज्ञीजदारी जिम्कों अहले.) 
दुनिया क़रावत * कहते हैं, उसको क़ौम और जात और मज़हब भर तरीक शर्स 
है--ओऔर उसके मशतिब३ व सदारिज  हैं। नज़र इस दस्तर पर अगर देखो 
तो मुझको उस शख्स से खस बशावार इलाक़ा अजीजदारी का नहीं। श्र 
हुस्ने ” अख़लाफ़ अगर ग्रज्जीज़ लिख दिया या कह दिया, तो वा होता है ? 
जैनुल आवदीन खाँ आरिफ़' मेरी साली का बेटा, से शस्स उतकी साली का 
बेटा, इसकों जो चाहो सभभत लो । खुलासा ये के जब उधर से आदमियत ने 
हुई तो अव उसको लिखना लग़ों और बे फ़ायदा वल्के मृज्िर है। तुम्हारा 
मेरठ जाना झौर नवाब मुस्तफा खाँ से मिलना हम पहले ही दरियापत कर चुके 
हैं। अरब तुम्हारे खत से मुरादाबाद होकर सिकन्दरावाद आना मालूम हो गग्रा 
हक़ ताला श्ानहू तुम को खुशो खुरंम रखे। 
भरक़मा जुमा, २३ दिसम्बर सन १८५५ ई०। 








प्ट 
२१ जनवरी १८६० 


भाई 

सेन दिल्ली को छोड़ा और रामपुर को चला । पंजशैंबा १९ को मुरादनगर 

और जुमा २० को मेरठ पहुँचा । आज शंवा २१ को भाई घुस्तक़ा खाँ के कहने 

से मुकाम किया । यहाँ से ये खत तुमको लिख कर भेजा। कल जझाहजहांपुर 
र्पों गढमुक्तेशर रहूँगा। फिर मूटादाबाद होता. हुआ राभपूर जाऊगा। झब 

जो मुफ़को खत भेजो रामपूर भेजना | धरना पर रामपूर का वाग भर सरा 


. सांसारिक लॉग | २.. निकटता । ३. पद । ४. स्तर । ४५. शिप्टाचार | 
६. प्रसन्‍्त | ७. लिखित । ; मम आम 


. ( हक ) ह द धर श ह हा 


शालिव के पत्र 


माम काफ़ी है । अब इसी क़दर लिखना काफ़ी था, बाक़ी जो कुछ लिखता हूँ, वो 
रामपूर से लिखू गा । 
मरक़मा चाइत गाहे शंबा, २१ जनवरी सन्‌ १८६० ई०। 
राक्तिम--गालिव 


७९ 


१८६० ईं० 

साहब, 

तुम्हारे थे औराक़ सिकन्दराबाद से दिल्‍ली और दिल्‍ली से रामपुर पहुँचे । 
यकीन है के रामपुर से मेरे भेजे हुए सिकन्दराबाद पहुंचे होंगे । सिवाय एक 
मिसरे के मुफ्े और जगह की इस्लाह याद नहीं । तुम जो अपने फ़रजन्द ) को 
ताशिनासाए* मिजाज रोज़गार कहते हो खुद इसमें उससे क्या कम हो ? 
हले तो ये बताओ्नो के रामपुर में मुझे कौन नहीं जानता ? कहाँ मौलवी 
वजीहज्जमा साहब, कहाँ में ! उतका मस्कन मेरे मस्कन से दूर फिर दरे दोलते 
रईस कहाँ और में कहाँ ! चार दिन बालीए 7 झहूर ने श्रपन्ती कोठी में उतारा।' 
मैंने मकान जुदागाना साँगा। दो-तीन हवेलियाँवराबर वराबर मुभकों अता 
हुई ।! भ्रव उसमें रहता हूँ । वहस्बे इत्तेफ़ाक डाकघर मस्कन के पास है । 
डाक समझी आाशना हो गया हँ। बरावर दिल्ली से ख़त चले श्राते हैं, सिर्फ़ 
रामपूर का नाम और मेरा नाम। मृहल्ले की और उर्फ़ की हाजत नहीं बल्के 
दरे दोलत भौर मौलवी साहब के निशान ये शायद ख़त तलफ़ हो जाए। दूसरी 
बात जो तुमने लिखी हैं वो भी मृताविके" वाक़ी व मुनासिब * हाल नहीं। 
अगर इक़ामत* करार पाई तो तुमको बुला लूगा । । | 
. --शभालिब 
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१. पूत्र । २. संसार से अनभिज्ञ। ३. नगरके अ्रधिपति.। ४. उपनाम । ५-घंटना.. 
के प्रनुसार । ६, उचित । ७, निवास, ठहरना। ः 


( १०२ ) 


मु शी हरगोपाल तफ़्ता के नाम 


घर े 


4४ फरवरी १८६० 


मेरी जान, 

आखिर लड़के हो। बात को न समझे । में और तफ्ता का अपने पास होन। 
ग़नीमत न जानों ! मैंने ये लिखा था के बे इक़ामत बुला लूगा । और फिर 
लिखता हूं के श्रगर मेरी इक़ामत यहां की ठहरी, तो बेतुम्हारे” न रहँगा, ने 
रहेंगा। ज़िन्हार न रहूँगा ! मुन्शी बाल भुकुंद 'बेसब्न' का खत बुलन्द गहर से 
दिल्‍ली शोर दिल्ली से रामपुर पहुँचा, तलफ़ नहीं हुआ | अगर में यहाँ रह गया 
तो यहाँ से, और अगर दिल्‍ली चला गया तो वहाँ से इस्लाह; देंकर उनके भ्रशार 
भेज दूंगा। बसब्र' को शभ्रवके बार महीना भरसनब्न चाहिए।वो लिफ़ाफ़ा 
बदस्तूर रखा हुशा है । प्रजबस के यहाँ के हज॒रात मेहरवानी फ़रमाते हैं शोर 
हरबक्त आते हैं, फ़्रसते मशाहिदा औराक़ नहीं मिल्री | तुम इसी. रुक्‍्के को 
उनके पास भेज देना । हु 

से शंत्रा १४ फ़रवरी सन्‌ १८४६० है ०। 

->गालितब 
परत 


१ साचे १८६० 
. बरखुरदारः समप्रादत आसार मन्शी हर गोपाल सल्लेमुल्लाह,  ताला। 

इससे आगे तुमको हालत मुृजमिल लिख चुका हूँ । हतोज़ कोई रंग करार 

नहीं पाया । विफल नवाब लेफटेंट गवर्मर बंहादुर मुरादाबाद और वहाँ से 

रामपुर आएंगे। वाद उसके जाने के कोई तौर इक्तामत या अदम" इक्तामत 


न 


/ १० 
४. ईदवर 








5. 


तुसहारें'' बब्द खूब तराशा गया है। २.. सुपुत्र। हे. सुशील । 
में सकुशल रखे. । ५. नरहता। .  . है हा 


ब्छु पके 


0 कई, न 


' बुला! 
(० 





गुकं:य शा सुने (रुक दे | 


राकिंम बट ग़। लिये 


(2१ मार १८६०) 


सिर्जा तफ्ता, इस शमजदगी में मुझको हँसाना तुम्हारा ही काम हैं। भाई, 
'तजमीने गूलिस्ता' छुपवा कर क्या फ़ायदा उठाया है जो इन्तवा ए 'सुम्बुलिस्तान' 
से तफ़ा उठाओोगे । उपया जमा रहने दो, भाभद अच्छी चीज है। अगरचे क़ल्ील 
ही और अगर रुपया लेता मंजूर हैं तो हरशिज अ्रेदेशा तन करो और दरखास्त दे 
दो । बाद ९ भहीते के रंपया तुमको मिल जाएगा ! 

में मेरा जिम्मा के इंस नी महीने में कोई इन्क़लाब वार्के ने होगा। अगर 
अह्ययानन हुआ भी तो होते होते उसको मुहत चाहिए। स्तखेज़ें बेजा' हो जुका । 
अब हो तो. शत्तस्रेज' हो यावे क्यामत, और उत्तका हाल मालूम नहीं के कब 
होगी । झगर आ्रादाद के हिसाव से देखो तो भी “रुस्तसतेज़ के १२७७ होते है । 
अहतमाले १ फ़ितना साले आलाइल्दा पर रहा, सो भी मोहम * । 


मियाँ, में जो आखिर जतवरी को रामपुर जाकर आख़िर मार्च में यहाँ 
आ गया हूँ, तो क्या कहूँ के यहाँ के थोग मेरे हक में क्या क्या कुछ कहते 


एक गिरोह का वौल ये हैं के ये शख्य वाली ए रामपूर का उस्ताद था और वहाँ 
गया था; अगर नवाब ने कट सुल किया होगा तो भी पाँच हजार रे पए 


१. उत्पात को झंभावना । २. संदिग्ध । 


[ 6 है.॥ ) 


मं क्षी हरगोपाल तफता के साभ 


मे कम से दिया होगा | एक जमात कहती हे वो सौकरी को गए थे मगर वीकर 
ने रखा । एक फ़िरना कहता है के नवाब ते नौक्षर रख लिया था, दो सी रुपसा 
महीया कर दिया था, से फ़ेंट गवर्मर इलाहाबाद जो रामपर आए और उनको 
गानिव! का वहाँ होता मालूम हुआ तो उन्हेंने नवाब सहावे से कहा के अगर 
हमारी खुशनूदी चाहते हो तो इसको जवाब दो । बवाब ने वरतरफ़कर दिया। थे 
तो सब सून लिया । अब तुम असल हकीकत सुनो, तवाव यूसुफ़ सती सा बहेदुंर 
तीक्ष तीस बरस के मेरे दोस्त और पाँच-छ बरस से शार्गिद हैं । गाह गाह 
कुछ भज विया करते थे। भ्रव जुलाई सलू १८५१९ ई० से सौ रुपया महीना 

ब माह भेजते है । वुलाते रहते हैं, अब में गया, दो महीते रह कर चत्रा 
श्राया । वशत्तें६ हयात बाद वश्सात के फिर जाऊँगा। वो सौ रुपय। सहीना, वहां 
रहूँ, हाँ रहें, खूदा के हाँ से मरा मुक़रर 





. ३१ भार्च १८६६० ई०। 


“--गालिब 


दर 
१६ अप्रेल १८६०: 


मिर्जा तपता, ः 
एक अ््जे * ग्रजीव तभकों लिखता हूँ और वो अम्ज बाद ताझजुवे * मुफ़रत वे 
मौजिय " मिशासे मुफ़्त होगा | में इजरा ए पिस्तने स्रकारंमंग्रेज़ी से सायूस था |. 
बारे, नो मकशा पिच्मनवारों का जो यहाँ से बनकर सदर को गया था, वहां के 
हाकिम ने बनिस्वत मेरे साफ़ लिख दियाथा के ये. झस्स पिन्सन पावे.का 
९. समय संमय पर। २. यदि जीवन रहोातों। ३ अदु कार्य. 
४. अत्यधिक श्राइचर्य । ५. अधिक प्रसत्तता की कारण । का, 


है? मर 


गालिव के पच्च 


मुस्तहक नहीं है, गवर्मण्ट नें वरखिलाफ़ यहाँ के हाकिम के राय के मेरे पिल्सन 
के इज्चरा का हुदम दिया और बह हवम यहाँ भाया और मशहूर हुआ । सेने भ॑ 
सता, अब कहते है माहे आइन्दा याने मई की पहली को तनखाहों का बटना शुरू 
'होगा। देखा चाहिए, पिछले रुपए के वाब में क्या हुक्म होता है । 

->गालिव 


ट्र्छ 


शंवा, शशुम मई सन्‌ १८६० ई ०, हंगामे सीम रोज़ । 
भाई, 


आज इस वक्त तुम्हारा खत पहुँचा | पढ़ते ही जवाब लिखता हूँ । जरे१ 
से साला मुजतसा हज़ारों कहाँ से हुए ! सात सो पचास रुपया साल पाता है 
तीच बरस के दो हजार दो सौ पचास हुए। सौ सपए मुझे मदद खर्च मिले थे 
वो कट गए । डेढ़ सी मनफ़रिकात+> में गए । रहे दो हजार दपए । मेरा मझतारे- 
ऋर एक बतिया है और में उसका कजंदारे, क़दीम हूँ। अब जो वो दो हजार 
लाया, उसने अपने पास रख लिए और मुझसे कहा के मेरा हिसाब कीजिए । सात 
कम पन्द्रह सौ उसके सूद-मूल के हुए । कर्ज ; मृतफ़रिक़ का उसी से हिसाव कर 
बाया। ग्यारह सो कई रुपए वो निकले । पल्रह और ग्यारह छत्बीस सौ हुए. 
असल में । याने दी हजार में छ सौ का घाटा। वो कहता है, पत्रह सौ मेरे दे 
दो, पान सी जात रुपए बाकी के तुम ले लो। में कहता हैं मुतफ़रिकात ग्यारह 
सौ चुका दें, ती सो बाक़ी रहे। झाधे तू ले आर मुझको दे। परसों चौथी को. 


«२48०५. »१०५००४०-+ तर्क #क+ #न्‍+न्‍न्‍जक, 


१. तीम वर्षों का जञमा किया हपया । २. खर्दों, फुटकर। ३. पुराता' 
कजेंदार | ४. फुटकर कर्ज । ह 


( १०६ ) 


मे शी हरगोपाल तफ्ता के नाम 


त्रो झूपया लाया है, कल तक किस्सा नहीं चुका । मैं जल्दी नहीं करता । दो-एक 
महाजन बीच में हैं। हफ्ते भर में काड़ा फ़ैलल हो जाएगा। खुदा करे थे खत 
तुमको पहुँच जाए | जिस दिन बरात से किर कर श्राओ उसी दिन मुझको अपने 
बुरूदे मसूद की ख़बर देना। बहु । 

-+शालिबे 


ट््र 
(२० जुलाई १८६०) 


बरखुरदार मिर्जा तफ़्ता, 
दूसरा मसविदा भी कल पहुँचा। तुम सच्चे और में माजूर) । भरत मेरी 
कहानी सुनो । आखिर जून में सदरे पंजाब से हुक्म भरा गया के पिग्सनवाराने * 
क्रदीम भाह बमाह न पाएं । साल में दो बाद बतरीक़” शबमाह फ़स्ल वफ़्स्ल 
पाया करें। माचार, साहुकार से सूद काद कर रुपया लिया गया, ता रामपूर 
की आमद में मिलकर सफ़ हो । ये सूद छ महीत तक इसी तरह कटवाँ देता 
पड़ेगा, एक रकम माक़ूल घाटे में जाएगी । हु 
रस्म है मुर्दे की छ माही एक 
ख़तक का हैँ इसी चलन पर मंदार 
मुझको देखो के हूँ बक़दे हयात 
श्रौर छमाही हो पात्र में दो बार 
दस ग्यारह बरस से उस तंगमा में रहता था। सात बरस तक माह बमाह चार 
रुपया दिया किया ! अब तीन बरस का किराया कुछ ऊपर सौ रुपया यक मृध्त 
दिया | मालिक ने मकान बेच डाला। जिम्तने लिया हैँ, उससे मुझ से पयाम बढके .. 


अिजन--+-+ ० 








१. विवश । २. पुराने पिन्सवदार । ३. प्रति छुमाही फ़सल। 


; ह ( | ह्ग्छ न ) । ह 2 





गालिय के पत्र 


नल 



















ड़ ॥ के सक्ान खाली बार वो। मकान कहीं मिले तो में दूँ । बेदर्द 
ने जिय् किया शोर मदद लगा दी | व॑ बालाखाने का जिसका 
रू ॥ तल? उसमें पाड बंध गई। रात को बद्ीं 
सोना कब । गुमान थे गुज्ज़रता थाक कटघेर हूं 
ओर सुबद को सूकको फाँसी मिलेगी। तीन राते इसी तरह गुजरी | दो शम्बा, 
९ झुलाई की दोपहर के वक्त एक सका हात आा गया, बा जा रहा। जान 


बच गई, ये सकान बनिस्वत उस सकान के बहिइत है और ये खूबी के महत्ला' 
वहीं बलली मारों का' अगरखे है यो के में अगर और मृहल्ले में भी जा रहता तो 
क़ासिदाने ४ डाक वहीं पहुँचते। याने अब अकसर खुतृत 'लाल कुएँ के पत्ते से' 
आते हैं और बतकल्‍लुफ़ यहीं पहुंचते है; वहुरहाल, तुम वही दिल्‍ली, बल्लीवालों 
का मृहल्ला लिख कर ख़त मेज! करो मसबिदे तुम्हारे और एक मसबिदा 
ब्वेसत्र' का-ये तीन काग्रज़ दरपेश है । दो-एक दिन में वादे इस्लाह इरसाल किए 
जाएँगे । खातिरें आतिर जमा रहे। 


सुबहे जुमा, २० जलाई सत्‌ श्८य६० ई० ] 


ध्ट् 


लग 


(१९ नवंबर १८६०) 

सुबह शंवा, पंजम जसादिज अव्बल, १२७७ ई० व नौजदहम नवंबर साले 
हाल ॥ 
मिर्जा तफ़्ता, 


कज् तुम्हारा खत मय कागजे अशार शाया | आज तुमको ये खत लिखता 





 अतुरोध | २. 
हरकारा 


डाई ।9, लम्बाई । ४. निकदता । ५. डाक का 


[ (०८ ) 


मूृशी हरगोपाल तफ़्ता के ताम 


हूँ श्रौर इसी खत के साथ खत * मौसूमा मीर बादशाह भेजवा 


कल या परसा रबाना छाोगा | फ्रेवे ताराख का दे मत्तवा 


।कागज शशणारर 
शायरी जानता 
हैँ प्रीर तम्हारी तरह से ये सी गेंरा अक्ीदा नहीं हैं के तारीखे वफ़ात लिखने 
से अदा ए हक़ ' महत्वत होता है। बहरहाल, मेने मु शी तबी बछ्छा मरहूम की 
तारीख रेहलत में ये क्रिता लिख कर भेजा। मुश्ञी क़मरुद्दीन खाँ साहब ने 
सापसल्द किया । क्विता ये है-- 





शेख ८ नवीबह्श के बाहुस्ने खुल्क़ 
दाश्त मजाक़े सुख़नो फ़हमे तेज 
भंग सितम पेशा अभानश ते दाद 
कीस्त के बामगे विसीजद सतेज 
साले वफ़ातश जे पए यांदग़ार .. 
बादिले जारो मिजु ए दजला रेज 
ख़स्तिम अभ्ज ग़्ालिव ग्राशुफ्ता सर 
गुपत मंदे तूलों बगों रुस्तस्नेशा 


एक क़ायदा ये भी दै के कोई लफ़्ज़ जामे आादाद” निकाल लिया करते हु, 

अहके ब्रीद माने दार होने की भी मुर्तफ़ है के ये मिसरा--- 
5 दरसाले ग्ररक् हराँ के मानव बीचद 

१, पीर बादशाह के नाम लिखा हुआ पत्र | २, कवि के महत्व के 
विरुद्ध । ३, प्रेम का कर्तव्य । ४. शेद्य नबी बख्य बहुत शिष्ट और सक्य थे। 
बृद्धिमान और रसज्ञ थे। मृत्यु से कौन लड़ सकता है? उसके मृत्यु वर्ष की... 
अमृतति में अपने दुःखी हृदय श्र भ्रश्रु वाही पलकों. से और स्तब्ब मस्तिष्क से 
'गशलिब', को कहा गया वह बच करे और, कह दें.इस्तखेज़” (१२७७)।॥ 
(; संख्या का योग । '६, जो बोचे के ध्मय' रहेगा बहू देख लेगा। 


ह। . [९६ हक 





गालिव के मत्र 


खनव री के कसाय्द को देखी, दो चार जगह ऐसे अल्फाज कसोदे के 
आगाज में लिखे हैं, जिसमें आदादः साले मतलूब निकल गाते है श्रौर गाने 
कुछ नहीं होते | लफ्ज रह्तखेज क्या पाकीजा मातेदार लफ़्ज है और फिर बाके 
के मुनासिव ! अगर तारीखे विलादत” या तारीखे शादी म ये लफ़्ज लिखता 
तो बेशुवा नामुस्ताहसन" था | क्रिस्सा मुख्तेमिर, अगर तारीख की फ़िकर 
मूजिये* अदा ए हक मौद्त हैं, वो में हके दोस्ती श्रदा कर चुका। ज्यादा क्या 

लिखू ? 
दाद का तालिब--गालिव, 


प्र 
(२० जनवरी १८६१) 


तुम्हारा ख़त मेरठ से आया। “मिशात्स्सह्ायफ़” का तमाशा देखा।. 
सुम्ब॒लिस्तान' का छापा, खुदा तुमकों मुबारक करे और खुदा ही तुम्हारी 
आबरू का निगह बान रहें । बहुत गुजर गई है, थोड़ी रही । अच्छी गुज़री है, 
अ्रच्छी गुजर जाएगी। में तो ये कहता हूँ के 'उर्फ़ी' के क़सायद की शोहरत से 
उर्फ़ी के क्या हात श्राया जो मेरे क़सायद के इ्तेहार से मुझकों नफ़ा होगा ? 
सादा ने बोस्ताँ से क्या फल पाया, जो तुम सुम्बलिस्ताँ से पाश्रोगे ? अल्लाह. 
के सिवा जो कुछ हैं, मौहम| व मादूम हैँ । न सुखन* हैँ, न सुखतबर हैं; 
ने क़र्सीदा है न क़स्द है । ला मौजूद! ? इल्लल्लाह । 


६. कली का बहुवचन । २. अ्रभीष्ट वर्ष को संख्या । ३. १५७७ । 
४, जन्म । ५. अनुचित । ६. मित्रता निभाने का कारण। ७. भान्ति । 


5. नहु॑व॒र । £. कावता। १०. ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी विद्यमान नहीं है । 











( ६१० ) 


मुंशी हरगोपार तफ़्ता के नाम 


ज॑ताव भाई साहव याने नवाब मसस्तफ़ाम्तां बहादुर मे मुलाक़ात हो तो 
मेरा सलाम कह देना । हमशीरा* के गिन्सन का जारी हो जाना बहुत खुशी 
की बात है ; श्रगर खुशी से ताज्जब ज़्यादा हूँ । क्या अ्रजब है कि इससे भी 
ज्यादा ताज्जुब की बात व रू * ए कार आवे याने आपका पिन्‍्सन भी वागुज्ा- 
इत हो जाबे। अल्लाह , अल्लाह , अल्लाह ! 


सुबह यकशम्बा, २० जनवरी १८६१ ई० । 


(६ अप्रैल १८६१) 


ग्रजी भिर्जा तफ़्ता, 

तुमते रुपया भी खोया और अपनी फ़िक्र को और मेरी इस्लाह को भी 
इबोया । हाय, क्या बुरी कापी हैँ ! अपने अशार की और इस कापी की 
मिसाल जब तुम पर खुलती के यहाँ होते भौर बेगमाते किला को  फिरते- 
चलते देखते | धूरत माह दो हफ्ता की सी.और कपड़े सले, पायचे लीर लीर, 
जुती टूटी । ये मुबालिया नहीं, बल्के बे तकल्लुफ़ ! सुम्बलिस्ताँ' एक साझूझी 
ख़ब रू४ है, बदलियास ० हूँ । वहरहाल दोनों लड़कों को दोनों जि्दें दे दीं भौर 
मशहल्लिम को हकक्‍्म दिया के इसी का सबक दें। चनाच आज से शुरू हो गया। 

मरक़ुमा सुबह सेशम्बा, नौ, माहे अग्रेल संच्‌ श्य६१ ई०। 


>“ग्राल्षिब 


अन्ननीजनन सनम लत कतननफुअक न फननविनलटग 


१. बहन । २ व्यवहार में आता. । .३« पूर्णिमा का चछ्धमा |. 
४, समखी । ५. बुरा वेश पहनी हुईं। ६. अध्यापक । 


5 अल 


ञ्ञ हि 25४ कई प्न्न 
गालत के पतन 


् 


(१६ अगस्त १८६१) 
प्र्या भिज्रा तफ्ता, 

हेजार आफ़री ! कया अच्छा क़सीदा लिखा है ! वाह वाह, चश्मेबददूर ९! 
तसलसुले" भाने |! सलासतेर अहफ़ाज़ एक मिसरे में तुमको मुहम्मद इसहाक़ 
शोकत' बस्ारी से तयाशद” हुआा। ये भी महज" फ़हरों श्र है के जहाँ 
'शौकत' पहुँचा, वहाँ तुम पहुँचे | वो मिसरा ये है-- 

जाके *गरीदस व अज्जव बदासा रज्तम 

पहला मिसरा तुम्हारा झगर उसके पहले मिसरे मे अच्छा होता तो मेरा 
दिल झोर ज़्यादा खुश होता। खुदा तुमको इतना' जिलाये के एक दीवान बीस 
जुड्व कम्तायद का कह लो॥ मगर ख़बरदार, क़सायद वक़ैद" हुरुफ़े तहज्जी न 
जमा करना । 

साहब, मूक इस वुजूुर्गवार का सामल। और ये जो तुमते इसका वतन 
और पेश अब लिखा हैं, साबिक्न का तुम्हारा लिखा हुआ सब याद हे। मैने 
इसको 'दीस्त' बतरीक़े तंज लिखा हैँ, बहरहाल वों जो मैंने 'खाक़ानी' का 
शेर लिखकर उसको भेंजा उसकी माँ मरे, झगर में गे उस खत का जवाब लिखा 
हो। बड़ा पुरा किस्सा तुमने यादव दिलाया। दाश कुहना हसरत को चम- 
काया। ये बेक्सीदा म्‌ श्ञी मुहम्मद इसल की प्रार्फ़त रौश्ननद्दौला पास और 
रोशनहौला के तवस्सुत से नसीरद्वीम हैदर के पास और जिस दिन ग॒ज़रा उच्त 
दिन पाँच हज़ार रुपये भेजने का हुक्म हुआ । मृतवस्सत याने म शी महम्मद ह 
ने मुझको इचला न दी । मुज़फरदोला मरदम लखनऊ से आये । उन्होंने ये राज 


"यान सन फ७ ० +++०७ न च3५५३०++ “नाना 


बरसे दृष्टि से बचाएुं। २. अर्थ प्रंगवद्ध ३, वावय परिणार्जित । 
४. साम्य। ५. गौरव का स्थान ) ६. में फट गया: कण्ठ से लेकर निचले . 
हिस्से मक पहुँच गया। .७, वर्णमाला के अनसार। 


[ 33 )ः & 


मुशी हरगोपाल तफ़्ता के नाम 


मृधपर जाहिर किया और कहा खुदा के वास्ते मेरा नाम मुंशी महम्मद ह 
कोन लिखना । नाचार मेने शेख इमाम वस्श नासिक को लिखा. के तुम 
दरियाप्त करके लिखों के मेरे क़सीदे पर क्‍या गुजरी ) उन्होंने जवाब में लिखा 
के पाँच हजार मिले। तीन हजार रोशनदीला ने खाए, दो हजार मुशझी 
मुहम्मद हसन को दिए और फ़रमाया के इसमें से जो मुनासिब जानो ग्रालिब 
को भेज दो । क्‍या उसने हनोज़ तुमको कुछ व भेजा। अगर न भेजा हो तो 
मझको लिखों ।” मैंने लिख भेजा के “मुझे पाँच रुपए भी नहीं पहुँचे । इसके 
जबाब में उन्होंने लिखा के अब तुम मृभे खत लिखों । उसका मजमून ये हो के 
मैंने बादशाह की तारीफ़ में क़सीदा भेजा है, और में मुझको मालूम हुआ है के 
वो क़सीदा हुजूर में गुजरा मगर ये मेने नहीं जाना के उसका सिला क्‍या 
म्मत हुआ । में, के 'नासिकर' हैँ, अपने नाम का खत बादशाह को पढ़वाकर 
भका खाया हुआ रुपया उनके हलक से निकाल कर तुमकों भेज दूगा। भाई 
ये ख़त लिख कर डाक में रवाना किया | आज खत रवाना हुआ्ना के तीसरे दिन 
शहर में खबर उड़ी के नसीरुद्दीत हैदर मर गया । श्रव कहो मे क्या कहें 
और नासिक़ क्या करे ? 
दो शंबा १९ श्रगस्त, सन्‌ १६६१ ई०। 


ह ->शालत्तिब 
९9 

(९ सितम्बर १८६१) 
मिर्जा तफ़्ता साहब 

इस क़सीदे के बाब में बहुत बातें ग्रापकी खिंदमत में शअज्े करनी हैं। 
पहलें तो थे. के खंजर. रा' व 'गौहर रा! को तुमने अज् क्विस्मे तलाफ़ुर" 
समझा और उस पर अगारे* शअ्रसातिजा सनद लाए। ये ख़बशा वही फदा 
होता मगर लड़कों के और मुब्तदियों४ के दिल में । सलीम . हर 
. १, घणा के रूप में, तिरर्थक।. २. आचायों की कविता! ३. खतरा। 
४, सिक्खड़ों । द ह डर 

(११३ )2 


मालिव के पत्र 


शराब मक्‍्ल” न खाहंद विगीर 


सागर रा 
के ग्रह्वतियाजें शकर नीस्त 


शीरे सादर रा 


ये ग़ज़ल शाहजहां के अहृद की तरही है। 'सायव व क़दसी वबशोर 
ए हिन्द ने इस पर गज़ले लिखी हैं । 


दूसरे ये के ममदृह का पूरा नाम वेतकल्लुफ़ आते हुए खाली क्‍यों उड़ा 
दो ? जियाउद्दीन अहमदखाँ नाम है, हिन्दी में “रख़््याँ तखल्लुस, फ़ास्सी में 
मश्यर' तखह्लूस । 


हमाना सब्यरे/ “रख्णाँ' जियाउद्दीत अहमदखां 


देखो तो क्या पाकीजणा मिसरा है। ये न कहता के शोरा ममदूहू का नाम 
नंगा लिख जाते हैं ! वो बहस्वरे जरूरते शेर है। जिस वहूर॑7 में पूरा नाम न आए 
उससे शौक से लिखों। जायज, रवा, मुस्तहसन । जिस बहुर में नाम ममदह का 
दुशल्त श्राए उसमें फ़रोगुजाइत क्‍यों करो ? 


दोशंबा, नहुम सितम्बर सन १५६१ ई० । 


इ प्‌ 
(४ अक्टूबर १८६१ हं०) 
साहुब, 


 क़न्ीदे पर क़सीदा लिखा और खूब लिखा । झफ़रीं है । फिर उच्ताद के शेर 
तजमीत" क्यों करते हैँ ? व इसकी कुछ हाजत, ने इसमें कोई अफ़जाइडो रे 


१, सुराके लिए गज्णेक की आवश्यकता नहीं, माँ के दूध के लिए शर्करा, 
की भ्रावद्यकता नंहीं। २. प्रशंस्य, प्रशंसित। ३. छम्द | ४. भूलचुक | 
५, अन्य की कविता में अपनी कविता जोड़ना, क्षेपक । ६: सौन्दर्य की अधिकता 


| १९४ ). 


मु शी हरगोपाल तफ़ता के साम 


हस्त । तुम्हारे एक शेर को एक शेर के बाद रख दिया है ताके मक़त ए कलाम ' 
हो जाए। पहला क़सीद्या तुम्हारा 'बर आवबेरम दर आवरभ की रदीक का 
सुस्त है, उसको हमने सामं॑जूर किया मगर सजरसानी * में जो शेर क्राबिल रखने 
के होंगे, वो लिख कर तुमको भेज देंगे। विलफ़ैल एक शेर की क्बाहत* तुम 
पर जाहिरा करते हैं ताके आइन्दा इस पालरजर से अहतराज” करो-- 

न्रे७ सम्रादत अजु जिबहे क्रासिदम चकद | 


ये क्या तरकीब हैँ। जिवह बर बज़ने चश्मा' है। याने दो हाथे हृत्वज हैं । 
'जूबह क्रीसिद ! एक हाथ हृव्वज्‌ कहाँ गई ? । 
हँर कुजा चश्मए वृबद* शीरी 
चहभा' की जगह 'चद्ा' लिखते हो ! ये बात हमेशा को याद रहे । इतने 
बड़े मश्शाक़ से इतनी बड़ी ग़लती बहुत ताज्जुब की बात है । मिर्याँ, 
बर्गे* दुनिया न साज़ों नेश बुबद 
ये कोई लूशत नहीं, एक लप़्ज नहीं, के किसी. फ़रहँग में से तिकल आएं । 
ये तर्जों तहरीर है। किसको याद है के इसका नज्जीर कहाँ मौजूद है ” इस 
अमर से क़र्ते नजर कोई दारुस ऐसा कहाँ का फ़ारसीदां और श्रालिम" है के 
भैं लड़कों की तरह बेत बहसी करूँ ? दो जूतियां आप लगा दीं, एक जूती तुम 
से लगवा दी। ग्रव क़ते नज़र करो और सूकत भ्रद्धितयार फ़रमाओं ! में बुरहान 
का खाका उड़ा. रहा हैं; चार शर्बत' और 'ग्रयासएलूगरात को हश का लत्ता 
समभता हूँ । ऐसे गुमनाम छोकरों से क्या मुक़ाबिला करूँगा ? 'बुरहाने काता 


नही निलनमिनने 3» बनाने नल नि क नपन लिन ननन मन, 


१. पुनरावलोकन । २. बुराई। ३. त्रूटि। ४, बचाव। ४. मेरे सन्देशवाहक के ह 
भाव पर सौभाग्य श्रौर सच्चाई का प्रकाश प्रकट हो रहा है। ६. भीठे पानी का : . 
कृप होता है। ७, अभ्यासी |. ८. सांसारिक पदार्थों की गिवती ने पदाथों में 
होती है न वश्चिक के दंश में । ९. विद्वान 5 ह 


(. ११४..) 





ग़ालिब के पत्र 


के भगलात बहुत निकाले हैं। दस जुक्व का एक रिसाला लिखा है, उसका 
नाम क़ात ए ब्रहास रखा है । श्रव इसके छापे की फ़िकर हूँ । अगर ये मुहझा 
हासिल हो गया ती एक जिल्द छापे की तुमकों भेज दूंगा, वर्ना क्रातिब से 
नकल करवा के क़ल्मी एक जिल्द भेज दूँगा । बहुत सूदमन्द* नुस्खा हें । 


इस कस्तीद* ए सतवरिका की मुगप्राफ़िक इस्लाह के इस कासज से शौर 
कागज पर नक़ल करके और जो मतालिव के इस काशज पर मरक़्म हैं, उत्तको 
हाफ़ज़े* के सुपुर्द करके इस बक़ को फाड़ डालों, और इस क़सीदे पर नाजु 
किया करो । ये क़सीदा तुम्हारा हमकों बहुत पसन्द आया है। 


जूमा १४ अवतूबर सन्‌ १८६१। 
“+गाल्लिब 
क्र 


साहब, 


ये क़सीदा तुमने बहुत खूंव लिखा है। हक़ ताला” शात हु इंसका तुक्हें 
खिला दे | नवाब मुस्तफ़ासां साहब के हां में क़सीदे की रसीद झा गईं। यकीय 
है के तुमको भी वो ख़त लिखें । दर ई'७ बला यहां आया चाहते हैं और मुझको 
ये लिखा था के क़सीदा पहुँचा; क्या कहना है | ऐसा है और ऐसा है। मैं 


चन्द रोज में वहां आता हूँ। श्रिन्दल मुलाक़ात इस क़सीदे के बाब में वात होगी। 


जियाउद्दीवर्खा साहब का भी मुक़दमा आजकल फ़ैसल हुआ चाहता है । वो. 
क़सीदा, जो मेरे पास अमानत है, उनको दिया जायगा। इंशा'" अल्लाह व 
झली उल श्रज्ीम । 


अ्नलजनननिवषियान 





१. लाभकर । २, पवित्र क़सीदा, श्रेष्ठ क़सीदा ।. ३. स्मृति । ४. ईश्वर 
' प्रभावश्ञाली हैं। ५. इस युग में । ६. ईदवर का प्रताप बहुत है, बह चाहे वी |. 


08020.9:..) 


मुंशी हरगोपाल तफ़्ता के नाम 


अज्‌ भरने! फ़राग्र बूद बुरीदम मनज फ़राश 


'बुरीदम मन अजु फ़राश' याने कृते लजुर करदम अज फराग्न व नी उम्मीद 
शुदभ अज फ़राग | 


5३ 


तुमको मालूस रहे के एक ममदृह तुम्हारे यहां हैं। उनको मैंने तुम्हारी' 
फ़िवर और तलाश का महाह पाया। जनवरी सन्‌ श्णद्‌र ६० मे कुछ 
तुम्हारी खिंब्मत में भेजेंगे । तुमको कबूल करना होगा । समझें ? ये कौन ? 
थाने नवाब मुस्तफ़ाखां साहब; और दूसरे ममदृह याने तवाब जियाउद्दीससां 
वो आखिर दिसम्बर सन्‌ १८५६१ ई० में या अवायले जनवरी सन्‌ १८६२ 
ई० में हाजिर होंगे । 
श्र 
भाई, 
रेमियारे व हेमिया खुराफ़ात है। अगर इसकी कुछ असल होती तो 
श्र॒रस्तू भौर अफ़लातूनच शौर बश्नली ये भी कुछ इस बाब में लिखते । कीमियाएें 
श्रौर सीमिया" दो इल्मे शरीफ हैं । जो अशिया* की तासीर* से ताल्लुक़ रखे 
वी कीसिया और जो अस्मा* से मुताल्लिक हो वो सीमिया । 
जाँ ग़मे* सीभसिया तन खुरद गहे 
दिल सु छ कीमिया निया वुर्दम 


'तिकभाव 3७० पननतन-फलन तन ननिननन्‍ मन जन नन तिलक, 


१, सुख मेरे कारण से था, मैंने उसे छोड़ दिया। २. प्रशंसक। 
३, रासायनिक विद्याएँ। ४, रसायन । ५. भौतिकी | ६. पदार्थ ।. ७, गुणव « 
: ८, पदार्थ । ६. कभी सीमिया के दुःख में पैंने प्राण न खोएऔर न कीमिया 
की ओर मेरा मन जया। -. - 22 8 गए ः 


गालिलय के पत्र 


शेर बामाने हो गया। ये वसंमका करों के अगले जो लिख गये हैं वो 
शक्त है। कया थागे आदमी अहमक पदा नहीं होते थे ? 
लमानो वे. 'जप्राना? को में पागन हैँ जो ग्रलत कहँँगा ? हआर जगह 
मेंसे सज़्म व नम्र में जमा व जमाना लिखा होगा। 
वो शेर किस बास्ते काटा गया ? समझो, पहला मिसरा लगो, दूसरे मिसरे 
' में 'दबुर्द' का फ़ायल मादूम । हलक ए ज्ञा' की जे पर नुकता न था, मँने भृस्से 
में लिखा के न हल्कारा दुमश्त श्र न हल्कए-जा दुरुस्त । मगर ये फ़ारसी 
थे दिलाता है । खैर रहने दो । मरता हैँ, मर्क समभाते हो के “सदजा१ दर 
कलामे अहूले जयाँ ख़ाहन्दयाफ्त। मगर में बानी ए कलामे अहले जबाँ नहीं । 
गदिशे * चर्ख उस्त््ां साईद ।/ 
इससे थे बेहतर है--- 
सूदा? शुद उस्तखां ज॒ गदिशें चस्तरें 
वाक़ी श्र मिसरे सब अच्छे बनाए है--- 
-““गालिय 


१५ 
(२७ अगस्त १८६२ ई०) 


साहब, 

दो जबानों से मुरक्‍कब९५" है, ये फ़ारसी मुतरिफ़ एक फ़ारसी एक प्रर्बी । 
हरचन्द इस मच्तिख़ में लुगाते तुर्की भी आरा जाते हैं, मगर कमतर। में अरबी का 
प्रालिस नहीं मगर निरा जाहिल भी नहीं। बस इतनी बात है के इस जबान 


.. £. विद्वानों की भाषा में यहू सौ स्थानों पर पाएँगे। २. ३. झाकाश 
के चक्कर ने हड्डियों को घिस दिया है । ४. यौगिक | ' 


( ११८ ) 


अब्णन४, 





संशा हरगापात्र तफ़्ता के नाम 


के लुगात का मुहक्तिक नहीं हूँ । उल्मा से पूछने का महताजण और प्नद का 
तलबगार रहता हूँ । फ़ारसी में मठए  फंयाज़ से मझे वो दस्तगाह मिली 
हैं के इस जवान के कवायद वे जवाबित मेरे अग्रीरर में इस तरह जा गुजी" 
हैं जैसे फ़ीलाद में जौहर । अहले पारस में ओर मफ़में दो तरह के तफ़ाउत 
है--एक तो थे के उनका मुझ्नल्लद ईरान श्र मेरा मुश्नव्लद हिन्दुस्तान । 
दूसरे ये के वो लोग श्ाागे पीछे सौ, दो थो, चार सौ, झाठ सौ बश्स पहले 
पैदा हुए हैं। जुदा लुगते अरबी है। बसानी ए-बस्शिश । 'जव्याद' सेगा है 
सिफ़्ते मुशब्बा का बेतशदीद । इस वजन पर गेग़ा फ़ायल मेरी समाश्त्त में जो 
नहीं शाया तो में उसको खुद न लिख गा । मगर जब के 'नजीरी' शेर में लाया 
और वो फ़ारसी का भालिक शरीर श्ररवी का श्रालिम था तो मैसे प्राना । 
क्या हँसी आती है. के तूम भानिन्द और ब्ायरों के मृझकों भी थे समझे 
हो के उस्ताद की ग़ज़ल या क़सीदा सामने रख लिया या उसके कवाफ़ी) लिए 
और उन काफ़ियों पर लफ़्ज" मिलने लगे। ला हौला बला कछूबता इल्लाह 
बिल्लाह )! बचपन में जब में रेख़ता लिखने लगा हूँ, लानत हे मुझ पर अगर 
मैंने कोई रेख्ता या उसके क़वाफ़ी पेशे नज़र रख लिए हों । सिर्फ़ बहर और 
 रदीफ़ कार्फ़िया देख लिया और उस जमीन में ग़ज़ल--क़सीदा लिखने लगा । 
 तम कहते हो, नजीरी का दीवान बक़्ते तहरीरें क़सीदा पेश नजर होगा 
और जो उसके काफ़िए का शेर देखा होगा उस पर लिखा होगा । वल्लाह 
अगर तुम्हारे खत के देखने से पहले में थे भी जावता हूँ के इस जमीन मे 
नज़ीरी का क़सीदा भी है, जे* जाए भा के वो शेर । जि 
भाई, शायरी माते आफ़रीनी है। काफ़िया पैमाई नहीं है। जमाँ? 
लफ़्जें श्ररबी । 'प्रजसता' जमाँ दोनों तरह फ़ारसी में मुस्तामिल जमाने, एक 


नस कक+ *+५न०+-मविवन+ +१०क-+५५५५५ 3७ >कनन टन 


१. ईश्वर | २. सामथ्यं । ३. नियम । ४. स्वभाव । ५. आत्मलीत:॥ . . 





६, काफिए का बह व5॥ ७, उस शेर के भ्रतिरिक्षतः। 


(३8३०० ० रे 





गालिबव के पत्र 


जमा, हर ज़मां, जमां जमां दरीं जमाँ, दरीं जा, दर्रां जमाँ सब सही और 
फ़सीह । जो इसकों गलत कहे वो गधा, बल्के अ्रहदे फ़ार्स ने मिसले मौज ब 
भौजा यहाँ भी है बढ़ा कर ज़माना इस्तेमाल किया है । यक जमाँ को मैंत 
कभी ग़लत न कहा होगा। सादी के शोर लिखने की क्‍या हाजत । 

सुनो सियाँ, सेरें हम बतन याने हिन्दी लोग या जो वादी ए फ़ारसीदानी 
में दम मारते हैँ वो अपने क़यास को दखल देकर जवावत ईजाद करते है। जैसा 
वो घावस उल्लू श्रव्दुल वासे हाँसवी लफ़्ज़ नामुराद को ग़लत कहता हू । भौर 
ये उल्लू का पद्ठा क़ृतील सफ़्वतक़दा, शफ़्क क॒दा व नश्तरकदा को और 
हमा श्रालम व हमा जा को ग़लत कहता है। क्‍या मैं भी वसा ही हूँ जो बक- 
ज॒र्माँ तराजु मेरे हात में है।* लिल्लाहुल हम्दो लिल्लाहु-शुक्र । मरक़्भा चह्मार 
शंबा, २७ भाहें भ्रगस्त सन्‌ १४६२६०। 


६५ 
२७ नवम्बर १८६२ ह० 
मिर्जा तफ्ता 


जो कुछ तुमने लिखा ये बेदर्दी हैँ और बदगुमानी। माजिल्लाह* तुम से 
आजुदेंगी : मुकको इस पर नाज है के में हिन्दुस्तात में एक दोस्ते' सादिकूल ३ 
विला रखता हूँ । जिसका हरगोपाल नाम और तफ्ता तखललूस है। तंम एसी 
कौन-सी बात लिखोगे के मूजिबे" मलाल हो ? रहा ग्रम्माज" का कहना 
उसका हाल ये हूँ के मेरा हक़ीक़ीं भाई कूल एक था। वो तीस बरस दीवाना 
रहकर भर गया। मसलन वो जीता होता और होशियार होता और तुम्हारी 
बुराई कहता तो से उसकी झिडक देता झौर उससे गाजर * होता । 


सलथ- 





१. इंदेवर को स्तुति, ईश्वर का बच्यवाद | २. इब्वर की शरण | ३. सस्ते 
आर वाला। ४. ढु:ख । ५, चुगलखोर । ६. दुखी | 


( १२० ) 


मु शी हरगोपाल तफ़्ता के ताम 


भाई, मुझमें कुछ श्रव बाक़ी नहीं है।बरसात की मसुस्सीवत्त गुजर गई 
लेकिन बुढ़ापे की शिहृत बढ़ गई। तमाम दिन पड़ा रहता हूँ । 
बैठ महीं सकता । अक्सर लेटे लेटे लिखता हूँ । माहाज़ा ये भी है के अब मदक़ 
तुम्हारी पुरुता हो गई, खातिर मेरी जमा है के इस्लाह की हाजत न पाऊँगा। 
इससे बढ़ कर ये बात है के क्ायद सब आशिक़ाना है, बकारे आमदनी नहीं । 
खैर कभी देख लगा, जल्दीरक्या है। तीन बात जमा हुई -मे री काहिली, तुम्हारे 
कलाम का महताज बइस्लाह न होना, किसी क़सीदे से किसी तरह के नफ़े का 
तसब्ब॒र न होता । नजर इन मरातिब पर काग्रज़ पड़े रहे। लाला बाल मुकन्द 
बेसन? का एक पासंल हैँ के उसको बहुत दिन हुए, ग्राज तक सरतामा भी नहीं 
खोला । नवाब साहब की दस-पतन्रह गजलें पड़ी हुई हूँ 
जोफ़' ने ग़ालिब' निकम्मा कर दिया 
वर्ना हम भी आदमी थे काम के 
ये क्सीवा तुम्हारा कल आया। श्राज इस वक़्त के सूरज बलन्द नहीं 
हुआ, इसको देखा, लिफ़ाफ़ा किया, आदमी के हात डाकघर भिजवाया। 
। ““गालिय 
९५्छ 
मिर्जा" तफ़्ता के पैवस्ता बदिल जा दारद. 
हर कुजा हस्त खुदाया बसलामत दारण 
साहब 


कई बार जी चाहा के तुमको ख़त|लिखू, मगर मुतहस्यर? के कहाँ भेजू । 
अब जो बुम्हारा ख़त आया तो मालूम हुआ के. हजरत ग्रभी लखनऊ में 


40०० ५५०9० ७०-७-८०+०- की फवका+ण--+ मम. 


१, बुढ़ापा । २. मिर्जा तफ़्ता मेरे हृदय में इस तरह समा गया है कि, वह 
जहाँ रहे ईववबर उसे सकुशल रखे। ३. झाइचरय चकिते। 


(१२१ ..) 


गालिश के पत्र 





खल ने भेज तो भुनहगार । गे ये शर्ज किया है के गण 
ते वा ताक़त नक्ा रहा; गाहाजा एुफ्ट्रार कलाम पुस्तया 
को वडुच गया है, इ स्साहू तलब नहीं रहा है। शेर अपने बच्चे को एक महत 
तक आइने शिकार फिखाता है । जब वो जवान हो जाता है, तो खुद ने झयानते १ 
शेर शिक्कार किया बारता है । ये मैने नहीं बहा के तम मझे अपने कलाम के 
दखते हू रखो । जो गजल क़त्तीदा लिखा करा ने असबिदा बह्के एक 






नक्क अफ़रोज हैं। 











नकल ज़सकां जक्षर सका मजा करा । 


ष्ट 


“साहेव वच्दा 
मैंने बकस का एक-एक खाना देखा, सिवाय तीन काग॒ज़ों के कीई कांग्रज 
तुम्हारा न निकला और इस वक्त बसबब कम फ़रसती के में रदीफ़ उस तीनों 
क़सीदों की नहीं बता सकता और वो मुक़दमा “५० का ब * इस्तेजाए हालाते' 
जमाना सुस्त हो गया है, मिट नहीं गया । बेर शायद दुरुस्त श्रायद, इंशा 
'अल्ला हो ताला। 
अ्रव मेरा हाल सुनो-- 
र॒) नो उमीदी बसे उमीदस्त 
पायाने शर्ब सिथाह सुपंदस्त 
मंशा तवाब गवर्नर जनरल की सरकार से दरबार में उसको सात पारतसचे ह 
और तीन रक्तम जवाहिर खिलत मिलता था। लार्ड केनिंग साहब मरा दरबार 


१. बिना सहायता के । २, समय की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए। 
३, निराशा में भी बहुत सी आश्ञाएँ हैं, रात जितनी भी प्रस्धकार पूर्ण हो, 
' 'उसका प्रात: काल प्रकाशमान होता है। ह 


( १९३ ) 


मं जी हरगोपाल तफ्ता के ताम 


थ खिलत बन्द कर गये । मैं ना उम्मीद होकर बैठ रहा और सुहि्युलञ $ उम्र के 
मायूम्त हो रहा। अब जो यहाँ लेफ्टट गवर्नर पंजाब आये हैं, * जानता था के 
ये भी मुझ से न मिलेंगे । कल उन्होंने सुभकों बुला भेजा । बहुते सी इनायत 
फ़रमाई और फ़रसाया के लाइ साहब दिल्ली में दरबार न करेंगे, मेरठ होते 
हुए और मेरठ में उन श्रजनला १ के इलाकादारों और माल गुजारों का दरबार 
ऋरते हुए अम्बाले जाएंगे। दिल्ली के लोगों का दरबार बहाँ होगा, तुम भी 
ग्रम्बाले जाओ । शरीक़ दरबार होकर खिलते मामूली” ले आाशी । माई कया 
बाहूँ के बया मेरे दिल पर गुज्री ? गोया मुर्दा जी उठा ! मगर साथ उस 
' भक्तरत के ये भी सन्नाटा गूजरा के सामने सफ़रे अ्ंवाला व मसारिफ्रे/ बेइन्तहा 
कहाँ ये लाऊँ और तुर्रा ये के नज्रे मामूली मेरी क़सीदा है ! इधर क़सीके की 
फ़िबर, उधर रुपये की तदबीर, हवास ठिकाने चहीं। शेर काम दिलों दिमाग 
का है, वो रुपये की फ़िर में परेशान । मेरा खुदा थे मुहिकिल भी भ्ासान 
करेगा । लेकिन इस दिनों में त दित को चैन है न रात को नींद है। ये कई 
सतरें तुम्हें और ऐसी ही कई सतरें जनाब नवाब साहब को लिख कर भेज दी 
हैं। जीता रहा तो अंबाला से श्राकर खत लिखू गा । 


रोजे चार शंवा, १३ रमजान १२७६ हिं० । ४मार्च १८६२ ई० । 





ह । ५९५६५ 
पट रे. ह० 
लो साहब, हमने लेफ्टेंट गनरनेर की मुलोजिमत और खिलत पर क्रिनाअत* 
करके अंबाले का जाना मौकफ़ किया शौर बड़े गवर्नर का दरबार झौर खिलत हा 


'<न्‍नकाणाह लन+ न 3+०--७५५७ जरा कतनन न कननन नम, 


९, भत्य पर्यंत्त । २. निराश ।. ३. जिंलां(ब० ब०).। ४. नियमानुसार) 
५. असीम व्यथ। ६. सम्तोष। हा 


१2 (. र३ ) 


ग़ालिब के पन्न 


झौर वक्त पर मौक़फ़ रखा । बीमार हूँ । हात पर एक जुरुम, जुरुम क्या, एक 
ग्रार हो गया है । देखिये भ्रंजामे कार कया होता है ? 


““ग्रालिक 
१०० 

हजरत, 
परसों सुबह को तुम्हारे सब कबाग्मजु एक लिफ़ाफ़ में बंद करके डाकघर 
भिजवा दिये । समका के अब चन्द रोज को जान बची, उसी दिन शाम को 
एक खत श्रापका और पहुंचा। उसको भी रवाना करता हूँ। अपना हाल 
परसों के खत में मुफ़स्सिल लिख चूका हूँ। अदना बात यह है के जो कुछ 
लिखता हूँ वो लेटे-लेटे लिखता हूँ । मजे की बात है के मेरा लिखा हुआ मेरा 
हाल बावर नहीं | और किसी ने जो कह दिया के ग़ालिब के पाँव का वर्म 
अ्रच्छा हो गया और अब वो शराब दिन को भी पीता है; तो हुणूर ने इन बातों 
को यक़ीन जाना । बीस बरस आगे ये बात थी के श्रन्नो  बारा में या पेश 
ग्रज तामे चाइत या क़रीबे१ शाम तीन ग्लास पी लेता था और शराबें ४ शबाना 
मामूली में मुजरा न लेता था। इस वीस बरस में बीस बरसातें हुई, बड़े-बड़े 
मेह बरसे, पीना एक तरफ़ दिल में भी ख्याल व गुज़रा, बलके रात की 
शराब की मिक्रदार कम हो गई है । पाँव का वर्म हद से ज्यादा गुजर गया ॥ 
माहा तहलील के क़ाबिल तन निकला। खोलन शुरू हो गई | हुकमा* जो 
दो तीव यहाँ हैं उनकी राय के मुताबिक़ कल से नीब४ का भुर्ता बँधगा, वो 
: पका लाएगा तब उसके फूटते की तदवीर की जाएगी । तलवा जरुमी, पिडली 


अरलनकानपम-टते 





3>>म>न 


१. बरसात । २. प्रातराश्ष से पंहले। ३. सन्ध्या के लगभग। ४. राधि 
की सुरा में। ४, कम होने के योग्य) ६, हकीम (ब० ब०)। ७. नीम | 


( शर४ ) 


मृज्ञी हरगोपाल तफ्ता के नाम 


जुरमी, अगर वो नामदें बेदद फूटा हैं, तो उस पर हजार लानत; अगर में कूटा 
है तो मुझ पर सौ हजार लानत । 


१०१ 

जज त्त का >> मय 
4१३ जुलाई पू८लदु८ट 
हज रत, 

आपके सब खत पहुँचे । सब क़सीदे पहुँचे । बाद इस्लाह भेज दिये गये। 
सत्तर बरस की उम्र, आलामे ? रूहानी, न में कहूँ न कोई बाबर करे। अ्मराज़े 
जिस्मासी * में क्या कलाम हूँ ? बायें पाँव में महीना भर से वर्मठ हु। खड़ें 
होने में रगें फटने लगती हैं। अफ़ाले४ दिमाग नाक़िस हो गये। हाफ़िजा 


गोया कभी था ही नहीं । क्रिस्सा मुख्तसर, एक क़सीदा साथिक्र*ँ का और 
एक कल का आया हुआ, थे दोनों एक लिफ़ाफ़े में आज रवाना करता हूँ । 


पृ 
१६ जुलाई १८६३ 
मिर्जा तफ़्ता, 
ये ग़लती तुम्हारे कलाम में कभी नहीं देखी थी के शोर ना भौजूं है।। 
त्रड़ी क़बाहुत ये के आम” बतशदीद, लफ़जे अरवी है । 


दीगर० न तुझाँ गुफ्त अखस राके झ्रा अ्रमस्त 
मगर बहुर और हो जाती। माता के फ़ारसी* नवीस्ाने भ्जम ने थों भी 


अपलय लनकान५ पननननी वीनिप +-+-अक नननमनन-ल+०>से 


१, आत्मिक दु:ख । २. शारीरिक बाधाएँ। ३. शी । ४. मस्तिष्क का 
सामर्थ्य। .५. स्मरण शबित। ६, पहले “का । ७. विशेष साधारण नहीं हो. 
सकता । ८. ईरान के फ़ारसी लेखक | ध 


(१२५. ) 


गालित के पत्र 


लिखा हो काफ़के इग्क़ात की क्‍या तवजी करोगे? ओर फिर इस सूरत में भी 
तो वहर चदल जाती है । नाचार, इस शोर को निकाल झलों। हमीं ने तुम्हें 
क्रमायद लिखने को कहा था; अब हम मना करते हैं के श्राशिक्ाता क्सायद 
न लिखा कर, मदह बच्चर्तें जरूरत लिखो, मगर वफ़िकरों! गौर । 
““गाक्षिक 
पृ 
२३ जुलाई १८६३ 
सच है अगर श्राप उस्ताद का मिसरा न लिखते तो में 'बरू ए उस्तादने 
रंग' की कहाँ से समझता ? 
बे' अज़ मन नसीहत गरे बाएदत 
न दानम पस अ्जुसन च पेश भ्रायदत 
मैंने जो लिखा के में अच्छा हूँ उसको आप समझ कर खुदा का शुक्र बजा 
लाये । वो जो मैंने लिखा था के द्विद्ृते? मर्ज का बयान मुबालिगए  शायराना 
है, उसको भी आपने सच जाना होगा, हालाँ के ये दोनों कलमे श्रज राहे तंज" 
थे। में कूंट से वेजार हूँ श्लौर भूटे को मलऊन* जानता हूँ । कभी भूंट नहीं 
बोलता । जब तुमने किसी तरह बयाने बाक़ई* को बावर न किया तो मैने 
तुम्हें लिख भेजा के अच्छा हूँ । श्ौरयें कलमा तुम्हें मैंने जब लिखा है के 
अ्रहद कर लिया हैँ के जब तक दम में दम है और हात में जुम्विशे कलम हैं 








.._$, चिल्तन-मनन के बाद । २. तुम्हें मुझसे अधिक अच्छा उपदेश देनेवाला 
आाहिए। मेरे मरते के बाद तुम्हारा क्या होगा में नहीं जानता । ३. रोग की 
अधिकता । ४. कवित्वपूर्ण आतन्ति ।. ४. व्यंग ।. ६. निन्‍्य । ७, यथार्थ का 
बन । 


मं ज्ञी हरगोपाल तफ्ता के नाम 


जब तक मौक़ए इस्लाह खयाल में था सकता है, भाज जो तम्हारा दफ्तशा 
पहुँचगा, उसकी कल रवाना कर दिया कशछ्गा। 

मुजमिलन * हाल मेरा ये हें के क़रीब + बमर्ग हूँ। दोनों हातों में फो 
पाँव में वर्म, न वो अच्छे होते हैं न ये रफ़ा होता हू। बैठ नहीं सकता । लेटे 
लेटे लिखता हूँ। कल तुम्हारा दो वर्क़ा आया, भाज सुबह को लेटे-णेटे उस्तकों 
देख कर तम्हें भिजवाया | जिन्हार तम म्भ तंदर॒स्त समझे जाओ शौर दफ्तर 
के दफ्तर भेजते रहो । एक दित से ज्यादा तौक़फ़ न कझूँगा । करीबे भर्ग हें 
तोबला से ! 


जज न्ण्प 


धुबह पंज शंबा, २२ जुलाई सन्‌ १८६३ ई० । 
““गालिव . 


१०४ 


अंगुर्तरी' और 'ख़ातम' दोनों एक हैं। तुमने खातम बमाने त्गी 
बाँधा, थे ग़लत हैँ । 

'जिम्पे३ बफ़ा ए कस ससख्तर' क्या तरक़ीय हैं? जिनसे” कंस मस्िरे वफ़ा 
अलबत्ता दुरुस्त है । नजरे अव्वल में बसबबे ” तकदू रे हंवास और क़सरतेर* 
दर्दे व बर्ध पा” के मैंने खयाल न किया होगा । 

ये खत लिख कर बन्द रखा था के कल सुवह रवाना कूँगा। चदमें बहू, . 
भ्राज इसी बज़ंत, के दो घड़ी दिन है, आपका नवाजिश नामा पहुँचा | वो सिरा : 
जो मैंत्रे खाली छोड़ दिया है, उसको कतर कर ये सत्र लिख कर बन्द 
करता हैं । 

सुभाव भ्रत्लाह ! 

१. सब मिलाकर । २, मरणांसन्न। ३.४. प्रेम की सामग्री किसी से. मत .: 
ख़रीद। ५, चेतना का अभोव । ६. पीड़ा की अधिकता । ७. पाँव का शीथ। .. . 


(१२७. ) 


ग़ालिब के पत्र 


हा 


दागर ने तझा मफत अख़स रा के गआम्मस्त 
इसका वजन कब दुरुस्त है ? क्‍या फ़रमाते हो ? पौर करो । बाद गौर के 
इसकी नामीजनी का खुद इक़ रार करोगे | 
'द्वर्फ क्रजवीनी के मतले में 'साग् रे ग़म दर कशीदा अंग, वे दस दर 
कंशीदा गरम दूसरे शे र॒ में-- 
“वैमाना" हाये जहरे सितम दर कश्ीदा एम 
दर कल्नीदन' को रब्त पैमाना' के साथ है या जहर के साथ ? ग्रगर 
“जहर दर कशीदन” जायज होता तो वो 'सम' के काफ़िये को क्यों छोड़ता ? 
तीसरे झर में 'क़लम दर कशीदन' हूँ, चोथे शेर में अव दर कशीदन' है, पाँचवें 
में सर दर कशीदन' हैं । क्या जहर पानी है? अगर बमिस्ल “जुहराब' होता 
तो रवा” था। सुभान अल्लाह, थे इबरारत--“जाए के श्फ़े क़ज़ूयनी साग्रर 
व पैसाना वे जहर बर कशीद”। ए बिरादर, शर्फ़ जहर कुज़ा दर कशीद ? 
बल्के पैमाना जहर दर कशीद, शुभा हम सागरे सभदर कशीद ?” समर 
कशीदन । कुजा व पैमानए ग़म दर कश्ीदन क्रुजा' ! हमने तुमको इजाजत 
दी है । खैर रहने दो । हिन्द में इसको कौन समक्गा ? चाहोयों कर दो-««- 
दानी3 मो दिल इंचे बहम दर कशीदा श्रेम 
दर यक नफ़स दो साग्रे समदर कश्ीदा श्रम 
धुभान अल्लाह, तुम जानते हो के में अव दो मिसरे मौजू” करने पर 
क्ादिरं हूं, जो मुझसे भतला माँगते हो ? 
गुमाने * ज्ञीस्त बुबद बदतर अज गुमाने तो नीस्त 
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१. अत्याचार के बिष के कई प्याले हमने पी लिये. हैं। २. उचित । 
३: पुम जानते हो मैंते भर मेरे हृदय ने मिलकर क्या पिया है?एक ही 
समय में विष के दो प्याले पिये ४, समर्थ । ५. मुझमें तुम जीवन की 
कल्पना करते ही यह तुम्हारी निः्ठरता का अ्माण है। मत्य दःखदायी होती. - 
- है, किन्‍्तू तुम्हारी यह कल्पना उससे झधिक कष्टप्रद है । द 


( । रण) 


मे ज्षी हरगीपान तपृता के नाम 


खेर आर्पों क़जुयनी की रानद पर वो मतत्ा रहने दो । 
ह . “गालिय 

में गुसा जानता हूँ के दर्रा झआ'! व तशदीद देशौर वो दर खा व वजन 
7 भरा झोर लुभत है । 

साहब, ये क़रम्मीदा तुमने ऐसा लिखा है के मेरा दिल जावतता है, क्या 
ऋट्ठना है। एक खयाल रखा करो के थे रे अखीर मे कोई बात एसी आजाए के 
जिममसे श्रेस्तेताम) के मान पदा हुआ करें। 

एक कसीदा इस्लाह वेकर भेज चुका हूँ और उसी बर्क़ पर फल्लाने साहन 
के शब में तुपकों एक नप्ीहत कर चुका हूं । उधर के जवाब का हरमिज 
खयाल ने रखो भौर इधर से अगर क़सीदे के इस्माज में देर हुआ करें तो 
घबरा ने करो। अब मेरे पास दो क़सीदे हैं; एव लब्कर बर आवर्म' और 
शवा कल आया है--बर जा मानद' व दरिया मानद | खूब कहे, के मजमूत से 
पहले ममदूह ढू ढ़ता पड़ता है ? अगर में तुमको मसदूह बता सकता तो---क़सीदा 
नसके मार्म का तुमसे मंगवा चुका होता, भौर उस समदूृह तक पहुँचा चुका 
होता । भाई, एक वक़ीक़ा है के लिखने के काबिल नहीं। हाँ, मुलाकात हुए 
प्र कह सकता हूँ । अल्लाह अल्ला' 


१०४ 
(१० सितम्बर १८६३ ई०) 


साहेब, 
गौहर रा 'ज़ावर सा, ये कसीदा बहुत इस्लाह तलब था। हमने इंस्लाहे 
देकर तुम्हारे पास भेज दिया है। जब तुम साफ़ करके भेजो हम तुर्हारे . 


फनी जी कम क्‍ >>» न सनक 5० न अन- मनन निननलाननक 


१. सभाप्ति। 


ग़ालिय के पत्र, 


ममदूह्द को दे देंगे । कल तुम्हारा ये क़सीदा पहुँचा, हमने दोपहर को देखकर" 
दुहस्त किया । आज पंजदंबा १० सितम्बर को डाक में भिजवा दिया । 
याहव, आ्राज मीर बादभाह आए | तुम्हारी खैरो आफ़ियत उनकी जवानी 
मालूम हुई । अल्लाह तुम्हें खुश रखे और म्‌झकों तुम्हारे खुश रखने को तौफ़ीक़ * 
दे । ममदूह का नाम क्‍या लिखू ? बात इसी कदर है के रामपुर में कोई सूरत 
किसी तरह बनती नजर नहीं आती । वर्ना क्या तुम्हारा क़सीदा वहाँन भिजवाता ?ै 
दुरा भ्रा' को ये न कहो के तशदीद नहीं है। भ्स्ले लुग़त भुशद्विंद* हूँ । 
शोरा उसको मुखफ़फ भी बाँधते हैं। सादी' के मिसरे से इतना मक़सूद हासिल 
हुआ के 'दुरा श्रा' वे तशदीद भी जाबज है । याद रहे जादा' झौर 'दुरा झ्रा' 
दोनों अ्ररवी लुगत हैं। वी दाल की तदादीद से और ये रे की तशदीद से। 
मगर खैर जादा और “दुरा भ्रा' भी लिखते हैं। ये न कहो के दुरा आ हिज्ज 
नहीं है । ये कहो के दुरा श्रा' बे तशदीद भी जायज है। 
--गालिब 


१०६ 


न्‍ 


कशीदन' की जगह दरकशीदन' व 'बरकशीदन' बल्के 'बरकशीदन' की . 
जगह 'दरकशीदन' न चाहिए । 'बर ग्रामदन” व दर आमदन' का इस्तेमाल 
बाज़ मुतालिरीन ते आम कर दिया हैं । याने दर शायद' से 'बर झायद' 
बर आयद के माने लिए हैं, लेकिन “दर कश्ीदन' और है, और 'कशीदन' 
ओऔर। में क़रीब वमर्ग हूँ | पाँव के वर्स ने और हाथ के फोड़े ने मार डाला है। 
बाबर करना और मेरे सब श्रादमी बल्के बाज दोस्त जो रोज़ आते हैं, वो भी 
गवाह हूँ के में सुबह से शाम तक श्रौर शाम से सुबह तक पड़ा रहता हूँ | 


मी मन 


१. सामर्थ्य । २, द्वित्व के साथ | 


६ ६३० ) 


मुशी हरगापात तफ्ता के नाम 


खुतूत की तहरीर लेटे लेटे होती है । श्रशार इस्लाह को वहुत जगह से आते 
थे। सब को मना कर दिया, एक रईसे रामपुर और एक तुम, इसकी इस्लाड 
रह गई । 


१०७ 


ला हौला वला क़वता ? किस मलऊन ने बसचत्रे जौक़ ) शेर, अशार की 
इस्लाह, मंजूर रखी ? अगर में दोर से बेजार न हूँ, तो मेरा ख़दा मुझसे 
बेजार ? मैंने तो बतरीक़ 'क़हर' दरवेश बजाने दरवेश' लिखा था | जैसे 
अच्छी जोरू बुरे खाबिन्द के साथ मरता-धरना अख्तियार करती है, मेरा तुम्हारे 
साथ वही मामला है । 


प्‌ग्द 


(२४ नवम्बर १८६३) 


नूरे!ं चश्म ज़ालिये श्रज् खुद रफ़्ता मिर्जा तफ़्ता, 
खुदा तुमकों खुश व तन्दुरुस्त रखे। न दोस्त बखील”, न मैं काजिव४ 
मगर बक़ौले मीर तक़ी--- 
इत्तेफ़ाक्ात हैं ज़माने के 
बहुरहाल, कुछ तदबीर की जाएगी और इंशा प्ल्लाह सूरते* वक़ू जल्द 
नजर भाएगी। ताज्जुब है के इस सफ़र में कुछ फ़ायदा व हुआ । - 
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१, कविता की चि के कारणु। २. सन्त का ज्रीध सन्त के श्राणों पर | , 
ग़ालिब के नेत्रों के प्रकाशन्तफ्ता ।, ४. कंजस.। ४. असत्यभाषी |  ' 


६. परिणाम | 


जे 


ग[ूलिव के पत्र 


या) कश्म खुद न मुच्द दर आलम 
या मगर कस दरीं जमाना न कद 
शग्ननियाएं बहुर को मदहू सराई मोक़फ़ करो । अगारे श्राशक़ाना ब--- 
तरीके गजल कहा करो और खुश रहा करा । 
सेहंवा, रद नवम्बर सन्‌ शृ८६३ इं०। 
नजात्त का तालिव 
-““गालिव 


१०९ 
(६ दिसम्बर १८६४) 


सेशंबा, ३ रवीउस्सानी (११८१ ६हिं० व सेशुम सितस्वर १८६४ ई० ) 
साहब, 

कल पार्सल अज्ञार का एक भाने का टिकट लगा कर और उस पर लिख 
करके, ये पार्सल है ख़त नहीं है डाक में भेज दिया । डाक मृणी ने कहा के 
ख़तों के संदृक में डाल दो' | ज़िदमतगार नाखाँदा आदमी, उसका हुक्म बजा 
लाया और उसको ख़तों के सन्दूक में डाल आाया। वो लफ़्ज के “ये ख़त नहीं 
है पासंल हैं! दस्तावेज” माक़ूल है। अगर वहाँ के डाकिए तुमसे ख़त महसूल 
भाँगें तो तुम उस जुम्ले के जरिए से गुफ़्तगू कर लेना । 

सकान मेरे घर के क़रीब, हकीम महमृदखाँ के घर के नजदीक, अत्तार 
भी पास, बाजार भी क़रीब । ढाई रुपए किराए को मौजूद, मगर मालिके मकान. 


ह १. या तो संसार में कृपा का अस्तित्व ही नहीं रहा अथवा इस युग में . 
“किसी ने कपा नहीं की । २. धत्ती लोग, एश्वर्य शाली लोग । ३, निरक्षर। - 
४, उचित प्रमाण । ह ह 


६ ९ ). 


मुशी हरगोपाल तफ्ता के ताम 


से थे वादा है के हफ़्ता भर किसी और को न दूगा। बाद एक हफ्ते के अगर 
तुम्हारा मुसाफ़िर न आया तो मुझे भौर किराएदार को देने का भ्रख्तियार है । 
रामपूर के वाब में मुख्तसर कलाम ये है के न में वाली ए रामपुर को लिख 
सकता हूँ, न इस न लिखने की बजह तुमको लिख सकता हूँ | अगर कभी 
रेल में बैठकर झा जाओगे तो जवानी कह दूँगा । हि 
““गा लि 


११० 


(१४ अक्टूबर १८६४) 


भाई 

| तुम सच कहते हो के बहुत मसविदे इस्लाह के वास्‍्ते फ़राहम हुए हैं । 
मगर ये न समभना के तुम्हारे ही क़सायद पड़े हैं । नवाब साहव की ग्रजलें 
भी उसी तरह घरी हुई हैं। बरसात का हाल तुम्हें भी मालूम है, और ये भी 
तुम जानते हो के मेरा मकात घर का नहीं है, किराएं की हवेली में रहता हूँ । 
जुलाई से मेह शुरू हुआ । शहर में सकड़ों मकान गिरे, और मेह की नई सूरत- 
दिन रात में दो चार बार बरसे और हरबार इस जोर से के नदी-नाले बह निकलें। 
बालाखाने का जो दालातन मेरे बैठने-उठने-सोने-जागने--जीने-मरने का महल, 
अगर चे गिरा नहीं, लेकिन छत छलनी हो गयी । कहीं लगन, कहीं चिलमची ९, 
कहीं उगालदान रख दिया | कलमदान, किताबें उठा कर तोशाखाने * . की कोठरी' 
में रख दिए । मालिक मरम्मत की तरफ़ भृतवज्जह नहीं । करती ए-बृह में 


सी न नमन निया किला नानी लिननकनना फनितिजना 


१, परात | २, हाथ धोने का पात्र। ३. भंडार गृह । ४. प्रतलय काल में . 
जिस तरंह मत्स्य ने मनु को सौका में बैठा कर हिमालय तक' पहुँचाया था उसी... 
प्रकार की कंथा इस्लामी ग्रन्थों. मे वर्णित है। इन कह्दानियों में. नह एक  . 
नाव में बैठ कर प्रलयं-उदथि से बचता है । | ः ' 


हा हड३ ) 8 


गालिव के पत्र 


तीन महीने रहने का इसेफ़ाक हुआ । अव नजात हुई है । चचाव साहव की गजनें 
गौर तम्दारें कसायद देखें जाएँगे । मीर बादशाह मेरे पास आये थे । तुम्हारी 
खेरी ग्राफ़ियत उनसे मालूम हुई थी । मीर काप्रिम श्रली साहब भृकसे नह 
मिले । परसों से नवाब मुस्तफ़ा्सखां साहब यहाँ आए हुए हैं, एक मुलाक़ात उनसे 
हुई है । अ्रभी ये गे। वीमार हैँ, अहसनल्लाखाँ भुग्नालिज हूँ। फ़रस्द हो 

गी हैं, जोर्के लग चकी हूँ । भश्रब मसहिल की फ़िवर है । सिवा इसके सब तरह 
खरे आफ़ियत है। में नातवाँ* बहुत हो गया हूँ, शोया साहबे फ़र्राश, हूँ । कोई 
शख्स तया, तकलल्‍लुफ़ की मुलाक़ात का आ जाए; तो उठ बैठता हूँ वर्ना पड़ा 
रहता हूँ । लेट लेटे ख़त लिखता हूँ; लेटे लेटे मंसविदात देखता हूँ। अल्लाह, 
अल्लाह, अल्लाह ! 

सुबह जुमा, १४ माहे अक्तूबर सन्‌ १८६४ ई० । 


१११ 
(९ दिसम्बर १८६७ ई०) 


मं शी साहब, 

मैं साल भुजिश्ता बीमार था। बीमारी में खिदमते  अहुवाब से मुक़तस्सिर् 
नहीं रहा । भ्थ सुर्दा हूँ; मुर्दा कुछ काम नहीं कर सकता । कमिश्नर व डिप्टी 
कमिश्नर वरग़ेरा हुबकार्म शहर से तके मुलाक़ात है; मगर डिप्टी कलेक्टर शहर . 
से के वो मुहतमिम खज़ाना है, हर महीने में एक बार मिलता जरूर हैं। अगर 
ने मिलू तो मुख्तारे कार की तनखा त मिले। डिकरोदर साहब डिप्टी कलेक्टर 
छ महीने की रुखसत लेकर पहाड़ पर गए, उनकी जगह रेटिंगन साहब 


विजन ननन कान 8 ब्णी >नकतन ५33 33+तकतननान-ा+ 


१. निर्बल । २. फ़श पर लेटने वाला। ३, सम्बन्धियों की सेवा। 
४. बंचित | 


( इरें४ ) 


मशी हस्गोपाल तफ्ता के नाम 


अक़रर हुए। उससे लाचार मिलना पड़ा । वो तज्करा" शोरा ए द्विख्द का 
अँरेजी में लिखते हैं। मुझसे भी उन्होंने मदद चाही ।मर्ते ज्ञात कितातं साई 
लियाउद्दीनखाँ साय से मुख्तार) लेकर उनके पास सेज दीं, फिर उत्होंने मखछ 
पे कहा के जिन गोरा को तू ग्रच्छी तरह जातता है, उनका डाल लिख मेज । 
मेंते सोलह शावमी लिख भेजे; बफ़दर इसके के अ्रव शिन्‍्दा मौजूद हैं, और 
इस संवाद की सृरत ये है--- 

सेवाव जियाउद्गीन अ्रहमद खाँ बहादुर रईस लोहारू, फ़ारसी और उद्दृ 
दोनों जुबानों में शेर कहते हैं। फ़ारसी में नैयर' और उर्दू में 'रफख्शाँ तखत्लुस 
करते हूँ 

गमदुल्लाहखाँ 'ग़ालिब' के शागिद लवाब मृस्तफ़ा्खाँ बहादुर इलाक़ादारे 
जहाँगीराबाद उ में शेफता और फ़ारसी में 'हसरती” तखत्लुस करते हैं । उदू 
में मोमिनसाँ को अपना कलाम दिखाते थे । 

मुच्शी हरगोपाल मौछिजज कामूनगों सिकन्दराबाद के, फ़ारसी शोर कहते 
हैं। 'तफ़्ता' तख्लल्लुस करते है | अ्सदुललाह्ाँ ग़ालिव के शागिद । 

जाहिरा, बाद इस फ़ेहरिस्त के भेजने के उन्होंने कुछ अपने मुंशी से चुसकों 
लिखबाया होगा; फिर कुछ आप लिखा होगा । मुझको इस हाल से कुछ इत्तिला 
नहीं । तुम्हारे खत के झसे मैंने इत्तिला पाई । अब में मौलवी मजहरुलहक़, 
उनके भुन्शी, को बृलवाऊँगा भौर सब हाल मालूम कछूँगा । असल ये है के 
तब्करा, अंगरेजी जवान में लिखा जाता है। अशारे हिन्दी और फ़ारसी का 
तजू'मा शासिल ले किया जाएगा। सिर्फ़ शायर का और उसके उस्ताद का. 
नाम और शायर के सस्कन व -मवतव् का नाम मयतखत्लुस दर्ज होगा। 
खुदा करे कुछ तुमको फ़ायदा हो जाए, वर्ना व जाहिर सिवाय दर्ज होने वामके 


तक कद >> अतननीपी+० न जानने गन लक ज-+ध०० रमन पन्‍न्‍न 


हिन्दुस्तान के कवियों का परिचय | २, उधार | ३ शर्ते के साथ । 
४, जन्म भभि। 98 “ 





गालिव के पत्र 


अ्रीर किसी बात का अड्तमाल नहीं है। रेव्गिन साहब झत् अदालते खफ़ीफ़ा 
के जज हो गए। विकरोदर साहव पहाड़ से थ्रा गए। अपना काम करने लगे । 
रेटिंगन साहब गहुर से बाहर दो कोस छे फ़ासले पर जा रहे। माहाजा जा 
का मौसम, बुढाये का ग्रालम, वहां तक जाता दुशवार और फिर कोई मतलब 
निकलता हुआ नजर में नहीं । बहरहाल मौलवी मणहुरुल हक़ परसों यक शंबे 
के दिन मेरे पास श्राएँगे । हाल मालूम करके अगर मेरा जाता या लिखना 


लक 


तुम्हारी फ़लाह* का मूजिब होगा तो जरूर जाऊंगा। 


जय 


रोज्े जुमा, ६ दिसम्बर सन १८६४ ई० । 


+>गातित्र 


१६९२ 


ग्राओं मिर्जा तफ़्ता, मेरे गले लग जाओ, बेठों श्र मेरी हक़ीक़त 
सुनो । 

यक शंबे को भौलवी मजहुद॒ल हक़ आए थे | उनसे सब हाल मालम हुआ । 
पहला खत तुमको उनके भाई मौलवी अ्रतवाएल हक़ ने बमूजिय हुक्म रेटिगन 
साहूब के लिखा था। फिर एक ख़त साहव ने ग्राप मसबिदा करके अपनी 
तरफ़ से तुमको लिखा । दोनों दीवान तुम्हारे और 'नइतरे इश्क़ और एक 
तज़्किरा और ये चार किताबें तुम्हारी भेजी हुई, उनको पहुँची | साहव तुमसे 
बहुत खुश और तुम्हारे बहुत मौतक़िंद हैँ । कहते हैं के हम जानते हैं, इतना 
बड़ा गायर कोई और हिन्दुस्तान में न होगा के जो पचास हजार बत का 
मालिक हो । फ़ोयदा इस इत्तफ़ातरे का ये के तुम्हारा जिकर बहुत अच्छी 
तरह से लिखेंगे। बाक़ी मारे बस्चैर जमा बसलामत । हाँ इनके तहत में पद्धहू . 


१. केल्याण। २. प्रेम, कृपा । ३, हम सकुशल है, ईदवर झ्रापको स्वस्थ रखे | 
ह । ही 


( १३६ ) कि 


मुंशी हरगोपाल तफ्ता के सास 


बीस हपा मा 
उनसे कलाम करूँ ? 


!इ * के लाक़े हैं | अगर तुम्हारी इजाजत हो तो इस श्रम्न में 








मेरा अजय हाल है । हैरान हैं के तुस्हें मेरा कलाम क्यों बावर नहीं 
आता ? 


गुमाने जीस्त बुबद बरमनत ज़ें बेंदर्दी 
बदस्त मर्ग, वले बदतर अज् गुमाने तो नीस्त 


सामिश्रा” मर गया था, अरब बासरा३3 भी जईफ़र हो गया। जितनी 
कुब्वतें इन्सान में होती हैं, सब मुजमहिल" हैं। हृवासः सरासर मद्धतनवर हूँ।. 
हाफ़िजा गोया कभी न था। शेर के फ़न से गोया कभी मुनासिबत न थी। 
रईसे रामपुर सी रुपया महीना देते हैं। साले गुजिश्ता उनको लिख भेजा के 
इस्लाहे सय्म हवास का काम है और में झपने में हवास नहीं पाता! 
मुतबक्केश्र” हूँ के इस ख़िदमत से माफ़ रहूँ। जो कुछ मुर्के श्रपत्ती सरकार 
पे भिलता है, एवजर< खिदमसे साविक़ा में गमार कीजिये, ते में सिक्का लंबर 
सही, वर्ना खरातखार" सही | और अगर ये अ्रतिया* * बचत खिदमत रह हूं, 
तो जो आपकी मर्जी है वही मेरी क्रिस्भत हैं। बरस दिन से उत्तका कलाम 
हीं आता । फ़तहे) * मुक्रंरी नवंबर तक आई। श्रव देखिये आग क्या होता 
हैं ? आज तक नवाब साहव ग्रजराहे * 5 जबाँ सर्दी दिये जाते हैं। और भाई तुम्हारी' 
महक़ चकमे बहु र साफ़ हो गई। रत्व7४ व याविस तुम्हारें कलाम में सहाँ 
रहा। और खाही न खाही तुम्हारा अक्नीदा यही है के इस्लाह जुहूर हूं, तो 
वेतन, बत्ति। २, श्रवण शक्ति । ३. नेत्र ज्योति । ४, बुद्ध । ५. निबल । 
६, निष्किय । ७, ग्राशा करता हूँ । ५, पुरानी सेवा के प्रतिफल्ल । ९. दान: 
भोगी | .१०., दान । ११. स्ेवा करने के लिए ।॥: १२५: निश्चित कु & 
' १३, वीरता पूर्वक । १४, दीष। ह 


गालिव के पचर 


प्री जात, सेरे बाद बया करोगे ? में तो बयागे  दसे सुबह व आफ़ताब 
फोहह । इत्पालिल्लाहे, व इच्चा इलहे राजऊन। 
४४ एज्जव १ए८१ ज्वि० | 
चजाव का का तालिन 


““अाक्ित 


(१२ फरवरी १८६५) 


मु शीसाहब सम्रादत व इक़बाले निशान मुंशी हरगोपाल साहब सहल- 
मुहरलाहा ताला गलिब की दुधशा ए दरबशाना * क़बल करें । 


हम तो झ्ापको सिकन्दराबाद कानून गोयों' के मुहल्ले में सम हुए हैं और 
आप लखनऊ राजा मानसिध की हवेली मतब ए अवध अख़बार में बैठे हुए 
मंदारिया हुक्‍का लखनऊ का पी रहे हैं और म शी नवलकिश्ोर से बातें कर 
रह हूँ। भला मुंशी साहब को सलाम कहना । आज यकछांवा है, श्रश्नवार का 
लिफ़ाफ़ा ग्रभी तक नहीं पहुँचा । हर हफ़्ते तो पंजशंबे, हद जमे को 
पहुंचता था । 
मिर्जा तफ़्ता क्या फ़रमाते हो ? कैसे रेटिंगल साहब ! कहाँ रेटिंगन 
 सीहव ? पंजशंब के दिन १९ जनवरी सने हाल को वो पंजाब को गयें। 
मुलतान या पेशावर के जिन्ने में कहों के हाकिम हुए हैं । मैं गपनी नातबानी 
के सबब उनकी मुलाकात तवदी” को नहीं गया । अनवारल हक घाट पर 
सौकर हैं । पद्नह रुपये मशाहिरा* पाते हैं। ज्यादा ज्यादा । 


>उसी चमान हयम->>ननतक कान लक न न बनना नाना कान 


हे 


५४. प्रभात का दीपक । २. अस्ताचल गामी सर्य। ३. साथ की | : 
४, निर्बेलता के कारण । ४, दर्शन करना। ६. वेतन । 


( शइव ). 


मु शी हरगोपाल तफ्ता के नाम 


सुबह यकदांबा, १३ फरवरी सन्‌ १८६५ ई०। 
नजात का तालिव, 


>-गाखिव 
११४ 


साहब, 

वाकई “सदाब” का जिकर “क़ुतब तिब्बी में भी है शौर 'उर्फ़ा' के हाँ भी 
हूं। तुम्हारे हाँ अच्छा नहीं बंधा था इस वास्ते काट दिया। 'क्विराब' कौन सा 
लफ्ज़े * ग़रीब है, जिसकों इस तरह पूछते हो ? 'खाकानी' के कलाम में और 
अगस्रातिज्ञा* के कलाम में हजार जगह ग्राया है । क्विराव' और 'सदाब' दोनों 
लग़त अरबी उलरे असल, सही हैं । ' 


-गालिब 
११४ 


हजरत 

इस गजल में 'परवातता' व पैमाना' व वबुतस्ताना तीन क्राफ़िये असली हैं। 
दीवान' च के अलम करार पाकर एक लुगत जुदागाना मुशक्खस” हो. गया हें, 
इसको भी क्राफ़िये असली समभ लीजिये | वाक़ी “गुलामाना' व 'मस्ताता' 
व 'मर्दाता' व तुर्काता' व 'विलेराना' व 'शुकराना' सब तवाजायजु व ना 
मुस्ताहसन; ईना और ईता भी क़बीह। मुझे बहुत ताज्जुब हैँ के इन्हीं 
क्राफ़ियों में ईता का हाल तुम्हें लिख चुका हूँ और फ़िर तुमने सजूल मबती" 
इन्हीं क्रवाफ़ी पर रखी। 'काशातना' व 'शाना' व अफ़साना' व 'जानाना वे 


तक रतन रात कननने हनन अरन एन विनिलीन #७ ७००० हनन 


,.._१, बेचारा शब्द. २. उस्ताद (आचार्य )का ब. व. । ३. विशुद्ध अरबी । 
४, निर्णीव। ५, झ्राबारिति। ... |... ४ का 


( ३९ ) 


गालित के पत्र 


'फ़र्जाना' थे क्राफ़िये क्‍यों तक किये, याद रहे, सारी ग़ज़ल में मर्दाना या 

गस्ताना था इनके नजायर ) में से एक जगह आबे। दूसरी बंत में जिल्हार न 

आचे। ये गजल सजरी हो गई और गजल लिखकर के भेजो ता इंस्नाह 
दी जाए। 

अफ़ो का तालिब, 

“आंलिक 


११६ 

(१४ मई १८६५) 

मिर्जा तफ़्ता पीरशो* व वियाभोज, 

तुम खुशगों और जूंदगों? मभुक़र॑र हो, लेकित जिसको तुम तहकीक़ात' 
कहते हो वो महज” तहमात झौर तखय्यूलात" हैं क्रयास दौड़ाते हो; वो क़यास' 
कहीं मुताविक़” बाक़ होता है, कहीं ख़िलाफ़ । उर्फ़ी कहता है--- 

हूहु* रा ताइता फ़िरस्तादी 

याने रूह को तूने भूका भेजा ! 'ताइता' उसको कहते हैं जिसने कुछ 
खाया न हो, हिन्दी उसकी निहार मु हू । तुम लिखते हो, अजब नाइ्ता फ़िरस्तादी ।' 

याने गिजा ए सुबह जैसा के हिन्दी में मशहूर हे--'उससे नाइता भी 
किया है या नहीं ? ' 

वाक़िफ़ कहता हँ-- 

'न* मुहरंभे क्फ़त न बदाम आशना शुदेस नफ़री कुनेस साअते परवाजे 


बन अली नितिन आन 


१. उदाहरण । २: मधुरभाषी। ३. तत्काल उत्तर देने वाला ।४, भ्ममूर्ण। 
५, काल्पनिक। ६. अनुसान। ७, घटना के अनुकूल। 5, आत्मा को तुमने 
भूखा भेजा । ९, ने हम पिजरे से परिचित हैं और न जाल से स्नेह रखते 
हैँ । जिस क्षण हम लोग उड़े थे, उस क्षणसे हमें घ॒णा है ः 


( (६४० ) 





ज 


प शी हरगोपाल तफ्ता के नाम 


खीशरा ये भी हिन्दी की फ़ारसी है। 'बरी घड़ी और सु घड़ी, अहले जवान 
मेसे मौके पर 'ताले? लिखते हें--.- 
नफ़रीं कुनेम ताल ए परवाज़े खीशरा' 'क्रतील' कहता हँ-- 


यक* बजब जाए बकूए तो ज॑ खू पाक न बूद । 
कुदता वर कुश्ता तपाँ बूद दिगर खाक न बूद । 
यहाँ हें तर न बुबद' का महल है । हिन्दी में कुछ नहीं की जगह 
खाक नहीं बोर्सते हैं श्लौर फिर श्राहव बुरहाने क्राते! का क्‍या जिवर 
करते हो। वो तो हर लुग़त को तीनों हरककतों से लिखता है--जेर, 
जबर, पेश का तफ़र्क़रा मंजूर नहीं रखता है । लिखता ह के यों भी आया है 
श्रौर थों भी देखा है। जिस लुग्रत को काफ़े अरबी से लिखेगा, कारफ़ फ़ारसी 
से भी बयात करेगा । जिस लफ़्ज को ताए" हुत्ती से लाएगा ताए* क्रेशत 
से भी जुकूर लिखेगा। फ़ुजुला» ए कलकत्ता के हाशियें देखो के वो उसकी 
क्या तहमीक़* करते हैं! 'नविया' 'नवृवत' के मुश्तेक़ात* में से हमिज नहीं । 
“इमामन'! इमाम के मुश्तेक्ात में से जिन्हार नहीं। नवी4रूश का मूखपिफ़रफ 
'नबिया', इमाम का मुताल्लिक़ अगर मृजककर ? है. ते इमामी, और श्रगर 
मुश्नन्नण१ है तो 'इसामन। तुग़रा' ने हिन्दी लुग्रत के लाने का इत्तेजाम 
किया है---- ह 
वक्‍त ** आ आमद के मीना रागे हिन्दी सर कुनद। 
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१, भाग्य । २. तेरी गली में बित्ता भर जमीत भी खून सेंपवित्र ने थी। 
लोथ पर लोथ तड़प रही थी, धल्र नहीं थी । ३. स्थान । ४. अन्तर । ४, तोय. 
(४)। ६- ते (७७) | ७, कलकतसा के विद्वात। 5, मू्खता। .९- मिकलना, 
बनसा । १०, पुल्लिंग । १३. रुत्री लिग। १२. श्रव वह समय आ गया कि शीक्षी - .. 
पहिन्दी राग गाने लगी। ह .ा 


गाल्निव के पत्र 


और बग्ातिजा को इसका इल्तेजाम मंजूर तहीं। भगर क्या कहें ? 'गृड़ 
गाँवा' नाम है एक गाँव का। इसको क्‍यों वार बदले ! हाँ, गुर, बराए करे 
शत * कहेंगे । 'लखनऊ' नाम है एक शहर का, वो 'लकनऊ' बग़ेर हाय 
मकलूता के कहेंगे। फ़ी जमानेना छाप को चाप बोलते हूँ। “उर्फी 
भककड़ को जक्कर बोलता है-- 
आर बाद के दर हिन्द गर आयद जक्कर ग्यायद । 
राय) सक्नीला, हाय* मक्तलूता, तशदीद” ये तीनों सिकालतें* मिटा 
दीं। साहब, बुरहाने क्राता इस लफ़्ज को फ़ारसी बताता है और जवानेइल्मी 
अहले हिन्द में भी इसको सुश्तरक जानता है। अपने को रुसवा? 
और खल्क़ को गुमराह करता हूँ -- 
हरा“ मशझिताब व पये जादा शनासाँ बरदार 
भरे के दर राहे सुखन चूं तो हजार आमदो रफ़्त 
अहले हिन्द में सिवाय “खुसरो' देहलवी के कोई मुसल्लिमुल" सबूत नहीं, 
मियाँ फ़ैजी की भी कहीं कहीं ठीक निकल जाती है। फ़रहंग लिखने वालों का 
मदार क़यास पर है, जो अपने नजदीक सही समझा वो लिख दिया। “निजामी' 
व 'सादी' वग्गेरा की लिखी हुई फ़रहंग हो; तो हम उसको माने। हिन्दियों को 
क्यों कर मुसह्लिमुल सुबूत जाने ? गाय का बच्चा बज़ोरे? " सेहर आदमी की 
तरह कलाम करने लगा, बनी इसराईल * १ उसको खुदा समर्के | ये भगड़े-क़िस्से 
जाने दो । दो बातें सुनो-- 





१. रकार से । २, जो हवा भारत में झ्राती है वह जक्कर होती हूँ। 
३, ऐसा रकार जिसका उच्चारण कोमल नहों। ४. महाप्राणत्व। ५. हित्व । 
६, कठोंरता। ७. बदनाम। 5, मर्खता के कारण तेज मत दौड़ । विज्ञों 
का अनुसरण कर। कविता के क्षेत्र में तु जेसे सहख्रों व्यक्ति आये और 
चले गये । ९, पूर्णतया प्रामाणिक । १०. जादू के बल पर। ११, बहूदी | 


( एढर ).. 


मे दे हरगापाज़ तफ़्ता के लाझ 


एक तो ये के--अर्ग्ननूत' को बनें मजमूम मैंने सहव से लिखा । 
दर असल अ्रग्नतृत' व गत मफ़्तुह झौर मुखफ्फ़िफ इसका अर्गत! और मुबइल 
मने अर्न' हूँ । 

दूसरे ये के जब मृसवीखाँ ने ऐवाये को श्रेवा' लिखा तो इस लफ़्ज की 
सेहत में कुछ ताम्मुल न रहा । 

रामपूर से अप्रेल महीने का रुपया श्रीर ताजियतर व तह॒नियतं के ख़त 
का जवाब झा गया | आइन्दा जो खुदा चाहे । 

यकशंबा, १४ मई सनू १८६४ ई०। ह 
'चसजात का तालिब,. 

-शालिब 

११७ । 


तुमने तनतन” का जिषर क्यों किया ? मैंने इस बाब में कुछ लिखा वे 
था । 'तनतन” और “तनना' असवात" हैं तार के। हिन्दी व फारसी में 
मुइतरिक * । तबिया और 'इसामन' के जिखने को मैंने मना हगिज नहीं किया। 
शौक़ से लिखों । ये तुमको समझाया था के नविया' मुख्धफृफ़्फ़ नबी बख्श' 
और 'इमामन' मृताह्लिक व इमाम' है । मुश्तवक्रात में से इसको तम्व्युर ने 
करो । क़ायदादानाने इश्तवक्ाक़्" तुम पर हँसेगे । 

अवाये' के जितने शेर तुमने लिखें हैं सब माने हैं श्ैवा के और 
सनद अश्रेवाये' की । मूसवीखाँ ते वहस्वे जरूरत शर 'अवा' लिखा है। 'तोहमतन' 
बरबजन 'क़लमजन' है। फ़िरदौसी' ने सौ जगह शाहनामे में तोहमतन बसुकूत: 
हाय हुव्वज लिखा है । पत्ष क्या इस लुगत की दो सूरतें क़रार पा गई ? 
गाहौलावणा क़त्रता, लुगत वही, बहर कते हाय ह॒व्वज है। ह 


१. भूल। २. बदलने पर। ३. शोक प्रदर्शन | ४.. बधाई | #, व्वच्ति 
६, समान, संपक्‍त । ७, निरुक्ति ।- 5. बाधक। ढ 


है 53 


ग्रालिव वे पत्र 


किस क़द्ध कलाम की तूल दिया ? सायब' के शेर की हक्कीकत शरह 
व ब्स्स से लिखी, तमने हगिज अतना वे किया। ओवबा' को अलग समने। 
संगभा। भज्रा मेरे कौल को गीजे शुतर * समफते हो ? 










या इसरताह बरहान काता में था बहारे अज्म में हमको 
हे पही आाब है के जब इसके बाद मसीयता' या 'हुसरता यथा बेला! 
एत्ता हैँ, तो तहतानी को हजफ़र करके 'बावेला' बग्रैरा लिखते हैं। चाहों 
पर बावेला' लिखों, चाड़ो 'वावेला' लिखों, चाहो आखिर में हाय हब्बज लिखो 
जैसा के वा 'मुज्तीवताह' चाहो वे हाय हृव्वज्‌ वा मुसीवता' और यही हाल 
है 'हसरत' व दर्द! व 'अम्नफ़' व बरेग' का। जहाँ शे के साथ 'वा मुसीबत्ता' 
पात्री वहाँ अं को हर्फ़ेलिदा४ और मनादा साने 'हमनझी और हमद्म को 
मक़हर समझो । फ़रहंग लिखने वालों ने अ्शारे" क़दमा में तरकीबें देखीं 
गपना क्रयास दोड़ा कर उसकी हकीकत ठहराली, कहीं उनका क़यास ग़लत 
'कहीं सही । यो उससे ये दकनी' ऐसा क्रजफ़हम* हूं के इसका कयास सौ ' 
लगत में शायद दस जगह सही हो। मत साफ़ लिख दिया था के मसबवीख्वाँ के 
शेर की समद पर 'ओबा को रहने दो । मगर 'सायव” के शेर में अरवा' को 
अबग भौर 'मुस्तीबताह' को जुदा ते समझो । तुम्हारे क्रयास ने फिर तुम्हें 
“कहीं का कहीं फेंका और तुमने भी कहा के 'साथब' ने 'अवा' लिखा है। 
नज!ते का तालिब 
-“-शालिब 
११७ 
दिल बसे दाग़दार बूदों न भुव 
दर नजर हा बहार बूदों न मुद 
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१. ध्यान । २. कट का पाद। ३. लोप। ४. सम्बोधन बाचक अव्यय | 
५, भाजीन कवियों की कब्िता। ६, निरब कि । ७. हृदय बहुत दुखी हो गया 
“था, बह नहीं रहा | दृष्टि में वसनन्‍्त था, वह न रहा । * ' 


|. 


मु भी हरगोपाल तफ्ता के मास 


अगर बुवद' के ग्रागे के बाब को मौक़फ़ और गमहजुफ़ * कर दोगे, तो 
हमारे वजदीक कलाम सरासर बली सर हो जायगा। 
मेरी जान, जो खिजालत 7 के मुझको तुम से है, शायद वसबब न्‌ 
करने के क्ियामत में ख़दा से भी मे होगी शोर बसबब खिलाफ़े” घरा करने के 
पर्यवर ० से भी न होगी; मगर ख़ुदा ही जानता हैँ जो मेरा हाल हूँ । 
अर नागाहू का तालिब-- 


--ग्रालिब 
११९ 


फियाँ सुनो, . ह 

इस क़सीदे का ममदूह शेर के फ़व से ऐसा बेगाना हूँ, ज॑से हम तुम अपने 
अपने मसायले दीनी से | बल्के हम तुम, वावजूद अदम* वाक़फ़ियते उमूर, 
चीन से नफ़्र८ नहीं और वो शख्स इस फ़न से बेजार है। अलावा इसके वो 
अतालीक्१ कहाँ? वहाँसे निकाले गये, दिल्‍ली में अपने घर बैठे हुए हैं। 
जब से आये हैं, एक बार मेरे पास नहीं आये, न मैं उत्तकें पास गया । ये लोग 
इस लायक़ भी नहीं के इनका नाम लीजिये, ने जाये श्राँ के मदह कीजिये । 
'हाथ अनवरी--- हि 
श्र" दरेग़ा नीसत भमदूह़े सज़ावार मदीह 
श्रें दरेगा नीए्त माशुक़े सज़ावारे गजल 
“शालिय 
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१. लुप्त।' २. परिष्कृत। ३. लज्जा । ४, धर्म जझ्ास्त्र के 
विरुद्ध । ४. हजरत मुहम्मद | ६. घामिक विषय | ७, विषय की अ्रनभिनज्नता 
कारण | ८. घृणा करने ताला । ९. शिक्षक । १०. दुःख है भ्रव कोई प्रशंसंवीय 
नहीं है जिसकी प्रशंसा की जावे | शोक हैं कोई प्रेमिका नहीं जिसके लिए. 
आजल कही जाये । 3 2 


ग़ालिब के पत्र 


श०० 
(श८ नवंबर १८६५) 

अरे मेहरवान, भरी जान, मिर्जा तफ़्ता सुखन्दान, 
तुम्हारा सिकन्‍्दराबाद और मेरे खत का तुम्हारे पास पहुँचना 
तुम्हारी तहरीर से मालूम हुआ। जिन्दा रहो और खुश रहो। मैं 
सस्र की दाद और नज़्म का सिला" माँगने नहीं आया। भीक मसाँगने 
भ्राया 'हूँ। रोटी अपनी गिरह से नहीं खाता, सरकार से मिलती है। 
बकते झखसत मरी किस्मत और मुतीम* की हिम्मत | नवाब साहब अज़ रू ए 
सूरत रूहे मुजस्सम और ब एतबारे* अ्रस्नलाक आयते" रहमत हैं। खजान 5 ए 
फ्रैज़ के तहबीलदार* है | जो शखस्स दफ्तरे* अज़ल से जो कुंछ लिखवा लाया 
है, उसके पठले में देर नहीं लगती | एक लाख कई हजार रुपये साल गल्ले 
का महसूल माफ़ कर दिया | एक अहलेकार प्र साठ हजार का महांसिबा माफ़ 
कर दिया और बीस हजार नकद दिया। मुंशी नवलंकिशोर साहब की . अर्जी 
दा हुई। खूलासा श्रर्जी का सुन लिया ।वास्ते मृझी साहब के अ्रतिया 
बतक़रीबे९ शादी सबविया तजबीज हो रहा है । मिक्रदार मुझ पर नहीं खुली । 
भाई भस्तफ़ासों साहब बतक़रीबे तहनियते मसनद * * नशीनी व शुमले जश्त  ) 
ग्रानेवाले हैँ ! इस बकत तक नहीं आये । जरन) * यकुम दिसम्बर से शुरू, पंजुमः 

दिसम्बर को खिलत का आना भम्ममू 5 [ >- . 

दीशबा, २० नवेबर सन्‌ १८६४५ ३०, वक्‍त चाश्त । 

नजात का तालिबव- .. 
'. >“गालिय.. 
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१, ब्ंतिफल । २, दाता। ३, शरीरबारी। ४, शिष्टता की दृष्टि से । 
५, दयालू ।. ६, ईइवबर प्रदत्त कोष । ७, रक्षक । ८. सुष्टि के आरम्भ के 
कार्यालय के । ९. लडकी के वियाह के अवसर पर | १०. राज्याभिषेक ) 


११, उत्सव में सम्मिलित होने के लिए । १२. उत्सव ।१३, सुना जाता हैक 


(.. हे४६ ) 


भुशी हरगोपाल तफ़्ता के नाम 
१२१ 


लो साहब, 
ह खिचडी खाई दिन बहलाये, 
कपड़े फाटे घर को आये । 
८ जनवरी माह व साले हाल दोशंबे के दिन ग़जबे * इलाही की तरह 
अपने घर पर नाजिल' हुआ्ना | तुम्हारा खत मजामीतें3 दर्दताक से भरा 
ग्र। रामपूर में मैंने पाया । जवाब लिखने की फ़र्सत त मिली । वाद रवासगी 
के मुरादाबाद में पहुंचकर बीमार हो गया, पाँच दित सदरलसुदर साहब के 
हाँ पड़ा रहा। उन्होंने बीमारदारी और ग़मखारी बहुत की। 
क्‍यों तरकेंड लिबास करते हो ? पहनने को तुम्हारे पास है क्या जिसको 
उतार फेंकोंगे ? तर्क लिबास से क़्ोदे हस्ती* मिट व जायेगी। बग्गेर खाये 
पिये गुजारा न होगा । सख्ती व सुस्ती, रंजो आराम को हमवार कर* दो। 
जिस तरह हो इसी सूरत से, बहर सूरत, गृज्रने दो । 
ताब लाये ही बनेगी 'सालिब' 
_ बाक़झ्ना सख्त है और अजीज 
ह ' इस खत की रसीद का तालिव' 
-आलिय' 
कर 
मिर्जा तफ़्ता साहब, द 


परसों तुम्हारा दूसरा खुत पहुँचा. । . तुमसे पर्दा. क्या है? एक. फ़ूवृह * का 
मुन्तज्रि: हूँ। उससें मैंने अपने जुमीर* में तुमको शरीक कर रखा है। जमाना 
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१. ईइबरी कोप। २. घ्रततरित । ३. दःखदायक विषय ।."४, वस्त्र त्याग. 


५. बन्धन । ६. अनुकूल । छ, झबरी आमदती । 5. प्रतीक्षा में । ९, अस्तक्रण।, ... 


कर कु १४७. 9, 
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ग़ालित्र के पत्र 


कूतृह के आाने का क़रीब था गया हें । इच्छा अल्लाह खुर्ते मेरा मय हिस्से 
फ़ूतुह जल्द पहुँचेंगा | पण्डित वढ्ीनाथ या बद्रीदास, डाक मु शी करताल, बा माँ 
के मभसे उससे मुलाकात जाहिरी नहीं है, मगर में जब जीता था तो वो! अपना 
कलाम मेरे पास इस्लाह के बास्ते भेजता था । बाद अपने मरने के मैने छप्तकों 
लिख भेजा के अब तुम अपना कलाम मं शी हरगोपाल 'तफ्ता' के नाम भेज 
दिया करो । श्र तुमको भी लिखता हूँ के तुम मे रे इस लिखते की उनको 
इत्तला लिखों । 

भी जिल्दहा हैँ । ऊपर के लम्बर में जो अपने को मर्दा लिखा है, वो व एत- 
बार तक इस्लाहे नज़्म लिखा है, वर्ना जिन्दा हूँ, मुर्दा नहीं, बीमार भी नहीं । 
बूढ़ा नातवाँ, मुफ़लिस क़र्जदार, कानों का बहरा, किस्मत का बेबहरा, जीस्त 
से बेजार, भर्म का उम्मीदवार | 

““गालिव 
१२३ 

हजरत 

इस क़सीदे की जितनी तारीफ़ करूँ कम है । क्या क्‍या शेर निकाले है! 
लेकिन अफ़सोस के वे महल और बजा है । इस मदह और ममदूह का ने श्रैनेही 
बह हाल है के एक मृजबले पर सेब का या बिहीरै का दररृत उगे जाए। 
खुदा तुमकों सलामत रबखे। 

दूकाने बेरीनक़ के खरीदार हो । 

१२४ 

मिर्जा तफ़्ता, क्या कहना है! न जहीर' का पता, न ग़ालिब! का। 

मद्गाह शाइसता सद” हजार आफ़री। और ममदुह सजावार सद नफ़री९ । ह 





१. ईइबर ते चाहा तो। २. यद्यपि। ३. एक तरह का सेव । ४. प्रशंसक | 
४. हजार प्रशंसाएँ । ६. घणा | 


६ एडंद ) 


मुंशी जवाहर सिंध जोहर' के नाम 
१ 

बरखुरदार मुशी जवाहर सिंध को बाद दुदच्ाए? दबाम उम्रों दौलत 
मालूम हो--- 

खत तुम्हारा पहुँचा। ख़रो आ्ाफ़ियत तुम्हारी मालूम हुई। जो तुमकी 
मतलूब थे, उसके हुसूल" में जो कोशिश हीरासिंघ ने की है, में तुमसे कह नहीं 
शकता । निरी कोशिश नहीं, रुपया सर्फ़ किया । १५ रुपये जो तुमने भेजें थे 
वो, और पच्चीस तीस रुपये ओर सर्फ़ किये । पाँच पाँच शोर चार चार रुपये 
और दो दो रुपये को क्वते मोल लिये और बनवाये । खरीद में रुपये जुदा दिये 
और बनवाने में रुपये जुदा लगाये । दौड़ता फिरा.। हकीम साहब पास कई बार 
जाकर हुजूरे वाला का क्ता लाया । श्रव दौड़ रहा है,. + वली अ्रहृद बहादुर 
के दस्तखती क़ते के वास्ते | यक्नीन है के दो-बार दिन में वो भी हात आवबे भौर 
बाद उस क़तते के आनेके वो सब को यकजा करके तुम्हारे पास भेज देगा। 
मदद में भी उसकी कर रहा हूँ, लेकिन उसने बड़ी मशवक़्त की । आ।फ़रीं सदे 
आफ़री | 

' पर्वत रुपये में से एक रुपया अपने सर्फ़ में नहीं लाया और मा की श्राजिज्‌४ 

करके उससे बहुत रुपये लिये । जब सब कृते तुम्हारे पास पहुँचेंगे तथव उसका 
हुस्न * ख्िदमत- तुम पर जाहिर होगा । 

१. दीर्धायु और समृद्धि का श्राज्षीवाद ) २. प्राप्ति। ३. बुबराज। 
४, एक स्थान पर। ५. दुँखी। ६. सुसेवा | ० | 5... रा 


६ | हद हि हे हे 


ग़ालिब के पत्र 


क्यों साहव, वो हमारी लुगी शव तक क्यों नहीं भाई ? बहुत दिन हुए 
जब तुमने लिखा था के इसी हफ्ते में मेजू गा । वहआ । 
असदुक्लाह, 


ल्‍प 


(९ अप्र ल १८५६) 


वरखुरदार, 
तुम्हारे खतों से तुम्हारा पहुँचना और छापे के कसीदे का पहुँचना और हीरा* 
सिंघ का इधर रवाना होना मालूम हुआ | हाँ, लाला छजमल अवसर बीमार रहते 
हैं। हसन दिनों में खुसूसन? इस शिद्दत से नजला* छाती पर गिरा के वो घबरा 
गये और ज़ीस्त की तबकक़ोंरे जाती रही। बारे, कुछ फ़्रसत हो गई है। 
भाई, ये आफ़ताबे” सरकोह है, हीरा' का उनके पास रहना अच्छा है। 
तुमसे जो हो सकेगा तुम उसके मसारिफ़ के वास्ते मुक़रेर कर दोगे। 
ग्रजूल तुम्हारी हमको पसंद आई। इस्लाह देकर भेज दी गई। इसका 
तुम खयाल रखा करो के किस लफ़्ज को किस माने के साथ पैव॑द है । 
चरा५ न यास बजाने उम्मीदवार उफ्तद 
यहाँ 'उफ़्तद' मोहमल है; 'यास वदिल उफ्तादन' व 'यास बजाने उपतादन 
रोजूमर्स नहीं। और भी कई 'उप्तद' ऐसे ही हैं । 
सियाह* बख्तम अगर बर सरम गुजार उपतद 
बसाने साया हमा वीस्त स्ोगवार उपतद 


० ५ ९५९००3०->3५+प नम 


१, विशेष रूप से | २. जूखाम। ३. आाशा। ४. अस्तावलगामी सूर्य। 
4, श्राश्ञान्वित प्राण निराश क्यों न हो ? ६. मैं श्रैसा भ्रभागा हूँ कि मेरे मस्तक 
पर से हुमा भी उड़े तो वह भी दु:खी हो जाएगा । है 





( १४० ) 


मुशी जवाहर सिह 'जौहर' के ताम 


सीगवार होना साये का बऐतवार स्याही रंग है। झब यहाँ दोनों 'उपसद 
शीक हूँ। गुजार उपतादन' रोजमर्रा और दूसरा 'उप्तद' बानी वाक़ए झवद। 
शानीदा) अ्रम व जफ़ाए तो मुब्तलास्त भ्रदू 
चरा न शोर ब जाने उम्मीदवार उफ्तद 
शोर उपफ्तादव” रोजमर्रा है और 'बास उपतादन' ग़लत । 
बहैरतम* के जे दोजख़ कसाने दोजूख रा 
कुजा बरंद चो आ्राहम दरारा वार उफ्तर 
“उफ्तद” बम्मानी है वार शबद, ठीक है-- 
ने गबरमो ने मसलमाँ ब हैरतम के मरा 
सिवाय दोजखों मीनों कुजा गुजार उप्तद 
ये शोर तुम्हारा बहुत खूब है । आ्ाफ़री । 
क़रार? दर वतन अ्रफसुर्या मी कुतद दिलरा 
खुशा ग़रीब के दूर अज् दयारे बार उफ्तद 


यहाँ भी 'उपलद' सही' भौर बामानी | 
तसयम" रक्रीब के रस्वाइयम खजिल ने कुनद 
खुशस्त पेशम अगर यार पर्दाद्वर . उपफ्तद 


१. सुनने में आाया हूं शत्र तेरे अत्याचार में ग्रस्त हो गया है । भ्राशान्वित 
ग्राण शोर क्यों ने मचायें ? २. मृझ्े ग्राक्वर्य है, मरकवासियों को कहाँ ले जाया 
जाएगा; जब कि मेरी अग्निवर्षी साँसें उन पर पड़ेगी । ३, न में पारसी हैं से 
मसलसान, मर्झे नरक और स्वर्ग के अतिरिक्त कहाँ जाना पड़ेंगा ? ४, अपने 
देश में रहता मन को दुखी कर देता है, वह दरिद्र अच्छा जो प्रिय के समरंसे 
दूर रहे ।५. में ऐसा रक्तीब नहीं कि बदंनामी से लज्जित न होऊ। बहुत अच्छी 
बात है यदि मेरा प्रिय भवशुण्ठत में आये। ा कप 


४] जो हे 


ग्रालिव के पत्र 


यहाँ भी उफ्तेद बानी 'बाकए शबद | 
तुरा* के दव दिगर भू कुती व बुत 
वुगस्त अगर जे जका बर बफा करार उपतद 
उपतद यहाँ भो ठीक हैं । बात इतनी ही थो के 'बुबद' गंदला लफ़्ज शो! 
'कुती' साफ़ हैं । 
ख़त" रखे तो बदिलदादा खत्ते आजादी 
खुशम वे दर शिकते जुल्फ़े ताबदार उप्तद 
वो सरत ग्रच्छी ने थी । ये तर्ज खब हो गई। माने का अयार कामिल 
ही गया । 
चकद * जे खामये जोहर सुखन चुनाके मगर 
ब जोरे मौज दूर झज्‌ बहर बर किवार जपफ्तद 
दौलतों इकवाले रोज अफ्मू” रोजी बाद । 
निश्ाश्ता शंवा, नहुम अ्नल सन्‌ १८५३ ई० ; 
-- अज असदुल्लाह 


पे 
(२१ फरवरी १८६४ ३०) 
बरखुरदार, कामगार, सश्रादत व इक़बाल निशा मु झी जवाहरसिव जौहर 
को बल्लभगढ़ की तहसीलदारी मुबारक हो। पीपली' से नह झागे। नह 


१. यदि तू प्रेमिका की विरुद्ध-इच्छा के लिए अपना ढंग वदल दे तो अच्छा 
हैं। यवि श्रत्याचार के कारण तुभ में प्रेम उत्पन्न हो रहा है तो अच्छा है! 
२, (युवक प्रमीसे) तुम्हारे चेहरे के बालों ने मृके आजादी का खत लिख दिया 
हैं। (जब कुमार के चेहरे पर बाल श्रा गये तो प्रेमी को स्वतत्मता मिल गई) 
अ्रत्ष में तेरी चसकदार अलकों में नहीं फसू गा । ३. जौहर की लेखनी से शेर इस : 
तरह विकल रहे हैँ जेस लहर की शक्ति से समुद्र के मोत्ती कियारे पर आजाते हैं।- 


(४ 308. 


पु 


मुशझी जवाहर सिद्ठ 'जीहर' के ताम 
से बललभगढ़ गये । अब बल्‍लभगढ़ से दिल्‍ली आश्योगे । इंशा अल्लाह 


+... अंधे 





बालिदे भाजिद मेरे पचास बरस के दोस्त हैं। उतको अपने भाई के बराबर 
जानता हुं। इस सूरत में हकीम मिर्जा जान मरे मतीज आर तुम्हारे भाई हुए। 
लाजिम हूँ के उनसे यक दिल व यक रंग्र रहो और उनके मददगार बने रहे।। 
सरकार से ये ओहदा बसीग़े* दवाम है; ठुमको कोई नई बात पेश करनी ने 
होगी । सिर्फ इसी अज्न में कोशिश रहे के सूरत अच्छी बनी रहें; सरकार के 
खातिर निर्शाँ रहे के हकीम मिर्जा जान होशियार और कार गुजार 
श्रांदमी हैं । 

+आालिक 
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१. चिकित्सा सम्बन्धी विभाग । २, स्थाग्री । 


७५ ! टी हम था नाम 
सेयद बदरुह्टीन अहमद के नाम 
व्‌ 


मख्दूमर व मुकरंमर जवाब 'फ़क्ीर' साहब की खिदमते श्राली में श्रज 
किया जाता हूँ के बहुत दिन से आपने मूकको याद नहीं किया और मृकको कुछ 
आपका हाल मालूम नहीं । बाबू साहब खुदा जाते कहाँ हैं और किस काम में 
हैँ। उनका भी कुछ हाल मुझको मालूस नहीं। मुशी हरगोपाल 'तफ़्ता' की 
तहरीर से बाबू साहब का हाल अक्सर और तुम्हारी खतरों श्राफियत गाह गाह 
दरियाफत हो जाती थी। सो वो बहुत दिनों से अलीगढ़ में हैँ । अगर वे खत 
उनके श्राते रहते हैं मगर उनको भी बाबू साहुव का हाल मालूम नहीं भ्रौर 
तुमसे तो बोद* ही हैं, फिर तुम्हारी खरों आफियत क्या लिखे। 

बहरहाल मकसूद इस तहरीर से है के नवाब मीर अली नक्ती खाँ साहब 
आपसे मिलेंगे। ये बहुत आली“ खानदान हैं । नवाब जुल्फ़कार खाँ और नवाब 
असद खां की ग्रौलाद में से हैं और तुम्हारे माम्‌ साहव याने नवाब भुहम्मद 
मीरखाँ मगफ़ूर६ के बड़े दोस्त हैं। अब ये नौकरी की जुस्तजू» को मिकले 
हैं। आप इनकी ताज्ीम* व तौक़ीम में कोई दक़ीका! फ़रो गृजाइत मे 
करें; और राज का हाल सव इन पर जाहिए करें और अहाली ए सरकार? 


१. ये फ़क़ीर के नाम से प्रसिद्ध थे। काशिफ़' काव्य वाम था। २. 
सैब्य | ३. दयालू । ४. दूर | ५, कुलीन । ६. स्वर्गीय | ७. खोज | ८. भरादर- 
सेल्कार | 8, साधत। १०. सरकार के परिचारक | 


( १५४४ ) 


संयंद बदरुदान अहमद के नाम 


से उनको मिलवा दें; और बाव साहब से जो इनको मिलवाइसे तो से भेश 
ख़त, जो आपके नाम का हैँ जनाव वाब साहब को पढ़ता दीजिये | बया सब 
हो के ये उस सरकार में नौकर हो जाएं और अगर तौकरी की सूरत त बने 
तो राज से इनकी रुख्तत व ग्राईने शाइस्ता अमल में आवे | नवाब असद खां 
श्रालमगीर* के वज़ीर थे ओर फरुखसियर इनका बिठाया हुआ था | जब 
फरखसियर ने जुल्फ्रेक़्ार खाँ को मार डालातो अ्रज॒ुर रू ए 'कुतुबे तवारीख' 
जाहिर हैँ के सल्ततत कंसी बरहम हो गई और फ्रुखसियर पर क्या गुजरा। 
किस्सा४ कोताह, इनकी तकरीब में जो मदारिज आप सर्फ़ करेंगे और जिस 
कदर आप इनकी बहवूद” में कोशिश करेंगें, अहसान मुक्त पर होगा । 
ज्यादा ज्यादा । " 
--असदुब्लाह 


(३ जनवरी १८४५) 
, हजरत मखदूम मुकर्रम व मुश्नरजम जनाब 'फुक़ीर साहब दामत ६ बरकातेहुम, 


बादे बंदगी अझर्ज किया जाता है के आपका इतायत नामा पहुँचा । हाल 
मालूम हुआ। बाबू साहब के वास्ते मेरा दिल बहुत जला जमाना इन दिलों 
में उससे बरक्षरे इंम्तेहान है। परवर दिगार उनको सलामत रखे और सब्रो* 
शिकेब अ्रता< करे । इलाक ए* मुसायदले रोजगार की वो सूरत शदाथदे १ * रंज 
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१. अच्छे ढंग से। २. औरंगजेब । ३. क़तुवेतारीख नामक पुस्तक के 
अनुसार | ४. बात संक्षिप्त । ५, भलाई । ६. सर्देव शुभ होता रहै। ७. पैंय और 
सन्तोष । 5, प्रदान करे। ९. यूग की अनु कूलता.। १० यात्रा काअधिक डुःखे | _ 


( हशर 3). 


गालिव के पत्र 


शफर की यो हालत नामाजगारी ए मिजाज का वो रं।। इन सब बातों थे 
ग्रालाव! ये कितनी बड़ी मुसीबत हैं के जबान दामाद मर जावे श्रौर बेटी बेवा 
हो जाने । मर्गो) जीत्त का सरिब्ता ख़ुदा के हाव हैं। आदमी बया करे ? 
दिल पर मेरे जो गूजरी है वो मरा दिल जानता है। हां, बहस्ये जाहिर 
ताजियतनामा लिखना चाहिए। हँरान हूँ के श्गर खत लिख” तो किस पते से 
लिखू ? लाचार श्रभी ताम्मुल* हैं । जब वो भरतपुर श्रा जाएँ तो आप उनके 
भाने की मुझको इत्तला दीजिएगा, कुछ लिख मेजू गा । 

नवाव अली नक्ी खाँ साहव के ख़त के जवाब में जो आपने मुझको लिखा! 
वो मुभको याद रहेगा। जब नवाब साहब ओआ जाएँगे, में उनको समझा दूँंगा। 
श्राप हिन्दी और फारसी ग़जलें मंगाते हैं। फ़ारसी ग़जल तो शायद एक भी 
नहीं कही । हाँ, हिन्दी ग़ज़ल क़िले के मुशाइरे में दो चार लिखी थीं। सो वो 
या तुम्दारें दोस्त हुसेन मिर्जा साहब के पास होंगीं या जियाउद्दीन खाँ साहब 
के पास। मेरे पास कहाँ ? आदमी को . यहाँ इतना तबक्क़ुफ़ नहीं के वहाँ से 
बीवान मंगवाकर नकल उत्तरवा कर भेज दू । 

सैयद मुहम्मद साहब को और उनके दोनों भाईयों को मेरी दुआ पहुंचे। 

नियाशत ए चार शंबा, ११रवी उस्सानी सच १२७१ हिं० मुताबिक्त 
| जनवरी सन्‌ १५५५ ६० । 

-“असदुब्लाइ 


लि 


(२४ मई १८६३ ३०). 

हजरत, ; ह 
आपके ख़त का जवाब लिखने में दिस्‍रंग इस राह से हुई के में मुल्तजिर 

रहा मियाँ के आने का, अ्रव जो वो मुझसे मिल गए भर उतकी जुबानी सास 








१. मृत्यु-जीवन । २, सोघ विचार । 


(६ १५६ ) 


संयद वदरुद्दीन अहमद के ताम 


हाल सुन लिया तो जवाब लिखने बंठा । सुवी साहव---एक मन्शी मह्म्मद तक्ी' 
ही तो नहीं, यहाँ तो साता रोहन है। महृम्मद तक़ी एक, उसकी दो बहनें-तीन, 
मंदी आशा जान की तीन बेटियाँ और एक वेटा-चार, ये सात मुदई । एक इनमें 
से सैयद की बीबी भी सही | न वो हुक्काम हैं जिनको में जानता था न वो 
अगला है जिससे मेरी मुलाक़ात थी न बो अदालत के कवायद हैं जिनको पास 
बरस मैंने देखा हूँ । एक कोने में बंठा हुआ, नेरंगे) रोजगार का तमाशा 
देख रहा हूँ। या" हाफ़िज' या हफ़ीज' विरदे जुधानर है 

तुम्हारे भाई गुलाम हुसेनखाँ मरहम” का बेटा हैदरहसम््ाँ ख़ुदा ही हूँ 
जो बचे | लेरहुवाँ दिन है के न तपे" मफ़ारिक़त* करती है न दस्त बन्द होते हैं, 
न के मौक़फ़ होती है। चारपाई काट दी है, हवास जायल* हो गए हैं। अंजाम 
अच्छा नजर नहीं श्राता । काम तमाम है । वस्सलाम वल पिकराम | 

मरक़मा २४ जिक़ादा १२७६ हि० । 

आपफ्रियत का तालिव 
--गालिब 
धर 
एः ्‌ः 

(२४ मई १८६३ हूँ ०) 

सैयद साहब जमीलुल' मुताक्षिव आली खानदान सश्मादत*” व इक़बाल 
तवाभान 

मभझको अपनी याद से गाफ़िल और संयद अहमद की खिदमत से फ़ारिश 
मे समझें । पर क्या करूँ ? सूरते मुक़हमा अजीबों ग़रीब है। ये बहनें झौर 
इनका भाई बाहम माफ़िक़ रहेंगे तो कोई सूरत निकल आएगी। सामित** बे 





१, काल परिवत्तेत। २, है रक्षक । ३. रटन । ४. स्वर्गीय । ५, ज्वर। 
६. दूर होना । ७. नष्ट । ८. फल | ६. सुप्रशंसनीय । १०, भलाई और प्रलय: 
दोनों जितके बन्धु हैं। ११. मौनी और बोलने बाजाव | 


( १४७ ) 


ग़ाल्रिव के पत्र 


सातिक़, सीमोजर,* रुपया-अशरफ़ी, सुनता हूँ के कुछ नहीं। हाँ जायदाद, सो 
सैयद के इजहार से मालूम हुआ के वो तक़सीस न होगी। किराया उसका 
तक़सीस हो जाएगा । में राय क्‍या दूृ" और समभाऊं क्‍या ? कई दिन हुए के 
में हुसेन मिर्जा साहब के हाँ गया था । वहाँ 'मियाँ' भी बठा था। बाहम उन 
दोनों साहवों में यही बातें हो रही थीं । वो भी मरे मानिद हैरतजदा* थे। 
का) बक़दर पर छोड़ो! वरंगे” तक़दीर के तमाझाई रहो। घादा नहीं, 
टोटा नहीं, नकद माल का पता नहीं। इसलाक” का किराया बँद रहेगा। 
घबराते क्‍यों हो ? ये दिल्‍ली वालों की खफ़क़ानियत* के हालात हुँ। 
तुम्हारा भतीजा याने हैदर हुसेनखाँ बच गया। अवारिज" की आँधी 
दकफ़ा हो गई। तबवक़ों जीस्त की क़वी* है। सिफ़े ताक़त का श्राना बाकी 
हूँ । सदमा बड़ा उठाया है। महीना भर में जसे थ वैसे हो जावनेंगे। इंशाः 
श्रत्लाह, श्रली उल अजीम । 
सुबह दोशंबा, २५ मई सन्‌ १८६३ ई० । 
५ 
५ र्‌ः ! 
(सितम्बर १८३६ है०) 


पीरो मुर्जद, 

ग्राज न्वाँ दिन हैं, हुसेत मिर्जा साहब को श्रलवर गए । श्रगर होते तोः 
उनसे पूछता के हजरत मेरा दीवान किस मतवे में तबा हुआ और हाशिए उस 
पर किसमें चढ़ाये ! खुदा जाने हसेन भिर्ज़ा ने क्या कहा था और हजरत क्या 
सम ? श्रव यें हकीकत मभसे सुनिए--सन्‌ १८६९ ईस्वी याने साले गज़िश्ता 
में 'क़ाते बुरहान! छुपी । पचास जिल्दें मैंने मोल लीं और ये वो जमाना है वे 


१. चाँदी-सोला । २, श्राइवर्य चकित । ३, भाग्य। ४, भाग्य चक्र | 
५, स्थावर सम्पत्ति । ६, पागज्नपन, उन्‍्माद । ७ बीमारी । ८५. शक्तिशाली । 


0 


सेयद बदरुद्दीत अहमद के नाम 


ग्राप दिल्ली आए हैं, मैंने ये समझ कर के ये तुम्हारे किस काम की हैं तुम्हें वः 
दी । तुम माँगते और में न देता तो गुनहगार था। अब कोई जिल्द बाक़ी नहीं 
है। रहा दीवान, ग्रगर रेख़्ता का भुन्तखब * कहते हो तो वो इस अससे में दिल्‍ली 
और कानपुर दो जगह छापा गया श्रौर तीसरी जगह ग्ञागरे में छप रहा हैँ । 
फ़ारसी का दीवान बीस-पच्चीस बरस का श्रर्सा हुआ जब छपा था। फिर 
नहीं छपा । मगर हाँ साले गूज़िस्ता में भुशी नवल किशोर ने शाहबुद्दीन्ाँ 
को लिखकर 'कुल्लियाते फ़ारसी' जो जियाउद्दीनर्खाँ ने गदर के बाद बड़ी मेहनत 
से जमा किया था वो मेगा लिया और छापना शुरू किया। वो पचास जुज्व 
हैं बाने कोई मिसरा मेरा उससे खारिज नहीं । भरत सुना है के वो छपकर तमाम 
हो गया है। रुपए की फ़िवर में हूँ। हात आ जाए तो "६५! भेज कर बीस जिल्‍ें 
भिजवाऊँ। जब झा जाएँगी एक आपको भेज दूगा। तवाब मुहिउद्दीवल्था 
साहब का हाल सुनकर जी बहुत खुश हुआ | मेरी तरफ़ से सलामो नियाज* के: 
बाद मुबारकबाद * देना । 


१, संकलित। २, अभिवादन । ३. बधाई । 


पा ही 


समय के... वध पचह शा हा 5# मा 
काज़ी अच्लल अग्रील् मय के * 


नं 


व 
अमन 


(१८५४ ई०) 


प्रदूम मकरेंग व मुअज्ज़्म” जनाब मौलवी अव्दुल जमील साहब की 
खित्मत में बाद" इबलाग़ सलामे मसनन अस्सलाम । 
अ्र्ज किया जाता हैं के आपकी इरादत * मुझको जरिये” फ़बर व सप्रादत 
हैँ | दो इनायत तामे झ्रापके श्रौक़ाते मुख्तलिफ़” में पहुँचे । पहले खत के हाशिए 
और प्ृद्त पर श्रशार लिखे हुए हैं। स्थाही इस तरह की फीकी के हुझूफ़ अच्छी 
तरह पढ़े नहीं जाते अगरचे बीनाई* मेरी अच्छी है, और में ऐनक का मुह- 
ताज नहीं लेकित बई हमा” उसके पढ़ने में बहुत तकल्लुूफ़ करना पड़ता ह। 
ग्रलावा इसके जगह इस्लाह की बाक़ी नहीं। चुनाचे उस ख़त को आपकी 
खिदमत में वापिस भेजता हूँ ताके आप ये ने समझे के मेरा ख़त फाड़ कर 
फेंक दिया होगा और माहाजा मेरा अँदेशा आपको बदीही* हो जाए। ह 
आप खुद देख लें के इसमें इस्लाह कहाँ दी जावे। वास्ते इस्लाह के जो 
सजल भेजिए उसमे बंनुल भ्रफ़राद" व बंनुल"" मिसरेन फ़ासला ज्यादा 
छोड़िए। अब के खत में जो काग्रज अशार का हैं हुरूफ़ उसके रोशन हैं, 
मगर बेनूल** सूत्र मफ़क्द और इस्लाह की जगह मादृम | भ्रापकी खातिर 


१२. महान । २. इस्लाम में अभिवादन की जो प्रथा है उसे पहुँचाने के 
पदचातू प्रणाम । हे. इच्छा । ४. गौरवास्पद। ५. विभिन्‍त समय । ६, दृष्टि। 
७. इतना होते पर भी। ८. वास्तविक । &.फ़र्द के बीच में। १०. शेर 
कीं दो पंक्तियों के मध्य में | .११. पंक्तियाँ नहीं हैं । 


( (६६० ) 


काजी अब्दुल जमील जुनून! के नाम 


से रंजे१ किताबत उठाता हूँऔर इन दोनों ग़जुलों को इस वक्त पर बाद 
इस्लाह लिखता जाता हूँ । मसविदा तो श्रपके पास होगा । प्षससे मृक़ाबिला 
कर कर मालूम कर लीजिएगा के किस शेर पर इस्लाह हुई और क्या इस्लाह 
हुई और कौन-सी बंत मौकूफ हु 

भुशाइरा यहां शहर में कहीं वहीं होता, किले में शहज्ञादगाने * तंमूरिया 
जमा होकर कुछ ग़ज़लखानी कर लेते हैं। वहां के मिसर३3 ए तरहीं को क्‍या 
कीजिएगा । और उस पर ग़जल लिखकर कहाँ पढ़िएगा । में कभी उस महफिल 
में जाता हूँ और कभी नहीं जाता | और ये सोहबत खद चन्द्र रोजा* हैं। इसको 
दवाम” कहां ? क्या मालूम हँ--अब ही न हो; श्रव के हो तो आइन्दा न हो । 

वस्सलाम माउल सिकराम । 

--अशदुल्लाह 
छ््‌ 

(२० नवम्बर १८५४ ई० ) 
क़िब्ला, 

आपको खत के पहुँचने में तरह द वयों होता हुँ ? हर रोज़ दो-बार खद 
प्रतराफ़ व जवानिब से आाते हैँ, गाह गाह अंगरेजी श्री और डाक के हरकारे 
मेरा घर जानते हैं, पोस्ट मास्टर मेरा आशना" है। मुझको जो दोस्त खत 
भेजता है वो सिर्फ़ शहर का नाम और मेरा वताम लिखता हूँ, मुहल्ला भी' 
जरूर नहीं । आप ही इन्साफ़ करें के श्राप लाल कुझां लिखते रहें श्र मुझको 
'बल्लीमारों' में ख़त पहुँचता रहा । ये अबके आपने 'हकीम काले” का नाम 
कैसा लिखा है? इस गरीब को तो शहर में कोई जानता भी नहीं । 


उक++०22४-+कल 


१, लिखने का कष्ट । २, तैमूर वंश के राजकुमांर। ३, समस्या पू्ति। 
४, अल्पकालीन | .५. स्थायित्व | .६,पंटिचिल । :. 


६. ६६१४) 


गालिव के पत्र 


खुलासा गें के खत ग्रापका कोई तलफ़ न हुआ; जो आपने भेजा वी 
भुझकों पहुँचा । जवाब लिखने में जो मेरी तरफ़ से क़ुसूर बाक़े होता हैं उसके 
दो तबब हैं । एक तो ये के हजरत महीना भर में नौ पते लिखते है| मैं कहाँ 
तक याद रख) कहूँ? एक सकान हो तो उसको लिख रखू । दूसरा सबब ये 
के शौकिया ख़तूत का जवाब कहाँ तक लिखू” और क्या तल़िखू ? मेने 
आाईने नागा निगारी छोड़ कर मतलब नवीसी पर मदार रखता हैँ । जब 
मतलब जझूरी* उल तहरीर न हो तो क्या लिखू ? अब के श्रापके ख़त में तीन 
मतलब जवाव लिखने के क्राविल थे--एक तो वो रुबाई जो आपने इस नंगे” 
आफ़रीनश की मदह में लिखी है, उसका जवाब वन्दगी है, और कोरनिश और 
आदाव | दूसरा मुदआ खत के न पहुँचने का वसवेसा०, सो उसका जवाब लिख 
चुका । तीसरा अमर जनाब मौलवी अह्लायारजाँ साहब का मेरे हो आना 
और मेरा उस बकत मकान पर मौजूद न होता, वल्लाह मुभाकों बड़ा रंज हुआ । 
अगर आपसे मिलें तो मेरा सलाम कंहिएगा और मेरा मलाल उनसे बयान 
कीजिएगा। सुबह को में हर रोज किले को जाता हूँ। जाहिंगा मोलती 
साहब अ्रव्यल रोज ग्राए होंगे। जबरन सवार हो जाता हूँ तब भी दो-बार 
प्रादमी मकान पर होते हैं; मौलवी साहव बैठते, हुवक़ा पीते । मैं अगर किले 
जाता हैं तो पहुर दिन चढ़े आता हूँ | ज्यादा इससे क्या लिखू ? 

नियाइतए से शंवा, नहुम रबीयल अ्रव्वल संनू १२७२ हिं० मुताबिक़ २० 
तेवम्बर १८६५५ ई०। . ““>आंसेंदु 


(श८ अग्न लू १८४६) 
पीरो मुझ्द, 


'फ़ुकीर हमेशा आपकी खिद्दमत गजारी में हाजिर और गैर * क़ासर रहा 


१, पत्र क्ेखन का तियम । २. श्राधार । ३. लिखने की श्रावह्यकतता # 
४. ग्रषमानित । ५. दुःख, दुविधा | ६: निरफ्राध । हब 








रू पक )/ की 


काजी अब्दुल जमील “जुनून' के ताम 


हैँ । जो हुक्म आपका होता है बजा लाता हू, मगर मादूम को मौजद करना मेरी 
बसे * क़दरत से बाहर हूँ । इस जूमीद में के जिसका आपने क्राफ़िया व रदीफ़ 
लिखा हू, मेने कमी गजल नहीं लिखी । खुदा जाने मौलबी दरवेश हसन साहब ने 
किससे उस जमीन का शेर सुनकर मेरा कलाम गमान किया है। हृत्चंद मैने 
खयाल किया, इस जमीन में मेरी कोई गजल नहीं । दीवाने रेहता छापे का, य॑ 
कहीं कहीं है । अपने हाफ़िज़े पर ऐतसम्राद न कर कर उसकों भी देखा, को 
ग़ज़ल न निकली | सुनिये, अक्तर ऐसा होता है के और को गजब मेरे वाम 
प्र लोग पढ़ देते हैं । चुनाचे इन्हीं दिनों में एक साहव ने मु्ते झागरे से लिखा 
के ये गजल भेज दीजिये- 


असद' और लेने के दंते पड हें 


मैंने कहा के लाहौला वला क़वता अगर ये कलाम मेरा हो तो मुझ पर 
लानत है| इसी तरह जमाने “*साविक में एक साहब ने मेरे सामने ये 
मतला पढ़ा--- 


पअग्रसद” इस जफ़ा पर बुतों से वफ़ा की 
मेरे शेर, शावाश रहमत खुदा की 
मैंनें सुनकर अर्ज़ किया के साहब जिस बुजुश का ये मतला है उस्त पर 

बक्ील उसके खुदा की रहुमत” झौर श्रभर मेरा हो तो मूक पर लानत । 
असद' और शेर और 'बुत"” और “खुदा और “जफ़ा' और बफ़ा' ये मेरी 
तजेंगुफतार नहीं है। भला इतददो शेरों में तो असद' का लफ्ज' भीहै। 
वो शेर मेरा क्यों कर समझा गया? वल्लाहू, बिल्लाह , वो शेर 'खिदंग' रंग . 
के काफ़िये का भेरा नहीं है। बस्सलाम । | हे 


2. अपन “>न«#तरक++ननपनक ३० तप अमताल3+-)+ न पक ला 


५३ 


१. सामर्थ्य । २. कुछ दिन पेहले । ३. उसके कथतावुसार। 
डे. कृपा | ५, सूर्ति । | गा ही ७ जे 2 


ग़ालिब के पत्र 


मुरसिले जुसा २५ माहे सियाम १२७४ हि०व १९ अग्नेल साले हाल 
१८४० ई० । 
“--गाक्षिब 
है 
३६) 
(२८ अगस्त १८१९) 


हजरत, 

बया इस्शाद होता है? आगे इससे जो आपके भ्रशार आ्राये थे वी दो दितत 
के बाद इस्लाह देकर भेज दिये । ख़त डाक में तलफ़ हो जाए तो मेरा क्या 
गूनाह ? श्राज आपका ये ख़त सुबह को आया। मैने श्राज ही बोपहर को 
देखकर लिफ़ाफ़ा काट कर डाक में भिजवा दिया, श्रव पहुँचे यान पहुँचे । 
दो बातें सुनिय । तरह ब सुकूने राय क़्रेशत बमानी 'फ़रेब' है। लेकिन उद्ू 
में ये लफ़्ज मुस्तामिल नहीं | वो दूसरा लग़त है---तरह' बहरक़॒ते राय क़रइत 
बरवज़ने 'फ़रह' उसको बसकूने राय (मॉहमिला) बोलना अ्रवाम का मन्तख 

। माजिल्ला, अगर तक़रीर में इस तरह याने बसुकत बोलू तो (जुबान 
अपनी ) काट डालू। 
चे जाए" शा के, नज़्म मैं लाऊँ ! 

हाँ, “ग़जल तरह की, जमीन त ( रह की ये बसुकूब है, और, ) बमानी 

रविशज्ञ' व 'तर्ज' 'तरह' है, बफ़तहतीन ३ । 


0५2७०७०॥+-०५.-५७७- 


यह पत्र बहुत जीणविस्था में है । इस पत्र में किसी अन्य व्यक्ति ने भी. 
फ़ारसी-उर्दू की कुछ ग़जलें लिखी हैं। मौलवी महेशप्रसाद ने इस पत्र को उदधत 
करते हुए कोष्ठकों में संभावित दाब्द लिख दिये हैं, जिन्हें इस पत्र में यथा-. 
स्थाव दिखाने का प्रयत्न किया गया है । २. अतिरिक्त उसके । 3. जबर से 
चढ़ने योग्य | 


हू रहा 


क़ाज़ी अब्दुल जमील जुनून के नाम 
द (सता) अफ़स्ताता नहीं। दस्त के तीन माने-एक तो हस्तुम 
( के बा) प (का नाम और वो ग्रा, म (है! दूसरे  * * *ठीसरे) आवाज़े खुश' । 
और ये जो बुलबुल को हजार दास्तान' कहते है'। स॒क़ी' ग्रौर फ़रोमाया 
(लोग कहते) हैं। सही हजार दस्ताँ है, याने बहुत तरह की आवार्जी 

बोलता है । 

जनाब मौलवी अ्रहमद हसत साहब “शअर्ञी/ को मेरा सलाम पहुँचे । 

यक शंबा, २८ अ्रगस्त १८४९ ई०। 

् 


(८ सितंबर १८४०९) 


साहब, 

वो खत जिसमें अ्रशार सैयद मजूलूम के थे मुझको पहुँचा भौर मैने उस 
खत का जवाब तुमको भेजा और जिकरे अशार क़लमन्दाज" किया ? फ़ारसी 
क्या लिखू ? यहाँ तुर्की” तमाम' है ! इख्रवान व अहूबाब ४ या मक़तूल" या 
मफ़क़दुल$ खबर ! हजार झादमी का मातमदार हूँ। श्राप रामजुदा और श्राप 
ग़मगुसार हूँ । इससे क़ते तलजर के तबाह और खराब हूँ मरना सिर पर खड़ा 
है।पा ” ब रकाब हूँ । 

'तरह' बिलफ़्तह बसानी है नमूतवा। और बमानी फ़रेब सच, लेकिन 
'तरह' बफ़तहतीच और चीज है। ग़यासुद्दीन रायपुर में एक मूल्ला ए< सकतबी 
था, नाक़िले” ता आक्विल। जिसका मासिजु१" और मुस्तनद * * अ्रले 'क़तील 

: का कलाम होगा, उसका. फ़ने लुगत में क्या फ़रजाम होगा ? 





१. छोड़ दिया । २. घमण्ड जाता रहा । ३. ४. बच्चुगण । ५, भारा हुआ । 
६. गमशुदा । ७, पाँव रकांब पर । ८. बालकों के भअ्रध्यापक | £. बुद्धिपुर्वक . 
मक्‍ल' भी नहीं कर सकता। १०. उद्धरण । ११, प्रामाणिक । 


(६ .१६४ ४ » 


गालिव के पत्र 


कीस्तमू” सन के ता अबद विजियम 
ला हौजा बल! कूबता ! मे सिसरा मेरा नहीं। ता अवद* विजिय्' ये 
कर्मी लाला करतील' की है, मेरा कता ये है--- 





कीस्तम्‌:ं मत के जावबिंदाँ बाशम 
सच नजीरी न मंदी तालिब' मर्द 


वर बुगाग्न्द दर कुंदामा भाल 
मुर्दे ग़ालिब धुगों के गालिब' भुर्द 
. माहुए तरीखे बफ़ात अजर् रूए चूजूम नहीं, वल्के श्र" हू ए. 
कश्फ़ हे । 
इनालिल्लाह व इता इलहे राजऊन । 
पंज शवा ८ सितम्बर सनू १८५६ ई०। 


-+रालिब 


(२२ फरवरी १८६१) 
हजरत, 

बहुत दिनों में आपने मझकों याद किया। साले गजिदता इन दिनों में में 
रामपूर था। माच सन १८६० ६० में यहाँ श्रा गया हैँ । अब यहीं मैंने आपका 
ख़त पाया हैं। आपने सरनामे पर शामपुर का नाम ताहक़ लिखा । 


१, ऐसी कौन सी शक्ति मुझ में है कि में अनन्तकाल तक जीवित रहेंगा | 
२. अजय पर्यन्त । 3. मुझमें ऐसो झवित नहीं किमें अभर रहँगा जब कि 
नजीरी' मर गया और तालिव' जीवित न रहा । यदि कोई पूछें कि ग़ालिब कब ' 
मरा तो कहना ग़ालिब मुर्द! (१२७७ छि० में) । ४, ज्योतिष के अनुसार | 
४, अन्तर्वाणी के अनसार | 


( १६६. ): 


काज़ी अब्दुल जमील 'जुनूव' के वाम 


हके ताला बाली ए रामपुर को सदो+ मी साल सलामत रखे। उसका 
अतिया माह व माह मुझको पहुँचता है। करम * ग॒स्तरी व उस्ताद३ परवर 
रहे हैं । मेरे रंजे सफ़र पठावे की और रामपूर जाने की हाजत नहीं । 

मौलवी अहमद हसन '्र्शी' के फ़िराक़? को में लीं समफा के क्‍यों वाके 
हुआ । बल्के ये भी नहीं मालूम के श्राप और वो थक जा कहाँ ये और कब थे ? 
खलीफा हुसेव अली साहब रामपुर में मुफसे मिले होंगे मगर बहलाह मुझको 
याद नहीं । निश्चियान5 का मर्ज लाहक है । हाफ़िजा गोया ने रहा । शझाम्मार 
जईफ़ व साम्ेग्रा० वातिल, वासरा में नृक्सान नहीं। अलबता हिंदुत* कुछ 
कम हो गई है । 


ध८ू 


पीरी+ व सद ऐवं चुनीं गुफ्ता अन्द 
बहरहाल, चूके में दिल्‍ली हूँ जौर वो रामपूर गये हैं तो अलवत्ता वी 
ग्रापके पयाम जो उसकी जूबान के महृब्बल थे वदस्तूर उसकी तहवील में रहे 
और मृझ तक न पहुंचे । 


ये शहर बहुत ग्रारतजदा है। से ग्रशख्ास बाक़ी ने अमकना | किताब--- 
फ़रोश्ों से कह दूंगा, भ्रगर मेरी नज़्मो नसर के रिसालों में से कोई रिक्षाला 
था जाएगा तो वो मोल लेकर खिदमते आजी में भेज दिया जाएगा। 

“दिल ही तो है न संगो खिश्त” इला१* आखिर ही “बक्तीय ** तुल नहीव 
बलगारत” एक दोस्त के पास-कुछ मेरा कलाम मौजूद है, उससे ये गजल लिखवा 
कर शेज दूगा.। दिल्‍ली में एक हकीम थे, उत्का नसरुतला ख्लाँ नाम था, वो सर 
गये । इस ताम का वकीले अ्दालते दीवानी कभी मैंने दिल्‍ली में चहीं सुता । 





१३१० बर्ष। २. वयाश्योलता |. ३. गदर का पालन । ४, -वियोग। . 
५, विस्मति। ६, ज्लञाणशक्ति । ७. श्रवण शक्ति लप्त । ८. गर्मी ।: &. इसीलिए _ 
कहा गया-बेढांपा सौ ऐब ! १०. इत्यादि । ११, नष्ठ होने से शंष॑ . 


गालिब के पत्र 


क्रैसा डेरापूर, बौसा कानपूर ? श्रब मैं किससे पूछता फिूँ के नसंरत्ला खरा के 

तुम आशना हो या नहीं ? जब हजरत को उनका मस्कन मय झहदा मालूम 

हैं तो फिर उनके अहवाब को क्‍यों ढंढते हो ”? ग़जल बाद इस्लाह के 
पहुंचती हैं ! 

नजात का तालिब 

--शालिव 


नंगे पाव! वाव के जम्मे/ को इशव कैसा ? ये दो तजु मा 'या बस का 
है और फिर पार्ब की ये इमला ग़लत; पांव गाँव छाँव। घँसीदेगा 
मून कसा ? घसीटेगा' इमला यों है । 


हि 


( त्5 न 
३० जून १८६१ ३०) 

जनाब क्राज़ी साहब को बन्दगी पहुँचे । 

इनायत नामे के बुरूद ने शादर्माँ किया, मगर उमूर मृवहमाँ* जो निगा- 
रिश) पिज़ीर थे उन्होंने हैरान किया। इबहाम की तौजीह और इजमाल ४ की 
तफ़्सील का मुश्ताक्ष ० हूँ। झामों के बाव में जो कुछ लिखा ये क्‍यों लिखा 
इह॒दा* को दवाम क्या जुरूर है, खुसूसत जब के बजाते खुद हा्दिस” हो । 
हजरत, भ्रब के साल हरजगह झ्राम कम हैं और जो कुछ हूँ वी खुश्क श्रौर 
वेमजा हैं। श्राम कहाँ से हो? न महावट वे बरसात; वरिया पायाब हो. 
गये, कुएँ सूख गये, श्रसमार* में तराबत कहाँ से हो ? जनाब इसका खयाल न 

१. पेश का सच्देह । २, संदिग्ध | ३. लिखित । ४. संक्षिप्त । ४५. इच्छेक । 
६. उपदेश | ७. ताशमान | ८. सूख गये | ९, फल (सभर ब० व०)। 


( ६८ ) 





क्ाजी अ दुल जमील 'जुनन' के नाम 


फ़रमावें। अपने कश्फ़ को गलत कर दूंगा। बर* शिगाले आइंदा तक जीऊँगा, 
भ्रापके मोहबती * श्राम खाऊँगा । 
सियम जून छत १८६१ । 
जवाब का तालिब 
--गा लि 
ट्र 
. .सलामत्‌, 
ये औहुदा आपको मुबारक हो और मुझको इसी तरह सवरुलं सुदूरी के- 
भनसब" की मुबारक बाद लिखनी नसीब हो । ग़जूलें देख कर भेजता हूँ । अरब: 
के इस्लाह की हाजत कम पड़ी । 
वुर्दाई' 'रफ़्ताई! में जितने अल्फ़ाज हैं इनमें याये तहतानी नहीं लिखते । बस 
वही हाय इन वाये हरकत रहती है । पस अगर वो साकित हैँ तो 'रफ़्ता' बुर्दा 
इस सूरत पर रहेगी और अगर उसको हरकत लाजिम भाये तो श्रलामते हरकत 
हम्जा लिख दिया जाएगा--रफ़्तई' आमदई” और इन मफ़झल के सब सींशों: 
का यही हाल है। 'पान' का शेर काट डाला, वजह ये के पहले तो में 'पान' का 
नूव बे ऐलान बरवजन आ पसंद नहीं करता |. , , ' * * 


(२९ सितम्बर १८६१ ३०) 
जनाब मस्तदूम मुकर्रम को मेरी बन्दंगी । 


तफ़्कक्ूद नामा मरक़मे २१ सितम्बर मैंने पाया | हजरत के सलामते हाल 
पर खुदा का शुक्र बजा लाया । कोई महकमा तख्तफ़ीफ़ में श्राएं, कोई गाँव 


१. अच्तर्वाणी । २. वर्षाऋतु। रे. प्रेम भरे। ४, धर्माध्यक्ष | ५-अ्रतिक्का ।. ० 
६, मूल पत्र इतेसा ही उपलब्ध हूँ । ७. स्नेह पत्र । | ह 


(१६९. 3 


शाप्मित्र के पत्र 


मसलन बट जाए, ग्ापका औहदा आपको सुवारश्क, आपका दोलतख्रान 
सलामत । हाँ, वो जो अपने इव्नलखाल) का इस महक्े में वकील होने के 
शापको खटका है, अलवबता वजा है ) जब आप जाहिर बार चके हैं तो अब उसके 
अन्देशा क्या है ? हाकिम समझ लेगा ।वो वकील हैं, महक सुन्सफ़ी में न 
रहेंगे, महकमें सदर ग्रमीन व सेशन जज में काम करेंगे । 

में ने तम्दुइस्त हूं न रंजर हूँ । ज़िर्दा बदस्तुर हूँ | देखिए कब बुलाते है 
खीर जब तक जीता रहूँ और क्‍या दिखाते हेँं। वस्सलाम। बालुफ़ुल? 


यकशाबा २९ सितम्बर सन १८६१ ई० । 
नजात' का तालिब 
--गालिब 
ध्‌ द्चा 
श्रज असदे बन्दगी बे रसद ४ । 
हजरत ये गजल क़ताबन्द है, पत्र खिताव मतला में चाहिए। मतले दो 
दो लिखने ये ईजाद"० रेस्तावालों का है। 
जवाब मौलवी असासुद्दीन की खिदमत में सलामे नियाज । 
११ 
अं मुद्फ़िके, मन, ता सरबूत' और कबीह', टकसाल बाहर है। इस 
शेर को दूर करो। अगर कोई और शेर हात ने श्राए और इसीको रखना चाहें 
“ती यों रखों-- 
 “गालियाँ देते हो क्यों मुशफ़िके मन स्तर तो है ? * रु 
“गा शिय॑ 


अपननलेगनिन पक तप चना 3 लए रन कपा»4++3५०3 ० 


2. खाल का पुत्र, दुष्ट । २. सह अभिवादनों द्वारा में आपका आदर 
करता हूँ। ३. मुक्ति का अभिलाषी। ४. असद का श्रभिवादत पहुँचें। 
५. भाविष्कार । ६, प्रेमी । ह ह 





(. १७० ) 


क्ाजी प्रछछुल जमील 'जुनून' के ताम 


वर 


शरादाब श्रर्ज करता हैँ और चारों सजलें देखकर जा बजा हक व इस्मा 
ऋश्के भंजता हूँ । 
“+आअसद 


३ 


खुस्ता काम वे अन्देशाकाम' दोनों लपफ्ज टकसाल बाहर हैं। हा, नाकाम 
और 'दुृश्मनकार्मा व दोस्तकाम! लिखते हे और तिश्ताकार्मा श्रौर तरकीय 
है; काम" बमाने ताल के हैं; ने वमानी 'मक़सद! वे महथा । 

कागज लिफ़ाफ़े में इस तरह बपेटा कीजिए के खुलने की जगह 
बाकी रहे । 


१७. 


तड़फना' तजु मा 'तपीदन' का इमला यों है--न तड़पना'; बाएं फ़ारसी' 
और नूच के वरमियान हाथ मक़लूतुल  तलप्फूज जरूर है । 


माशूक् को 'साहव' लिखता चाहिए न के 'हजरत' और जो एक दो जगह 
इस्लाह हैं, उसकी तौजी की हाजत नहीं । फ़ारसी ग्रजल खैर भ्रापका जी चाहे' 
तो रहने दीजिए । जिस तंरह उसमें कहीं सुक्म नहीं उसी तरह लुत्फ , 
भी नहीं । | 
नजात का तालिय 
-  “नगालिब 
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१, स्पर्श ध्वत्तित. . 


ग़ालिब के पत्र 
१४५ 


ज॑ बेखने खाना का लफ्जू खिलाफ़े रोजमर्स । अलावा इससे ये अहतमाल 
हीता हें के मगर खुद उस इारूप के घर में दखले गैर है। 


१६ 

(१९ जून १८६३ ई०) 
जनाब मौलनी साहब, 

आपके दोनों ख़त पहुंचे। में जिन्दा हूं, ले कित नीममुर्दा | आठ पहर. 
पड़ा रहता हैं, असल साहवे फ़राश मैं हूं। बीस बीस दिन से पाँव पर बम हो 
गया है । कफ़े पा* व पुद्ते पा से सौबत गुजर कर पिडली तक भराम[स& है 
जूते में पाँच समाता नहीं। बौलो" बराज के वास्ते उठता दश्वार। ये सब 
आते एक तरफ, दर्द मुहल्लिले रूह है। सन्‌ १२७७ हि० में मेरा न मरता 
सिफ़ मेरी तकजीब० के बास्ते था । मगर इस तीन बरस में में हर रोज मर्ग * नौ 
का मजा चखता रहा हूँ । हेरान हूँ के कोई सूरत ज़ीस्त की नहीं। फिर मैं क्यों 
जीता हूँ। हूह मेरी अब जिस्म में इस तरह घबराती हैजिस तरह तायर* 
क्फ़्स )* में | कोई शरल,* १ कोई अख्तलात * *, कोई जलसा, कोई मजमा पसन्द 
नहीं । किताब से नफ़रत, शेर से नफ़रत, जिस्म से नफ़रत, रूह से नफ़रत ये 
जो कुछ लिखा है, वेभुबालिग्राऔर बयाने*३ बाकी हैँ । 


ख़िरंमा१* रोजेकज्ञी मंजिल वीर बरवम 


कल जल तजत +-+-+त+तम>++त+ ५ 


१. अरद्धमृूत । २. पाँव के पंजे का निचला हिस्सा । ३, पाँव के 
पंजे का ऊपरी हिस्सा ' ४. जोथ। ४ मूत्र-शौच। ६. प्राण घातक । 
७. असत्यता | ८, नई मृत्यु । ९. पक्षी | १०, पिजरा । ११, चस्का | १२. प्रेम। 
१९. यथाथ वर्णन । १४. सुझे उस दिन प्रसच्तता होगी जब मैं सुनसात जंगल 
भे चला जाऊगा ! 


( १ ७ २ ) द 


काजी अब्दुल जमील 'जुनन' के नाम 


ऐसे मखमसे + में ग्रगर तहरीरे जवाब में कासिर रहूँ तो माफ़ हैं। 
सूबह जुमा यकुम मुहरम सन १२८० हि० भुताबिक्क १९ जुब १5६३ ई०। 
नजात का तालिब 
-- ग़ालिब 


१७ 
(३० नवम्बर १८६३ ई०) 


जनाब क्राज़ी साहब को मेरी वन्दगी पहुँचे। मुकर्रमी मौलवी गुलाम 
ग्ौसस्राँ बहादुर मीर मुशी का क़ौल सच हैँ। श्रव मैं तन्दुरुस्त हूँ। फोड़ा- 
फूत्सी, जुर्म, जराहत कहीं नहीं; मगर जोफ़* की वो शिहृत है के खुद की 
पताह। जोफ़ क्यों कर न हो । बरस दिन साहबे फ़र्राण रहा हूँ। सत्तर बरस 
की उम्र, जितना खून बदन में था बे मुबालिगा आधा उसमें से पीप होकर मिकल 
गया । सिने नमू3 कहाँ, जो अब फिर तौलीदे४ दम सालेह हो ? बहर हाल, 
जिन्दा हैं और नातवाँ और आपकी पुरसिश" हाय दोस्ताना का भमचूने 
अहसान । वस्लाम माउल भअिकराम। 


दो शंबा १८ जमादिस्सानी सन्‌ १२८० हि० मुताबिक सियम नवम्बर 
सत्त १८६३ ई० । 


- नजात का तालिब 
“गालिब 


था जाप एकता ल्‍क०८++ सैनिलकजबन २२+न3>म०> ७ 


..._१. संघर्ष । २, निर्बलता | ३, बढ़ने की आयु (युवावस्था) | ४. अच्छे 
रक्त की उत्पत्ति। ५, सिनत्रों की पूछताछ । ह थे 


( (७३ ) 


ग़ालिव के पत्र 


पट 
(१५ दिमंबर १८६३) 


क्रिब्ला, 
मुझे क्‍यों शमिन्दा किया ? मैं इस क्षना व) दुआ के क़ाबिल नहीं। मगर 
ग्रच्छीं का शेवा* है, बुरों केश अच्छा कहना। इस मदह युस्तरी? के ऐवज में 
ग्रादाब बजा लाता हैं । 
सेशंबा १५ दिसंबर सन्‌ १८६३) ई० । 
मजात का तालिय 
““गालिव' 


पर 
(७ जनवरी १८६४ ३०) 


जनाब क्राजी साहब को सलाम और क़सीदे की वन्दगी। अगर मुझे 
क़व्वते ४ नारजिमा पर तसरूुंफ़ बाक़ी रहा होता तो क़सीदे को तारीफ़ में एक ' 
कता और हजरत की मदहु में एक क्रसीदा लिखता । वात ये है के जो में 
शाइस्त ए"० मदह नहीं तो ये सिताइदों * राज आपकी तरफ़ होगी । गोया 
ये क़सीदा शाप ही की मदह मेंहँ। में अ्व रंजूर० नहीं, तम्दुरुस्त हूँ, मगर 
बूढ़ा हूँ । जो कुछ ताक़त बाक़ी थी वो इस इब्तिला में जायल' हो गई । 
भ्रव एक जिसमें १? बेखह मुतहूरिक हूँ । 

१. प्रशंधा। २. रीति! ३. प्रशंसा-कथन । ४, कवित्व शक्ति | 
५, प्रशंसेनीय । ६. आप की प्रशंसों के योग्य | ७, दुःखी । ८. संघर्ष । ९. नाश # - 
१०. तिर्जीब किस्तु चलता फिरता शरीर । ह ह 


( ए४ ) 


क़ाजी अब्दुल जमीव 'जुतृन' के नाम 


यके मूर्दा शस्यम वर्दी रा 


इस भहीने याने रण्जव १.५ 2 २८० से सत्तरवाँ बरस शर्ू भर असकाम) 4 
प्रालाम* का शुरू है । लाभीजूद” इल्लिल्लाह बला मौश्नस्सिर फ़िल उजुद 


इल्लिल्लाह । 





विस्त" हफ्तुम रज्जब व हफ्तुम जनवरी । 
ज्ञात का तालिन 
“>गलिव 


(७ फरवरी १८६४ ३०) 


महें शवाल को वया देखे 'जुनूने' ग़रमगी 
ह जरे नाज नहों श्रब्छ ए खुमदार नहीं 
पीरों मर्शद, 
माहे शब्बवाल् को खंजरों शमसीर से क्या इलाक़ा ? हिलाले४ रमजान 
देखकर तलवार को देखते हूँ शऔर हिलाले* शब्बात देखकर सब्ज कपड़ा 
भुशाहिदा* करते हैं ।. 
अशार बहुत हैं। उनमें से किसी शेर को मकत। १ * कर दीजिये | 
हफ़्तुम फ़रवरी सन्‌ १८६४ ई०। “ 
ह #+गालछिव 


। 


विर्जीव हूँ किन्तु साहस से चलता फिरता. हूँ। २, मिबेलता। 
३. विपतियाँ ४, ईश्वर के अतिरिक्त किसी का अ्रस्तित्व नहीं, इेइव र के अ्रतिरिकक्‍त. 
कोई शेष नहीं रहेंगा। ५. २७। ६, रमजान के पश्चात्‌ झन्बाल का चाँद: 
७, रमजान का अथम दिवसीय चस्द्र। क, रमजान के पश्चात आने वाला महीना । 
९, देखना । १०. ग़ज॒ल का अंतिम शेर जिसमें कवि का काव्य-साभ रहता है। « 


2 


ग़ालिब के पत्र 


र््‌ 
रः 
(१९ माचे १८६४) 
हजरत, 
ग़ज़ल सरासर हमबार” व ज़ौक़ अंगेज है । एक शेर में एक लफ़्ज बनाया 
“गया, एक होंर का पहला भसिसरा बदल दिया गया। 
मॉमिनखा के इस मिम्तरें में तरह द क्‍या हैं ? 
सुमस दृश्मन को मृबारक बाद क्‍या ? 
से बमाने 'प्रज' नहीं है, वलके बमाने 'मिस्ल* व मातिन्द' है । 
याते * चू तो दुश्मन अगर तहनियत देहुद ब्रा चे ऐतबार 
“बस्ल के वादे से हो दिल शाद क्या 
तुम से दुश्मन की मबारकबाद क्या ? 
याने अगर तुमने कहा के लो मूबारक हो, कल हम आएंगे या तुम्हें बुलाएँगे, 
हम ऐसे वादे से क्या खुज हों ? तुम ज॑से दुश्मन के सुबारकबाद देने से क्‍या 
होता है ? । 
-“गालिब 
श्र 
(४ अप्र ल्ञ १८६४ 
सहसवान के साहब अगर क्ाते वृुरहान! का जबाब लिखते हैं, खुदा 
अनका ये तौफ़ीक़न दे के इबारत के माने समझ लें, तब जवाब लिखें | वस्सलाम । 
चहारुम अप्रेल सन्‌ १८६४ ई० । 
१. सुरुचिपूर्ण । २. समान । ३. यदि तुम जैसा शत्रु बधाई दे तो उसका 
'बया विश्वाश्त ? है 


( ७६) 


क्ाजी अब्दुल जमील “जुनून के नाम 
कु 

८: मई १८६ 
(८ मई १८६४) 
हजरत सलामत, 

भियाँ कुदरुतुल्लाह साहब का तरदृद बेजा*। 'पेश अज सुबह सादिक्षा' 
नमाज़ बसी ? ये कातिबे अव्यल खूबी शौर नक़ल करने वालों की स्फ़लत है । 
ग्सल फ़िक्रा यों है--- 


खुद * बदौलत पेश अज् सुबह सादिक बरखास्ता बादे बागे सलात बाजमाते 
फुजला नसाजे सुबह शदा कर्दा बफरोकए दर्द्वत तद्वरीफ़ मी आवुदवेन्द । ह 


हजरात ने 'बनफ़्से नफ़ीस” बढ़ा दिया और बरखास्ता को बजब्र उठा 
देया | धुबह सादिक्त से पहले याने दो तीन घडी रात रहे उठते और ज़रू- 
रश्यात से फ़रागत करते | बजू के मरासिम" बजा लाते । जब भमौउजन * 
ग्रजाँ देता, जमात की ममाज पढ़ते । रफ़र ए हृवायज जरूरी को बरखास्ता' 
के बाद मकर छोड़ जाना बलाग्रत* है। यानें उस वक्‍त के अफ़ाल बौलोी 


] 


'बराज हैं; इनका जिवर मकरूहे तबा) हैँ उमूमन और बनिस्वते* * बादज्ञाह से 
'बृए१६ झ्रदब हैँ खुसूसत। और ये जो फ़क्कीर 'बनफ्से लफ़ीस' को ग़लत कहता" 
हैं, यहाँ एक दक्कीक़ा है । यान बहुत काम ऐसे हैं के श्रादमी आप भी कर 


सकता है और खादिम से ले सकता हें । मसलन  चिलम पर आग धरना या' 


अलल लत हनन लिफन तीन सन “तल नननन 


१, उचित | २. उष:काल में उठकर भर्जां के पश्चात्‌. योग्य व्यकितयों, 
के साथ प्रात:काल की नमाज पढ़ कर दश्शेत देने के लिए भंरोखे में आते थे ॥ 
३, हृठपुर्वंक । ४. नमाज से पूर्वे अंगन्यास और करन्यास जेसी क्रिया । ५. रस्में। 
'६. मस्जिद में नमाज पढ़ने बाला। ७. देनिक कृत्य । ५, श्रच्छाईं । ९ मत 

शौच। १०, अ्रद्ृचिपूर्ण | ११, .वादशाह के लिए । १२, अंशिष्दता 4 ४. 


(६ ६७७ ) 


गालिबव के पत्र 


पायखाने में लोंदा लें जाता । और वहुत, काम ऐसे हूँ के हर शख्स की जात 
से ताहलुक रखते है | दूसरा तयाबतत' नहीं कर सकता, मसलन हुक्क़ा 
पीना था पायस़ाने जाना । सोना, जागरा, उठता, बेंठना भी इसी क़बील से 
है । पत्त अफ़ाले महइत रिका में अनफ्से नफ़ीस' शिख सकते हैं और अफाले 

मख़सूसा में अनफ़्से नफ़ीस की कद लग़ो और पांच और मोहमल हे। में 
के क्या ? फिलहाल दृदमाने मानी का बी हाल हैं जो हिन्दुस्तान का गदर 
के बाद हो गया । जोहला* जानते नहीं । उल्मा» अतवा< नहीं करते। 


छाप की तौक्नी' ए इलाही समझते हैं । नुस्खाए-मतवूझा में गलती! 

का अहतमाल जायज नहीं रखते । कापी नवीस के जुर्म में मुसप्निफ़) * बेचारा 
माखुज ) होता हैं । ह ह 

दाद का तालिय 

>> शी लि, 


| . १४७ 
(२८ जून १८६४) 


'क्विब्ला, 

.. १२० आम पहुँचे । खुदा हजरत को सलामत रखे । १० क़लमे और छंटाँक 
'भर स्याही कहार के हवाले कर दीं है। खुदा करें बहिफ़ाजत आपके पास 
:पहुँचे। में मरीज वहीं हूँ, बूढ़ा हूँ झौर नातवाँ । गीया नीम जान रह गया हूँ । 

प्रतिनिधि के रूप में | २, ढंग | ३, संयुक्त कार्य | ४. व्यक्तिगत कार्य ॥ 
परिवार, बंश। ६, मिरक्षर । ७. विद्वान ! ८. ध्यान। ९, ईइवरावेश | 

१०, लेखक) ११, अपमानित-। । 


[ हु छ्द ॥) 


काज़ी धब्दुल जमील 'जुतत' के ताम 
एक कम सत्तर बरस दुनिया में रहा, कोई काम दीन का नहीं किया । अफ्ीस 
इजार अफसोस । 
मेशंबा २८ जून सन्‌ (८६६८ ६०। 
नजात का तालिब 
“गालिंव 


हक । 
श्र 


(२४ अगस्त १८६४ ६०) 


जनाबे आली, | 
वो ग़जल जो कहार लाथा था वहां पहुँची जहाँ भ्रव में जाने वाला हूँ यानि 
अदम । गुहआ ये के गुम हो गई । 
घात में मुहआ वरर आरो को 
हमने ग्रेर की ग्रम गुसारी की 
तक़दीम* व ताखीरे' मिस्तरतन करके रहने दो; इसमें कोई सुक्म नहीं । 
'मुहुआ बरारी' काग्रथों का लफ़्ज है। मैं इस तरह के अलफ़ाज से अहतराज 
करता हूँ, मगर चूंके 'मिन हैसुल माना ये लफ़्य सही हैं, गुजायक्का नहीं । 


क़तर ए मय बस के हैरत से तफ़्त परवर हुआा 
' ख़्े जामे मय सरासर रिक्त, ए गौहर हुझा 


इस मतले में खयाल है दक़ीक़ मगर कोह" कंदेत व काह* बर भ्रावुर्दन 
याने लत्फ़ ज्यादा नहीं । क़वरा ठपकतें में वे अ्स्ियार है, बक़दरे बक मजा 


अिलतातभानककन्ततण “लक रिनननीीननत+म-त ५9 


१२, सफलता। २. भागे। हे. पीछे । ४ दो चरण॑। ४; पहाड़ खोदना । : 
६. घास सिलनता। ७. एक पलक । पा 


“हक ) 


ग़ालिव के पत्र 


बरहम  जदन सिवातो* करार है, हैरत इज़ालएरे हरकत करती हैं; क़तर 
एुं मय इफ़राते हैरत से टपकना भूल गया। बराबर बराबर बूदें जो थमकर 
रह गई तो प्याली का ख़त बसूरत उप्त तागे के बन गया जिश्षममें मोती 
पिशीथ हों । 


लेता न अगर दिल्न तुम्हें देता कोई दम चैन 
करता जो न मरता कोई दित्र आ्रहो" फुर्गां और 


ये बहुत लतीफ़ तक़रीर हूँ । लेता” कोरब्त 'चैत' से; 'करता' मरबूत* है 
प्राहों फुर्गां' से । अरबी में तकीदे लफ़्जी ०व मानवी< दोनों मायूब * है। फ़ारसी में 
ताक्ीदे मानवी ऐब भर ताक्रीदे लफ़्जी जायज हूँ वल्के फ़मीह* * और मलीहु* १ 
रेखता तकलीद * है फ़ारसी की । हासिले १ 3 मानी ए मिसरेैत थे के अगर दिल 
तुम्हें न देता तो कोई दम चैन लेता, अगर न मरता तो कोई दिन भौर श्राहों 
फ़्गाँ करता । 


मिलना नहीं तेरा श्रा्ाँ तो सहल है 
दुश्वार तो यही है के दुश्वार भी नहीं 


याने अगर तेरा मिलना आसान नहीं तो ये अमर मुझ पर भ्रासान हूँ । खैर 
तेरा मिलना आसात नहीं, ते सही, न हम मिल सकेंगे ने कोई और मिल सकेगा, 
मुश्किल तो ये है के वही तेरा मिलसा दुश्वार भी नहीं । जिससे तू चाहता है 
मिल भी सकता है। हिज्जी*४ को तो हमने सहल समझ लिया था मगर रहके . 


१. पलक बन्द करना। २, दृढ़ता और पेय । ३. गतिहीनता । ४. सुरा विन्दु। 
५. निःधवाशस रुदत । ६. संयुवत। ७. शाह्रिक। ८. भर्थ सम्बन्धी । ९. दोषपूर्ण । 
: १०. परिमार्जित) ११. सलोत्ता। १२. अनुकरण। १३. दो चरणों से निकलते 
वाला अर्थ। १४. वियोग । 


, 


काज़ी अब्दुल जमील 'जुनृत' के नाम 


मगर रइक वो अपने ऊपर झ्रासान नहीं कर सकते । 
हुस्त श्ौर उस प॑ हुस्ने ज़न, रह गई बुल हविश की शर्म 
अपने प॑ ग्रतमाद है ग्र को झआजमाए क्‍यों ? 
मौलवी साहब, क्‍या लतीफ़ माने हैं? दाद देना । हुस्त* झारिय और 
हुस्‍्ने जन, दो सनतें महबूब” में जमा है । याने सूरत अच्छी है और गुमान 
उसका सही हैँ, कभी ख़ता तहीं करता, और ये गुप्रान उसको बतिस्वत अपने 
है के मेरा मारा कभी नहीं बचता। भौर मेरा तीरे ग्रम्जा" ख़ता नहीं करता । 
पस, जब उसको अपने ऊपर ऐसा भरोसा है तो रक्तीव* का इस्तेहान क्यों करे ? 
और हुस्ने जून ने रक़ीब की शर्म रख ली वर्ता यहाँ माशूक् ने मुग्रालिता खाया 
था। रक्रीव आशिक? सादिक़ न था। हृवसनाक आदमी था। अगर पाए-.- 
इम्तिहान दरमियान आता तो हक़ीक़त खुल जाती । 


तुक से तो कुंछ कलाम नहीं लेकिन श्र नदीम 
भरा सलाम कहियो अगर नाभावर मिले 


ये मजमून कुछ आगाज चाहता है । थाने शायर को एक क़ासिद* की 
जरूरत हुई । मगर खटका ये के क़ासिद कहीं माशूक पर श्राशिक़ ने हो जाएं। . 
एक दोस्त इस आशिक का, एक शख्स को लाया झौर उससे आश्षिक्त से कहा 
के आदसी वजादार और मौतमद अल" है, में जामिस हूँ के थे ऐसी हरंक्त व 
करेगा। खैर, उसके हात खत भेजा गया। क़जारा आशिक का गुमान सच 
हुआ । क़ासिद मकतूब अलै १" को देख कर वाला ' * वो शैफ़्ता हो गया। कैसा 


१. ईर्ष्या । २. नवबंधू का सौन्दर्य । ३. सारी का. सौन्दर्थ। ४ प्रिय । 
५. हावभाव का तीर । ६. प्रतिप्रेमी (एक ही प्रेमिका के दो प्रेमियों में एक 
दुसरे के लिए रक़ीब शब्द का प्रयोग करते हैं) । ७. सच्चा प्रेमी | ५. सन्देश 
वाहक । ६. विश्वसनीय । १०. जिसे पत्र लिखा गया था । ११, दीवावा-परेश्ाव ।... 


की) 


गालिद के पत्र 


मत, वैसा जवाब । दीवाना बन, कपड़े फाड़ जंगल को चेल दिया। अब आशिक 
इस बाके के बकू के बाद सदीस ? से कहुता है के ग़बदाँ* तो खुदा है, किसी के 
बातिन कीट किसी को क्या खबर | अर नदीम, तुक से कुछ कलाम नहीं, लेकिन 
अगर नामावर” कहीं गिल जाए तो उसको मेरा सलाम कह्ठियों के क्‍यों साह 
तुम क्या क्या दावे झाशिक़न ने होने के कर गए थे और अंजायें" कार 
क्या हुआ ? 


कोई दिल गर जिन्दगानी भौर है 
ग्रपून जी में हमने ठानी और हूँ 

इसमें कोई इश्काल* नहीं। जो लफ्ज हैँ वही माने हैं। शायर अपना 
कस्द क्‍यों बताए के में क्या करूँगा ? मुबहम वाहता है के कुछ करूँगा । खुदा 
जाने शहर में था नवाहे» शहर में तकिया बना कर फ़क्नीर होकर बैठ रहे था 
देस छोड़ परदेश चला जाए । ॥ 

२४ अगस्त सत्‌ १८६४ ई०। 


(७ नवम्बर १८६५ ३०) 


०३ 


रो मुशंद, 
तवाब साहब का वज्ञीफ़ाखार गोया उस दर का फ़क़ीरें तकियादार हूं। 
मसनद नशीनी को तहनियत के वाहते रामपुर आया। में कहाँ और बरेली 
१, सित्र, मुसाहिब। २. परोश्ष को जानने वाला। ३. गुप्त बात । 
४, पत्रवाहक | ५, परिणाम । ६. रूप(शबल ब० व०)। ७. शहर के चारों और | 


५ कर 


क्ाजी अ्त्टल जमील 'जनूत' के नाम 


कर्हाँ | १६ अवतू बर को यहाँ पहुँचा | बच्चे हयात शाखिरे दिवस्वर देहली 
को जाऊँगा। सुमायज्ञगाहे बरेली की सर कहाँ और में कहाँ | खुद इस बुसायझ्- 
गाह की सेट से जिसकी दुनिया कहते हैं, दिल भर गया । अब आलम  बेरज्ी का 
मुख्ताक़३ हूँ । 

ला इलाहा इल्लिल्लाह, ला मौजूद इल्लिल्लाहु, 

ला मौसिर फ़िलवजुद इल्लिल्लाह 


सैद्ंबा ७ नवम्बर सन्‌ १८६४५ ई०। 
नजात का तालिव 

--गालिब 

श्छ 

आदाब बजा लाता हू ।. ह 
आपका नवाजिश” सामा पहुँचा, ग़जलें देखी गई । फ़क्कीर का क्राथवा ये 
है के अगर कलाम में असख्ाम” व अगलात देखता हूँ तो रफ़ा कर देता हूँ भौर 
अगर सुक्म* से खाली पाता हूँ तो तसरुफ़ नहीं करता । पे, कसम 


खाकर कहता हूँ के इन ग़जलों में कहीं इस्लाहू की जगह नहीं। 
श्र 
ह (्‌ः 
(१८६६ ३०) 


सुभान अल्लाह! ह 
सरें? आग़ाजे फ़्ल में ऐसे समर< हाए पेश रस की पहुँचना धवीदे' हजार 
गुना मैमनत व शादमानी है । ये समर रबुल*९ यू ए अस्मार है। इसकी तारीफ़ 
१, यदि जीवन रहा । २. परोक्ष जगत |, ३. इच्छुक।. कलर 5 
४. भुदियाँ शरीर ग्रशुद्धियाँ। ६. दोष । ७. मौसम शुरू होते ही। ८. रफ़दार . 
फल । ९, हजार गुना प्रसच्तता और झानन्द । १०, सब फल्लों का सत्व। 


इनक )- 


गालिव के पच 


कया कहो ? कलाम इस बाब में किया चाहता हैं के में याद रहा, ओर गंहदा का 
शापकों खबाल आया | परवरदिगार) आपको वई हमा रखाँ परवरी * व करम 
गुस्तरी व याद झावेरी | सलासत रखें । जूसे के दिन, ८ जून को दोपहर के बवत 
कहार पहुँचा और उसी वक्त ख़त का जवाब लेकर और आस के दो टोकरे 
देकर राबाना हो गया । यहां से उसको हस्वुल” हुक्‍म कुछ नहीं हिलवाया गया । 
ख़ातिरे श्रातिर जमा रहे । 
खुशबूदी का तालिय, 
-+गालिव 


२५९ 


ग़जूल के भेजने में देर लगी । कुसूर माफ़ हो। जो मेरे श्रज़ीज्‌ बरेली में 
वारिद हैं और उनसे आप मिलते हैं, उनका नाम आप लिखें तो कमाल 

मेहरबाती हो । 
ग़ालिब 


न 
(३११ अक्टूबर १८६९६) 


जनाब भौलवी साहव को फ़क्नोर अ्सदुल्ला का सलाम । 

मिर्जा मुहम्मद खां बेग माँधू' सिर्जा जान के पोते और मिर्जा हनीफ़ बेग 
के बेटे और मेरे भत्तीजे हैं । भिर्ज़ा विज्ञास्गली वेग एक्स्ट्रा असिस्ट प्ट से पूछा 
चाहिए के मिर्जा अलीजान बेग भरहुम रईसे आगरा इसके कौन थे और मिर्जा 
भूसम्मद अली बेग जो लाड एलनबरा बहादुर के जमाने में दिल्ली के मुन्सिफ़ 


कल जपरनन«+काका मनन मन नानन ५०५५५ ७+->« पलनन--5 


१, दयालू ईंदबर । २, परोपकार | ३, स्मरण । ४. अदेशानुसार । 


( एबं ) 


काजी अब्दुल जमील जुनत' के नाम 
हुए थे वो मिर्जा विक्रारअली वेग के कौन थे। मैंने इ 
नहीं । मुहम्मद अली बेग को देखा है । वो माँग" सिर्जा 
के नवाग्रे श्लौर मेरे भानज होते थे। पस, अगर ऐक्स्ट्रा असिस्टे पट बहादुर 
प्रहम्भद ग्रली वेग के भाई हैं तो वो भी मेरे भानजे हैं । 





चारशंबा सि व एकुम अ्रक्ट बर सन्‌ १८५६६ ई० । 
>-गालिव 


१, “--३१। 





५ 


बाज आानपेरहाला साहुद्ाकडा बहादुर शक 


न्क 


च्दे नाश 


प्‌ 
(४ अ्रक्टूबर १८५१) 
बयों कर कहूँ, के में दीबान नहीं हैं। हाँ, इतने होश वाक़ी हैं के अपने की 
दीवाना समभता हूँ । वाह, क्या होशमन्दी है क्रिब्लए" अ्रबाब होश को ख़त 
लिखता हूँ, न अलक़ाब, * न आदाब, न बच्दगी, न तसलीम' | सुन ग़ालिब, हम 
'तुकसे कहते है, बहुत मुसाहिब न बना। श्र अयाजु,४ हृददे० खुद व शनास। 
माना के तने कई बरस के बाद रात को ९ बेत की ग़जल लिखी हैं भौर श्राप 
अपने कलाम पर वज्द$ कर रहा है, मगर ये तहरीर की क्या रविश्ञ हूँ ? पहले 
अलक्ाब लिख, फिर वन्दगी श्र्ज कर, फिर हात जोड़ कर मिजाजे मुबारक की 
झबर पूछे, फिर इनायतनामे के आने का शुवर अदा कर और थे कह के जो 
में तसब्बुर कर रहा था वो हुआ; याने जिस दिन सुबह को मैंने ख़त भेजा 
उसी दित आखिरे रोज हजर का फ़रमान पहुँचा | मालूम हुआ के हरारत हतोज॑ 
बाक़ी है । इंशा अल्लाहों ताला रफ़ा हो जाएगी । मौसम अच्छा झा गया हँ-- 
गर मी” झ्रज आाब बुछू रफ़्तों हरारत जे हवा 
महमिते मंहरे जहाँताब व मोजा आमद 
१. समझदार । २. उप्याधि । ३. प्रशंसक । ४, महमूद शज़नी के एक 
गुलाम का नाम | ५. अपने पद को स्वयं पहचान । ६. अभिवादत । ७, पानी 
की गर्मी चली गई और हवा से ऊष्णता । सूर्य की पालकी सतवीं (तुला) राशि 
में चली गई । 


( १८६ ) 


नवाब अतवरदौला सादुदीचखाँ बहादुर 'शफक! के वाम 


श्रगर सिर्फ तवरीद व तादील* से काम तिकन्न जाए तो बंगा कहता; 
बना बहस्वे राब तबीब, ततक्तिआ कर इलिये। सझकों भी आज दसमाँ से जिज 
हैं; पाँच-सात दिन के बाद मसहरिल होगा । दाव को नागाहु एक नई जमीन 
खयाल में आई। तबियत ने शह दी। गजल तमाम की। उसी वक्‍त से गे 
खयाल में था के कब सुबह हो और कब ये गजल नवाब साहव को भेज | 
खुदा करे आप पश्च॑द करें और मेरे क्िब्ला जनाब मीर बाजिदशली साहब को 
सुतावे और मेरे शफ़ीक मु ग्ी नादिर हसेनस्राँ साहब और उनके भाई साहब 
उसको पढ़ें। परवर दिगार इस मजसे को सलामत रखें। 


गूजल 


और जौक़ नवा संजीवाजुम वस्तरोशावर 

ग्रौज़ा ए दबे खूनी बर बुगहे होशावर 
१. ठंड़ाई भ्रादि शीतल पेथ। २, चिकित्सक के परामर्श के झमुसार | 
है कवित्व के स्नेह, तूम मुझे फिर उत्साह दो । रात्रि के वध के कोलाहल 
) मेरी चेतना के स्थान धर स्थापित करो, यदि वह मस्तिष्क से निकल ग्राये 
तो में उसे श्रांखों से बहाऊँगा, मेरे हृदय को रक्‍्तमय बना दी भौर उसे मेरें वक्ष- 
स्थल में प्रवाहित करो । इस जंगल का पाती कदु है, यदि तुम उदार हो तो 
नगर से भेरे लिए मधुर ज्ोत जाय । मे ज्ञात है, तुम्हारे पास द्रव्य हैं, मुझे 
जात है तुम्हारे पास स्वर्ण हूँ, तुम सभी स्थलों पर जाते हो, यदि बादशाह शराव' 
से दे तो शराब बेचने वाले से लाओ | यदि काल का बेटा सूरा को बंमण्डल: 
में डाल दे तो उसे हथेली पर लो और रास्ते पर चल दो.) यदि 
, बादक्षाह घड़े में भर दे तो उठा लो और कंधे पर रखकर .लाओ ।. 
 शोदे-में से गन्ध आ रही है, सुरा की कलकल ध्वनि से गायन प्रकट हो रहा है ॥ 


ञ्ूः 


द.] ! 


।44 


हे रू है (८७ )- के 





ग़ालिब के पत्र 


गर खुद बिजिह्द श्ज सर अज दीदा फ़िरों बारभ 
दिल खू कूनो थ्राँ खू रा दर सीना व जोब्ाबर 
हाँ हमदमे फरजाना दानी रहे बीराना 
शर्म के नख्नाहद शुद अ्रजु बार खमोशावर 
शोरा व एई वादी तलख़रुत, ग्रगर रादी 
अज शहर बसू ए मत सर चश्म ए नौशावर 
दावम के जरेदारी हर जा गुजरे दारी 
में गर न देहद सुलताँ अ्रज बादा फ़रोशाबर 
गर सुग बकदूरीजुद बर कफ़ 'नहों' राही शो 
वर शह बसुब्‌ बल्शद बरबारों बद्शावर 
रेहाँ दमदज मीता रामश चकदज क़ुलकुल 
श्राँ दर रह चश्म भ्रफ़गन वीं श्र पये गोशावर 
गाहे ब सुबुकदस्ती जाँ बादा जु खीशम्‌ बुर 
गाहे ब सियह मस्ती अंजू नरमभा बहोशाबर 
ग़ालिब” के बस्खायश बाद हम पाए तो गर तायद 
बारे गजले फर्दे जाँ मोईना पोशावर 


/स्म्ट 


रवा दाइता पंज शंबा २१ मुहरंम १२७२ हि० ब १८ माहे अक्तूबर सन्त 
भैंघ५ ४ ई०। 


(नलधनीयणनननजज+म जम के 


उसे लाकर दुष्टियोचर कराओं और कलकल ध्वनि को कर्ण गोचर कराशों। कभी 
तो स्फूर्ति के साथ मुफे उस सुरा से वेसुथ बचा दो और कभी मस्ती का राग 
सुना कर होझ्ष में ला । ग़ालिव' कहता है जो जीवित रहे बह यदि तुम्हारे 
' झाथ नहीं आता तो उस गूदड़ी पहनने वाले से कभो एक ग़जूल, कभी एक 
फ्र्द (कविता का एक चरण ) मेरे पास लाओ | 


(६. कओ 3: 


सवाब अनवरहीला सादुद्वीमखाँ बहादुर शफक' के नाम 


न 
ईंट अक्टूबर) 


लिल्लाह * अल शुक्र के पीरो* मुर्नद का मिजाजेरे अक्रदस ब्ेरों 
ओआफ़ियत है। पहले नवाजिशनामें का जवाब बाई के वो मृइतमिल एक 
सवाल पर था, हनोज नहीं लिखने पाया के कल एक मुकर्रमतनामा" और आया । 
बन्दा अर्ज कर चुका है के मुस्हिल* में हूँ । चुनाचे कल तीसरा मुस्हिल होगा | 
इस सबब से तौक़ी” का पासखनिगार* न हो सका था; भ्रौर लिखता भी 
तो यही लिखता जो आपने लिखा हैं । 


अरनी' की 'रे' की हरकत व सुकून के बाब में क़ौले फ़ैसल यही है जो 
हजरत ने लिखा हैँ । श्रगर तक्‍ती ए शेरें* मुसादत कर जाए और 'अरनी 
बश्मजने चमनी' गुजाइश पाय तो नामूल इत्तेफाक़ * बना क़ायब ए तसरूुफ़ 
सकतजी ११ जवाज है । 


मिर्जा अब्दुल कादर बेदिल--- 
१६ चोरसी ब तूर हिम्मत अरेनी मगो व बुगुजर 
के नथ्यरजुद ई तमन्ना बजवाबे लन्तरानी ह 
--असदुल्लाह बेग गालिव' 


2०० +कनन्बकनिनट न न भन तत कक पाया लताक 


१, ईश्वर की दया । २. पृज्य गुह । ३. स्वास्थ्य । ४, यद्यपि । ५. हितीय . 
पत्र । ९. जुल्लाब | ७, आदेश । ८. उत्तरदाता । ९. शेर के छुंद की झनुकूलता । 
१०. संयोग । ११. जिसका तक़ाजा हो । १२. यदि तुम साहस के तूर (तूर- 

पर्वत पर हज़रत मूसा को ईइवर का साक्षात्‌कार हुश्ना था) पर पहुँच जाओ तो 
वहाँ 'भरेनी' (ईश्वर तुम्हें देखना . चाहता हैँ ) कहने की अवश्यकता' नहीं 
चुपचाप चले जाओ । इस लालसा का उत्तर लन्तरामी सहीं होगा ।.. 


( ४९ ). 


ग़ालिक के पत्र 


3 रफ़्त वां के मा जे हुस्त मुदा रा तलब कुनस 
मर रशिता दर कक अग्मी गोए तुर वृद 
जवायद ” से फारिय होकर अर्ज करता हैँ के हाय कया गजल लिखी' है । क्रिक्लः 
आप. फारती क्यों नहीं कहा करते ? क्या पाकीजा जवान हूँ और क्‍या ते 
क्या | क्‍या में सुखने नाशनास ओर सा इन्साफ हूँ के ऐसे कलाम के हक 
'इस्लाह पर जुरत करूँ ? 
ने * हाजतस्त बमण्दाता रूए जेबा रा 
हाँ, एक जगह श्राप तहरीर में सहव कर गये हँ--- 
“अर * भुतरिवे जादू फन बाजम रहे होशम जन” 
: दो मीम आा पड़े हैं। एक मीस महज वेकार है |दीगर की जर 
_ बाजुम' लिख गये है । 


और ४ भुतरिबे जादू फन दीगर रहे होशम जन 


गज 


हं आप, 


४३ 


श्रव देखिये और साहबों की ग़जूलें कब आरती हू । इतती इनाथच फ्र- 
माइये के हुर साहब के तखललुक्त के साथ उनका इसमे मुबारक और कुछ हाल 
रक़म कीजिएगा। ज़्यादा हू अदव । 
लिगाश्तए पंज गंवा, सेशुम सफर सन १२७२ हि० व हज ” दहुम श्रवतुबर 
सन्‌ १८४५६० । 
अज-- असदुत्लाह 


/. ९. वह समय चला गया जब हंस सीन्दर्य से सन्धि करते थे। इस चीज की 
बागडोर उतर मूसा महोदय के हाथ में थी जिन्होंने तूर पर ईश्वर का साक्षात्‌- 
'कीर करता चाहा था। २. आधिक्य. । ३, जो स्वयं सुन्दर है उसे सजाने" 
वाली स्त्री की अवदयकता नहीं । ४.. हे जादूगर गायक मेरी चेतना फिर लुप्स' 
हो जायगी । ५. १८वीं । ह 


नवाब अनवर हौोला साहुद्दीनर्खा बहादुर फक के नाम 


डे 
पीरो मुर्शद 
हुजूर का तीक़ीए) खास आर दापआ तवा जिक्षनामा ये दोनों हज * बाज 
एक दिन और एक वक्त पहुंचे । तोक़ी का जवाब दो चार दिन में बिलगा । 
ता साज्ञी ए? सिजाजे मुबारक सूजिये तशबीश व गलाल हुई । भ्रगर ने हजरत 
गे तहरीर से मालूम हुआ के मरज्‌ बाकी नहीं मगर जोफ बाक़ी हुँ ; लेकित 
तस्कीने * खातिर मुनह॒सिर इसमें हूँ के आप बाद इस तहरीर के मूलाहिजा फरमाने 
अपने मिजाज का हाल फिर लिखें। (४७ की हुएडती पहुंचो। इसका भी 
हाल साबिक़ की हुण्डवी का सा हैं, बाने साहुकार कहुता हैं के अभी हमको कालपी 
के साहुकार को इजाजत नहीं श्राई जो हम रुपया दे | कार सरकार के कार-' 
परदाजु" वहाँ के साहुकार से कह कर इजाजत लिखयवा भेजे ते! भुतासिव हैं। 
सहुनाई' के तजकरें को एक जिल्द मेरी भिल्‍्कः में मे भेरे पास था, वी मैं 
अपनी तरफ से वसवोले अरमुर्मा” आपकों भेजता हूं; नजर“ क़ुबल हो । अब 
मैं हजरत से बातें कर चुका । खत को सरतामा कर कर कद्ार को देता हूँ के 
डाक में दे थ्रावे । बारह पर दो बजे किताब का पार्सल बतरीक्ष बेरंग रबाना 
करूँगा । पेशगाहे! विजारत में मेरी बन्दगी पहुंचे । अ्रजंदाइत बाद उप्तके 
पहुँचेगी । जनावथ मीर साहब क्लिब्ला मीर अभजद अली साहब को सलाम 
' नियाज और जनाब मु ज्ञी नादिर हुसेन सा साहब को सलाम । 
है 








पीरो मुर्द, 
अगर मैने उम्भोदकाह' बकाफ़े अरबी अजराहे शिकवा लिखा तो वया 
गुनाह ? ने ख़त का जवाब मे क्रभीदे की रसीद। ह 





!, बिद्योप आदिश । २. ताबीज॑। ३. आपके शुभ- स्वास्थ्य की. अ्स्वस्थता । हे 
तीष । ४: कर्मचारी । ६. सम्पत्ति ।. ७. भेंट 4 के. भेंट । | ९, आपकी... 
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गालिव के प्र 


दरी* ख़स्तगी पोजिश अज मन मजूये 
बुबद बन्द ए खस्ता गुस्ताख गूए 
और थे जो पाप फ़रसाते हैं के इन मवाने के सबब से में क्तीदे की तहसीव * 
हीं लिख सका. बन्दा वे अदब नहीं, तहसीन॑ तलब नहीं ऐसे भजमसे में 
मह॒ूर ) हूँ के सिवाय अहंतरामद्ौला के कोई सुखर्न्दाँ नहीं। में जो अपना कलाम 
आपके पास मेजता हैं गोया श्राप अपने पर अ्रहसान करता हूं । 
बाये” बरजाने सुखने गर बसुखन्दां न रसद 
ग्रफ़सोस के मेरा हाल और लैलो नहार* ग्रापक्री नजर में नहीं, वरना 
प क्‍या जानें के इस बछे हुए दिल भर मरे हुए दिल पर क्या कर रहा हूँ। 
तवाब साहब, भ्रब न दिल में वो ताक़त न कलम में वो जोर सुखन गस्तरी का | 
एक मलेका ६ बषाक़ी है, बेताम्मुल और बेफ़िवर जो खयाल में भरा जावे वी लिख 
लु*, वरना फ़िंकर की सऊबत» का मृतहमिल< नहीं हो सकता । बकील मिर्जा 
श्रव्दुल कादर 'बिदिल-- 
जेहदहा* दर खूरे तवाबायीस्त 
जोफ़ यकसर फ़राश भी ख़ाहद 
मुहर का हाल मालूम हुआ । पहले श्राप लिख भेजिए के क्या खोदा जाएगा ? 
मेहदी हसनखां, मेहदी हुसेनल्ाँ बहादुर लिख रहा हूं । सिर्फ़ याद पर लिख रहा""« 
हूँ बरना ख़त लड़कों ने खो दिया है | याद पड़ता है के नगीना वहाँ से भेजने को 
आपने लिखा हूँ । सो अब में सुकरंर ख़ाहाँ हूं के ये मालूम हो जाए के नयीना 


१, इस अ्रकिब्चनता में सक से माफ़ी की आशा मत कर । जी मनुष्य विवश 
हो जाता है उसमें शिष्टता नहीं रहती । २. अश्ंसा । ३. जो लोग प्रलय के. 
पश्चात्‌ उठाए जाएंगे । ४, उस कवि का दुभग्य है, जो रसज्ञ न पाए | ५. रात« 
दिन | ६. स्वभाव । ७. दुःख । ८. सहन । ६. प्रयत्व श्वित पर निर्भर है। 
निर्बेलता सर्वथा विश्राम चाहती है। 


(६ १९२ ) 


नवाब अनवरदोला साइदीस्ला बहादुर अफका' के बाप 


भैजिएगा या यहाँ खरीदा जाएगा और नक्णे नगरी क्या होगा ताके शुमार 
हहफ़ का मझकी मालूम रहे । अब जब ग्राप मुझकों लिखेंगे तब में इसका 
जवाब लिखूगा। हाकछित्र साहब का पहुँचना तकरीबन मालूम हुआ। याते 
उनकी तरफ़्से आपने भुमकोी सलाम लिखा है। सो मैं भी उनकी खिदसत में 
बल्गी और जनाब मसुन्शी नादिर हुसेन स्वाँ साहम की जनाब में सलाम झर्ज 
करता हूं । 

ज्यादा हड्ढे प्रदव । 


(२९ जून १८४६) 


पीरो मृशंद, 


ये खत लिखना नहीं हैं बल्के बातें करमी हैं। और यही सबय है के में अल 
क़ाब व आदाब वहीं लिखता । खुलासा अज ये है के श्राज शहर में बदहद्दीव अली 
खाँ का नजीर नहीं, पस मुहर कौन खोद सकेगा ? लाचार मैंने श्रपका ववा- 
ज़िशनामा जो मेरे ताम था, वो उनके पास भेज दिया । उन्होंते रुक्‍का मेरे ताम 
आज भेजा, सो वो रुपक़ा हज़रत की ख़िदमत में भेजता हूँ। में नहीं समझता 
के क्षिस्‍्मे दूआ्मम पुरवराज की क्या है | श्राप इसकों समझ लें और नगीता ब. 
प्रेहतियात हर साल फरमावें | रुपये के भेजने की श्रभी जरूरत नहीं है । जब में अर्ज 
करूँ तब भेजिएगा । ताज्जुब है के जनाव मीर अमजद अली साहव 'कलक' का 
इस ख़त में सलाम न था । मुतवकक़े हूँ के छापे के कसीदे उनको खुताये जायें 
और मेरी बन्दगी कही जाय । जनाव मृशी नादर हुसेनखाँ साहब को मेरा 
सलाम ब सद हज़ार इश्तियाक पहुँचे । 
मरक़ूमा यकशंबा, २९ जून सन्‌ (८५६ ई०। 
बज क - अजञ-गालिव . 


2, अक्षरों की गिनती । 


ग़लित के पत्र 


शा 


पहुँचा । चूके पेश्ाानी १९ दस्तखत की जगह ने थी नाथार 
पर लिखवाया ओर हुजूर में गुजराना और तमन्ना ए* 





वध दस्तदते खास मुश्तमिले इजहारें खुशनूदी ए तथे 
अ्रवादस ही गये ।ब्रद्वृतरामहोला बहादुर मेरे हम जवाब शौर आपके समाखाँ* 
गहे, गोया इस अरे खास में वो शरीके ग्रालित हैं; हम बतरीक़र कसरए 
इजाफ़ी भौर हम बतरीकी कसरए* तौसीफ़ी। परवर दिगार इस बुजुर्णबर को 


सलामत रखें, के कुदेंदाने कमाल वल्के हक तो यों है के खेरे७ महज है । 


'सयासुल्लुग्रात' एक नाम मवक़क्र * वे मोजिजज, जैसे अलफ़्ला 
जमा मर्दे ्रादमी । शाप जानते हैं के ये कौन हैं ? एक सुश्नल्लिमे फ़रोभाया* 
शामपुर का रहनेवाला फ़ारसी से ना आशवाए महज शोर सर्फ़ो नह में नातमाम' 
'इंशाए खलीफ़ा' व 'मुश्चियातै साबोराम' का पढ़ानेबाज़ा, चुवावे दीवाचे में 
अ्रपना माखजू* भी उसने ख़लीफ़ा शाह मुहम्मद व माधोराम वे 'गनीमत व. 
'कतील' के कलाम को लिखा है। थे लोग राहे सुस्त के गौल" हैं, आदमी के 
गुमराह करने बाल्े । ये फ़ारसी को क्या जानें ? हाँ, तवा मौज रखते थे । 
शर कहते थे । 


१, खिरकालीन अभिनापा | २. प्रशंसक । ३. सम्बन्ध को बतानेबाला 
' एकार। ४, विशेष्य विशेषण का सूचक एकार। ४. केवल कल्याणग्रव । 
६. प्रतिष्ठित और संम्भान्त। ७. कमीवा। ८. उद्भवस्थल । ९, टुकड़ी,. 
गूट, बटमार। हल बी पक पु 
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संवाब अनवन्दाला सादुदानसला बह़ादूर शफ़क के सास 


हरजा मशतावों में जादा झानमाँ बरदार 
गे के बस राह सखुन चू तो हजार जझ्ामदो रफप्ल 
' मेरा दिल जानता हू के आपके देखने का किस कदर 








एक भाई मामू का बेटा के वो वबाब जुह्फ्रेकार बहादुर की हा [ 
का बेटा होता था और मसनद नश्ीन हाल का चचा था ओर वो मेरा हमझीर 
भी था यानें मैंने अपनी मूम।ती का और उसने अपनी फूफी का दूध पिया था, 
बोबायस हुआ था मेरे वाँदा बन्देलखंड शाने का। मैंने सब सामने सफ़र 
कर लिया डाक में | रूपया डाक का दें दिया । करद ये था के फ़तंहपुर तक * 
डाक में जाऊंगा, वहाँ से नवाब अली बहादुर के यहाँ की सवारी में बदि जाकर 
हफता भर रह कर कालपी होता हुआ झापके कदम देखता हुआ बसखीले डाक 
दिल्‍ली चला जाऊंगा। नागाह हुजूरे बाला बीमार हो गये और मर्ज ने तूल 
खींचा यो इरादा कुब्बत से फ़ेल" में न आया और फिर मिर्जा औरंगखां मेरा 
भाई मर गया । 
भरे बसा* आरजू के खाक शुदा 

बल्‍लाह , वो सफ़र अगर चे भाई की इस्तेदुआ से था मगर मैं नतीजा उस 
दक्ल का आपके दीदार को समझा हुआ था। हरजाई सराई का जूर्प माफ़ 
कीजिएगा। मेरा जी आपके साथ बातें करने को चाहा, इस वास्तें जो दिल में 
था वो उसी इवारत से जबान पर लाया । 

हि ७ 

(१० नवंबर १८४६ ई०) 
किब्ला व काबा, 

वो इनामतनामा जिसमें हजरत ने मिजाज की शिकायत लिखी थी पढ़ कर 
बेचैन हो गया हूँ, श्र्जकर चुका हूँ के मिजाज का. हाल सुफ़््सल लिखिये ! 


१. आचरण । , २. कितनी उमगे थीं जो पूरी तहीं हुई । ३. भ्श्चिष्द  .. 
बकवास । 


(08 । 5 द 


ग़ालिब के पत्र 


के आपने कुछ नहीं लिखा तो और ज्यादा सुशव्विस ? हूँ । नुस्ख॒ए * रफ़े तश- 
बीस याने गफ़वकततामा जल्द भेजिय | जनाब मुशी नादिर हुसेखाँ साहब का 
कुछ हाल मालूम नहीं । हगूरत मीर अ्मजद झली साहब का कुछ हाल मालूम 
नहीं | मुतवकक़ हूँ के इन दोनों माहवों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे और 
आप इनकी ख़ेरो झाफ़ियत लिखें। कब॒तरों का वुस्खा, जैसा के मेरे पास आया, 
व ९ जिससे ही इश्साल करता हूँ । आपको मालूम होगा के मीरन साहब ने 
इन्तकाल किया । ये छोटे भाई थे, मुजतहदुल अख लखतऊ के; नाम उनका 
सैयद हुसेन और खिताव सैयदुल उलसा, लकशोनगीं मीर हुसेव इब्से अली । 
मैने उनकी रेहलत की एक तारीख पाई । उसमें पाँच बढ़ते थे, याने १२७८ 
होते थे । तल्लरजा* नई रविश्व का मेरे खयाल में आया । में तो जानता हूं के 
अच्छा है । देखू' श्राप पसन्द फरमाते हैं या नहीं । क़ता । 
हंसेव” इब्ने श्रली श्रावकू ए इल्मों श्रमल 
सेयदुल उलमा नकशों ख़तमश बूदे 
ते मुन्दोभुन्दे भ्रगर जिन्दा पंज साले दिगर 
गे हुतेन अली साले मातमणश बूदे 
ज्यादा हट्टे भदब । 
दो शंवा बहिसाव तकवीम* याजूबहम * व अजुरूए छूयत ९ दहुम रबीउल 
खवबल सत्‌ १२७३ ह०। 
श्रजदाशत जबाब तलब । 





१. चिस्तित | २, चिन्ता दूर करने वाला पत्र । ३. हबहू । ४, विद्वानों : 
में श्रेष्ठ । ५. निधन । ६. कम करना। ७, श्रली के पुत्र हुसेन की कृपा से 
ज्ञान और क्रिया के मौरव थे, उनकी अँगूठी पर सँयट्ल उलमा (चिद्वातों में 
' शिरोमणि) अ्रंकित रहता था। उनका देहान्त हो गया। यदि पाँच वर्ष और 
जीवित रहते तो उनका मृत्युवर्ष मे हुसेन अली” होता (११७८)। ८. जंत्री । 

११ वबीं। १०, चाँद की दृष्टि से । 


( १९६ ) 


नवाब अनब रदहौता सादद्ीनर्खा बहादर शक्क के नाम 


हः 
(अक्टूबर फृदर्ट) 
हजरत पीरो मुशंद, 
अगर झ्ाज मेरे सब दोस्त व अजीज यहाँ फ़राहम होते, और हम ओर 
वो बाहम होते तो में कहता के आग्मो और रस्मे तहनियत बजा लाझों। खुदा 
नें फिर त्रोी दिन दिखाया के डाक का हरकारा श्रनवरद्दीला का खत लाया! 
ई * के भी बीनस व बेदारीस्त या रब या बखाव 
पीटता हूँ और सर पटकता हूँ । जो कुछ लिखा चाहता हूँ तहीं लिख 
सकता हूँ । इलाही हयातेः जावदानी नहीं माँगता। पहले अनवरद्दौला से मिल 
कर सरगजिश्त वयान करूँ फिर उसके बाद महूँ। हपगे का सुवक्षात भ्रगरच 
जाँकाह” व जाँगजा हैं, पर वमूजिये “तलफ़ुलमाल" खलफ़ुल उम्र सुफुजा है । 
जो रुपया हात से निकल गया है, उसको उम्र की क्रीमत जानिये और सिाते 
जात व बकाए? अिरज्ॉनामस को शगनीम ने जानियें। अल्लाह, ताला हजरत 
वी रे श्राजम को सल्ामत रखे और इस खाबदान के नामों निशानव इजजा 
शास को बरकरार ता कयामत रखे। मैंने ११ वीं मई सन्‌ १८५४७ ६० से 
३१ वीं जुलाई १८५८ तक की रूदाद भस्र में व इबारते फारसी नग्रा्मछता ै 
श्ररवी भर वो १५ सरत के मिस्तर< से चार जुज्व की किताव आगरे को 
भतबए भूफ़ीदुल खुलायक में छुपने को गई है। (दस्तस्वू उसका नाम रखी हूं. 
और उसमें सिर्फ़ अपनी सरशणिशत और अपने मणाहिदे के बयान से काम रखा 


झथवा स्वप्न में। ३, प्रलयपर्य त जीवन । ४. पसे का ख़्नें उम्र को बढ़ाता 
है। ५. व्यक्तित्व की स्थिरता । २ प्रतिष्ठा का पअस्तित्व । ७. भरबवी दाब्द 
रहित । ८५. रेखांकित पत्र । डे 


"(१९७ ) 


गालिव के पत्र 


) बाद छप जाने के थी! नुस्खा हजरत की नजर से गजरान गा ओर उमकों 
सुखनी शोर हम जुबानी जानुगा। जनाब गीर झमजद अली शाहय का 
जो गापके कत में जिक्र नहीं झाया है तो इससे खरखाहे) अहवाब का दिल 
घबराया है; अब के जो खत लिखिये तो उनकी ख्ेरों आफियत ब* हर समत 
लिखिये । उनको बन्दगी और जवाब धुशी नादिर हुसेन को सलाम पहुँचे । 


] 


हर 


है 


एक नवाजिशनामा आया और दस्तम्वू के पहुँचने का मुजदार पाया। 
उसका जबाब यहीं के कार परदाजाने डाक का श्रहसाव मान और अपनी 
पेहनत का रायसाँ ४ ले जाता यक्ीच जान । चंद रोज के वाद एक इनायतवामा 
ओर पहुंचा; गोया सागर इल्तफाव का दूसरा दौर पहुँचा | श्रव जझूर 
आ पड़ा के कुछ हाल इस सितारे दृगवार का लिखू, चुनाचे जिस वबत से जो 
खत पढ़ा है, सोच रहा हूँ के क्या लिखू ? व्‌ के व सबब फ़ुकदान * असवाब 
याने अदम रसदो किताब कुछ नह्ठीं कहा जाता है, चाचार भिर्जा साहब का 
सि्चरा जबान परझा जाता हैँ । 

अजी  सित्तार ए दुम्बालादार भी. तरसम 

में भमतला है और पहला ये मिसरा है-- - 
खाले गो झएण अन्न ए पार मी तरसम 


दा हु 


१. शुभ ज्छा सम्बन्धी । २. स्पच्ट रूप से | ३. शूभ समाचार ।.४, व्यर्थ। 
५. प्रेम का प्याला | ६. सासभ्री की कभी । ७. इस पुच्छल तारे से में घबरातां _ 
हैँ । ८. प्रेमिका की भूकुटि के कोने में जो तिल है उससे में घवराता हैं। 


( शैहष ) 


नसवात्र अनवरधाला सादुद्ीनसखाँ बहादर शफ़क्क के नाम 


गे वे हुनरी और वे खबरी में ाहते कमाल नहीं जानते | 


ती को मेंण मिलदाके हाल नहीं जासने-.-- 








पेश ६ मह्ला तबीन व पेशे सबीब महला 


पेशे देव हर दोवों पेशे हर॒दों द्वेच 


मारायश मजामीने शेर के वास्ते कुछ तसव्बफ, कुछ तजूम रण रखा है; बरतणा 
सिवाय मौयूनिर्य तवा के यहां और क्या रखा है ? वहरहाल इठ 
के मुझआफिक जब जूमामें के मिजाज में फसाव की सूरतें * 
स्तद्ठे फूलक पर ये बकलें दिखाई देती हैं, जिस बर्ज में 
दर्का थे दक्तीका देखते हैं; फिर जूं जवाबा का ममर शौर ते 
हजार तरह वे: जाल हालते हैँ । तव एक हुवंस मिकालने हूँ 
में बाद गूझये आाफताब उकक ग़रवीट ए शहर पर + 
चूके सन दिनों में झाफताब अव्वल मीजान? में था तो ये सबभा जाता था के 
थे सूरते अकरव" में है, दर्जा व दक्कीक़ा की इक्कीकत ता मालूम रही । बहुत दिन 
शहर में इस सितारे की घम रही इस-बारह दिल से बजर नहों आाः 
बहाँ शायद अभय वजर आया है जो आपसे उत्तका हाल पूछा है। वग, में इतना 
जानता हूँ के ये सूरतें कहरे” इलाही की हैं, और दलीलें गुल्क की तबाही की 
है।। किशतुज४ नहसंत फिर कुमूफ.4 फिर खुसू फू, फिर ये सूरत पुर क््दूरत, 


] 








१, स्थिति के अनुकूल । २. जहाँ मण्ला होता है वहाँ क्षपनें को विकित्सक 
बत्ताता हैं, जहाँ चिकित्सक होता है बहाँ अपने झाप को मह्ला कहता है । 
जहाँ ये दोनों नहीं होते वहाँ में ही मुल्ला बनता हूँ और में ही चिकित्सक और 
जहाँ ये दोनों रहत हैं में मौन रहता हूँ । ३. मगर के पश्चिम में । ४, तुला 
राशि। ५. वष्चिक राशि। ६..ईदवर का प्रकोप । ७, अनिष्ट बोग। ५. 'सुर्थ . 
ग्रहण । ९, चरुद्र अप्रहण । "के १ 


प्‌ हब | 





ग़ालिब के पत्र 


झयाजन* बिल्लाह, बपचाह बख़ुदा! यहाँ पहली + नवंबर को बूध के दिन हस 
बल हकम हुवकाम कूचे व बाजार भें रोशनी हुई और सब को कम्पनी का. 
टुट जाना श्रौर कलम रू हिन्द का बादझाही अमल में आना सुनाया गया । नवाब 
गवर्नर जनरल लाई केमिंग बहादुर को मलिके मौज्जमे इंगलिस्तात ते फर्जन्रे 
अजय मनन्‍्द! २ खिताव दिया और अपनी तरफ से नायब और हिल्दुरतान का हाकिम 
किया । में तो कमीदा इस तहनियत में पहले ही लिख चुका हूँ; चुताने बश्‌ मूल 
दश्तम्व! नज्रे अववर से गुजरा होग[-- 





तानिहाल दीस्ती के बरदह॒द 
हालिया रफ़्तीं व तुख्मे काइ्तेम 
अल्लाह , अल्लाह , अल्लाह । 
जुमा पंजूम नवंबर सन श्दथ्ू८ ई० । 
* चरा गोयस के नामा अज़ कीस्त खुद मी दामव्‌ के नामनिगार कीस्त। 


१७० 

(९ मा १८१९) 

पीरों मुजंद 

क्या हुक्म होता है ? अहमक़ वबकर चुप हो रहूँया जो अ्रज्ञरू ए कर्क 
यक्कीनी मुक्त पर हाली हुझा है वो कहूँ। अव्वल रज्जब में नवाजिशतामा आपने 
कब भेजा । श्राखिर मेरे पास पहुँच ही गया। ये जो ग्रव भेजा अगर 
रवाता हुआ होता तो वो भी पहुँच गया होता । बहरहाल मुहब्बत की गरमी ए 
हंगामा है। ये जुमला महज झारायणी उनवानें नामा" है-- 

----_ 
?, इंब्वर को शरण । २. १ नवंबर १८४८ ३६० को बृद्धवार व होकर 
सोमवार था--सौलवी महेश प्रसाद । ३, सुपुत्र । ४, में कौसे कहाँ कि पत्र 


किसका हैं। श्राप इसके लेखक को स्वयं जानते हैं। ५. सरनामा । 


३०. 258: 


सवाव अ्रनवरदौला सादुद्ी न्खा बहादूर 'झफ़क' के ताम 


हि 


उमरत दराज के ई हम ग़नीमत अस्त 

पिन्पमनदारों का इज रा ए पिन्सन और अहले शहर की श्रावादी ए महक 
यहाँ उस्च सूरत पर नहीं है जैसी और कहीं है। और जगह सिबासन* है, के 
मिन्जुमल ए जरूरियाते शियासत्र है, यहाँ कहरे इलाही है के मंगा ए ततबा 
हैं। स्लास मेरे पिस्सन के बाब में गवर्मण्ट से श्पोट तलव हुई है। इक्लाएर 
रोजगार हेरान हैं के य भी एक बात श्रजबव हुई है । रिपोट को रबानगी की 

र॒ है। चर रोज़ और भी क्रिस्मत का फेर है। दिल्‍ली इलाक़ए लेफ्ट्रेट 

गवर्नर से इलक़ता” पा गई झौर इंहात ए पंजाब के तहत हुकूमत था गई । 
रिपोट हमारे यहां से लाहोर से कलकले जाएगी और इसी तरद्व फेर खाकर 
नवीदे हुक्म मंजूरी आएगी। 

फ़ेले लाजिमी" को जब मुताद्वी* क्रिया चाहिए, तो पहले मन्नारे मेंसे 
मसदर बना लेना चाहिए। 'कुश्तन' मसदर असली 'गर्दद! मजारअ र्ददित 
मज़दर, मजारइ, ग्वान्दत' व 'गर्वानीदन' मसदरे मुतादही। मसाक़िक़ कराये 
के कर्दत का मृताही 'कुनाधर्ना व कतानीरन' है, न के 'कराव्दन' । करात्दन 
तो कराने की फ़ारसी है। जैसे चलने की फ़ारसी चलीदन' है और ये 
शुस्धी ए तबा व जराफ़त है | न इसमें सेहत है श्रोरत लताफ़त हैं। 'कराचदन 
ग़लत और 'कनानीदनत' सही। गृह्तन! को गृह्तादता और फइस्तत को 
“रस्तान्दन' न कहेंगे वलके गरदीदन' व हऋईदन' बनाकर गर्दादन' व हूंगा- 
न्दन' लिखेंगे। बलगा के कलाम में 'करदत' का मुताही दायद कहीं वे आया 
हो। झगर आया होगा तो 'कतावीदन' आया होंगा। 'करानदवा टकमाल 


पक 6285 रत ननन 8 समता “लता + लक >कजज कपल किनारा 


१, आप दीर्पायू हों, यह भी ग़तीमत है।- २. प्रबन्ध, दण्ड, राजनीति । 
३. सभी लोग | ४. पार्थक्य । ४. अकर्मक क्रिया। ६सकमक क्रिया | 


लो म 







तानीम का हायरा बहुत बसी, हैं. वही, धाय कहते 
ने डे द्रातरम--कोई कहता है कलम! 

गई । फकीर बढ़ी को मज़बकर बोलता है, श्रौर 
गण जानता हे। थला हाज्लड क़यास, 'शिगरफ़ भी 
कर शोर कोई मुश्नस्तस कहता है। में तो शिंगरफ़ 


को प्रश्रग्सस कहूँगा | खुलासा थे के इस हे/च भर्दा के लजूदीक़ बारदर्ना 
का मुतादी 'कतानीदन' है और झिंगरफ़' मुप्नस्तस । 





हा परवरी भूल ने जाओों। गाह गाह नाभाव प्रयाम 
लिख सक्षता के मैंसे इस असे में दो खत भेजे 


नहीं लिखा। हाँ, ये अर्ज़ करता हूँ के आज सुबह 








का आएका खत आया। इचर पड़ा, उवर जवाब लिखा । सज यो हैं के डाक 
| अक्यर होते हैं। "मैरंग! पर जाया होते का गुगान कभ है। 
पे बल्तुर का बादीर और बानी में होता हें, ये खत बरंग भेजता हैँ। आप 

भी बफ़श महठाल सख्त भेजिये तो बरंग भेजिय। ज्याद 











निगाइताए बार गंवा सोपम 


१७४ छ्ि० वे सह॒भ सात 





प_दशत-- गा प्ित्र 





2, पूल्लिंग और स्त्रीलिंग / २. विस्तुत। ३. सब इसी से कल्पना 
ऋरते हैं। ४. पन्दिग्ध। ५. प्रकिंचत। ६, आरम्भ कर्ता । ७, यदाकदा | 


( २०२ ). 


नवाब अनवरदोला सादद्वीनखाँ बहादुर 'शफ़क़र' के वाम 


है 
(६८९० ई-) 


पीरो मुर्शद 

१२ बर्ज थे। मेँ नंगा अपने पलंग पर लेटा हुआ हक्‍का पी रहा था के 
ग्रादमी ने भ्राकर ख़त दिया। मैंतें खोला, पढ़ा। भले को, अंगरखा या कुर्ता 
गले में अगर होता तो में ग़रीबाँ फाड़ डालता | हजरत का क्या जाता ? 
मेरा नुक्सान होता। सिरे से सूनिये--आपका क़सीदा वादे इस्लाह भेजा | 
उसकी रसीव आाई। बाई कटे हुए शेर उत्दे आये, उनकी कबाहत पुछी गई; 
क़बाहुत बताई गई, अल्फ़ाजें क़वीह की जगह ते ऐव अल्फ़ाज लिख दिये 
गये । लो साहुब, थे अ्रशार भी क़सीये में लिख लो । इस सिगारिश् का 
जवाब आज तक नहों भ्राया। शाह असराशल हक़ के नाम का काग्रज उनको 
हिया। जबान में जो कुछ उन्होंने जबानी फ़रमाबा शापको लिखा गया; 
हजरत की सरफ़ से इस तहरीर का भी जवाब त मिला । 
| शिकते से मो राग से जेसे बाजा 


2 


पुर हूं 
इक जय छे डिये फिर देखिये क्‍या होता है 
इक जरा छे डिये फिर देखिये क्या होता है 


सोचता हूँ के दोनों खत बेरंग गये थे । तदफ़ होना किसी तरह मतसब्विर * 
नहीं । खेर, शब बहुत दिन के बाद शिक्रवा* क्या लिखा जागे, बासी बढ़ी 
में उद्ाल क्यों झाये ? बन्दगी बेचारगी। ु 

पाँच लण्कर का हमला पे दर पे इस शहर पर हुआ। पहला बागियों का 
लश्कर, उसमें अहले शहर का श्रतबार लूटो । दूसरा लइकर खाकियों का, 
उम्नमें जानो माल' व तामूस व मकातो सकी व आसमानों जमीं व झासारेर हस्ती' 
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१, अनमभानित | २. शिकायत'। ३. जीवनोपयोगी साभग्री । 


( ह २०३.  ) 


गालिव के पत्र 


तीसरा लघ्कर काल का उसमें हजारहा झादमी भूके मरे । 
दैज का, उसमे बढ़ते से पेट भरे मरे। पाँचवाँ लब्कर तप का 








फिस्झाजा में ताक़त वे पाई । ग्रव तक इस लब्कर ने शहर से 
कूत मे किया। मेरे घर में दी आदमी तप में मुब्तिला हँ--एक बड़ा लड़का 
झौर एक सेरा दारोगा। खुदा इस दोनों की जल्द सेहत दे। बरसात यहाँ 
भी ग्रच्छी दुई है, लेकित न ऐसी के जेसी कालपी श्रौर बनारस में। जूमींदार 


खण खत्तियाँ तेयार हैं । खरीफ़ का बेडा पार है। रबी के बास्ते पौह-माह 


न्‍ 


पान 


में दरकार हैं, क्रिताव का पार्सेल परसों इरसाल किया जायगा । 
ग्रहा हा हा : जनाव हाफ़िज मुहम्मद बख्श साहब मेरी बन्दगी। 


मुग़्ल झली खाँ गदर से कुछ दिन पहले मृस्तस्को" होकर मर गये । 
हैं, है! ब्यों कर लिख ! हकीस रजी उद्दीव खाँ को कत्ले आम में एक खाक़ी 
मे गोली मार दी और झहमद हसेत खाँ उनके छोटे भाई उसी दिन मारे गए। 
ताले यार खां के दोनों बेटे टॉक से रख्मत लेकर आये थे, ग्दर के सबब जा न 
धक्रे, यहीं रहे। वादे फ़तहें देहली दोनों वेगनाहों को फाँसी मिली । साले- 
यारा टाँक में हैं, जिन्दा हैं पर यक्रीन है के सुर्दे से बदतर होंगे। मीर छीटम 
में भी फाँसी पाई। हाल साहवजादा मियाँ विजामुद्दीन का ये है के जहाँ सब 
श्रकात्िर * शहर के भागे थे बहाँ वो भी भाग गये थे। बरोंदे में रहे, भौरंगा- 
बाद में रहे, हेदराताद में रहे। साले गृजिइता” याने जाड़ो में यहाँ आये। 
सरकार से उनकी सफ़ाई हो गई, लेकिन सिर्फ़ जा" बख्णी। रोशनहौला का 
मदरसा अक़बे कोतवाली चबृतरा है वो और ख्ाजा क्रासिम की हवेली' 
जिसमें मुगल झलीखाँ मरहम रहते थे वो और खाजा साहव की हवेली, ये 


इबित | २. प्यास की बीमारी। ३. बड़े लोग । ४. गतवर्ष । 
४, प्राण दान । ६, सिकट। 


[ह 


( १०४ ) 


नवाब अश्रनवरहीला सादुदानख्रा बहादुर 'शफ़्क के नाम 


अमलाके खास हजरत काले साहब की और काले साहब के बाद सियाँ 
निजामुद्रीन की क़रार पाकर जब्त हुई गौर नीलाम होकर रुपया सरकार में 
दाखिल हो गया । हाँ, क्रासिस जान की हवेली जिसके कारज मि्याँ निजामू- 
द्वरीत की बालिदा के नाम के हैं वो उतको यात्रे निजामदीन की खालिदा की 
मिल गए है । फिलहाल मियाँ निजामुद्रीन पाक पटन गए है। शायद भावल- 
पुर भी जाएँगे । 


१२ 
(१९ जुलाई १८६०) 


गैमुल  खम्मीस, २९ जिलहज्जा (१२७६ हिं०) । 


पीरो मुर्शद माफ़ कीजिएगा 
मेने जमना का कुछ ले लिबखा 
हाँ कभी किसी ते इस दरिया की कोई हिकायत ऐसी नहीं की के जिससे 

इस्तेबाद* और इस्ते*ं अजाब पाया जाए। पुरप्षिश के बाद भी कोई नई 
बात नहीं सुनी । सुनिए तो सही, मौसम क्या है--गरमी, जाड़ा, बरसात, 
तीन फ़मलें इकट॒ठीं तगग बारी ग्लाबा । अगर एक बहरे खाँ की हक़ोक़त, 
मुतग़य्यर हो जाए तो महल इस्तैश्नजाब क्‍यों हो ? झौर ये बात के दिल्‍ली में 
नगय्युर न हो शोर पूरव में हो, इसकी वजह ये है के यहाँ जमना व इन्फ़राव+ 
बह रही है और वहाँ कहीं 'केन' कहीं और नदी, कहीं गंगा बाहुम मिल गई 
हैं, मजमउल बहार है 


किन ललिलन तन आंच ज न-+ “+ लिनकल दब, 


१. गुझवार । २, चर्य । ४. झोलों की बर्षा। ५. एकाकी । 
&. नदियां का संगम । 


गालिय के पत्र 


- वकालत की | माता कलक मे तक़सीर मभेराो माफ़ ने 
गूनाह साफ हो गया। में वग्गेर शाटिफ़िकेट के कब 








गगी में मेरा हाल बेऐनेंही वो होता है 


जैसा जबान से पानी पीस बाल जानवरों का। खुसूसन इस तमवबृज में के 


ति्श दीजसा में थे गर्मा कहे 
पोझं गण हाथ निद्ठानी और है 
भर्ग का शालिब 
-“गालिव 


श्न्फे 
ल्‍्च्णं 


दबे रफ़्ता" को मेह खूब बरसा | हवा में फ़र्तें बुरूदत से पँदा ' 
हो गया । अब सुबह का वक्‍त है। हुवा ठंडी वेगजस्द चल रही है। अत्ने तुनक 


हे, 


मुहीत हैं। आफ़ताव निकला है, पर नजर नहीं आता है। में झालसे 
तसब्बुर से आपकी मसनेद इज्ज़ो जांह पर जाँतशीव और मुन्शी सादिर हुसेसल्राँ 
साहव की श्रापका जलीसे मुशाहिदा करके श्रापकी जनाब में कोनिश बजा लाता 
है और सु झी साहव को सलाम करता हूँ । काफ़िरे नेमत ही हो जाऊँेंश्रगर 
ये मजारिज़ बजा ललाऊँ । हजरत और मुझ्ी साहव ने मेरी खातिर से क्या 


है, दुःखन्‍्चित्ता । २. ठंड की अधिकता। ३. कौमल मेथ खंड। 
४. प्रतिष्ठा । ५. गत रात्रि! | ह 


पिब्कममा 


( २०६ 


हए।। भमिम्सत्त पिय्ीरों २ 





अगणन है के नागा जुदागाता भी इश्साल करें। हगरत शाप झ्ालिव की 





#। गाव कुछ के जाता है झोश उसे अम्ल का के शिक्ष पर थे 





तफरें हीं, जिक्र नहीं करता, फ़क़ोर को ये तर्ज परमार न आई । 
गतलव गअ्थ्त्री को मुक़दर छोड़ जाना कया शेवा है? यों लिखना था 
के आपका इनायत नागा और उसके साथ नसबनाधा 5 खानदाने सजदों" अला 
का पार्मल् पहुँचा । में मसनून* हुआ । वद्ाव जिया उद्दीवसाँ बहादुर बहुत 
मभनून वच्ञाकिर४ हुए। जवाबे ग्ाज्ञी में तो 'सलिव' हतजा सराका 
क़िंद मे रहा । आपने उसको सुसाहिब बना रखा है, इससे उप्तका दिमार 
चल गया है । ह 
क्रिब्ला व काबा, क्या जतायें मौलाना 'क्रक़' में हजूरते दाफक़' ने जों 
ग्रालिब की शफ़ाअत की थी, वो मक़बूल न हुई ? अब जनाब 'हाद्प्ती' को 
अपना हम जवान और अपना मददगार बनाक्र फिर कहते हैं आपकी बात 
इस बाब में न सानगा, जब तक सैयद साहब का खुद्यनृदीसामा से भिज-« 
वाइएगा। इस सर्दिफ़िकेट के हुमूल में रिश्वत देने को भी मौजूद हूँ। 
वंस्सलाम । 


|! (्‌ः 
(जुल्लाइ १८७०) 
पीरो मुर्शद, कोनिश । मिजाजे अक्दल ? अलहम्युलिल्लाह ।तु अच्छा है | 


हजरत हुआ करता हें 


असम साधक मनन फपनन ७5/७+3+>७+०नबत-3न-+ साक4७००म जमा, 


१, प्रसत्त। २. अनुनय विचेय। ३. दारा । ४, वंश परूपरा | 
५. निरर्थक बकने बाला। ६: झतज । ७, धन्य । " » ११ 


[ ह श्०छ ) ह 


गलिव के पंत्र 


पर्चों आपका खत मय सर्ठिक़िकेट के पहुँचा | आपको मब्दर ए फ्रमाज 
में अशर्फल * विकला खिताब मिला, मेहततानए मुहत्बताना् । 


ततरः लत्तीफ़ा निध्यातर अंगेज सतिए। डाक का हरकारा जो बत्लीमारों 
के महत्ले वेः जतत परहुँचाता है, इस दिलों में एक बतिया पढ़ा लिखा, हुझ॒फ़* 
शनास कोई फर्ला ताथ, ढमकठास, है। में वालाखाने पर रहता हूँ । हवेली में 
ग्राकर उसने दारोंग्रा को खत दिया, श्र उसने ख़त देकर मुझ से कहा के 
झक का हस्कारा बन्दगी अर्ज करता है और कहता है के मुबारक हो, आपको 
जैसा के दिल्ली के बादह्षाह ने नवाबी खिताब दिया था, भ्रब कालपी से 
बक्षिताब कप्तानी का मिला | हैराव के ये क्या कहता है? सरनामे को गौर से 
देखा। कही कब्ल अज इस्म मख्नदूम नियाजे फैशाँ* लिखा था, उस क्रम साक७ 
ने और अव्फ़ाज से क़ता चजर करके कशाँ 'कप्तान' पढ़ा । 








ई जियाउद्वीसल्लाँ साहव शिमले गये हुये हैं। शायद आखिरे माहे हाल 
बाते जन्नाई या अव्वल माहे आइनदा, याने अगस्त में यहाँ झ्रा जाएँ। आपको 
नवीदे८ तख्रफ़ीफ तसदी देता हूँ; झ्राप तवाब साहेब से किताब क्यों माँगें और 
जुहमत क्यों उठाएँ ? जिस क़दर के इल्म उनको इस खानदानें मुहव्बत निशान 
के हाल पर हासिल हो गया है; काफ़ी है। मौलाता 'क़लक़' के नाम की अर्जी 
उनको पहुँचा दीजिएगा और जनाव बादिर हुसेन साहब को मेरा सलाम फ्रमा 
दीजिएगा । ' 


जन नरक बनिनननभट +++ न नली लि कलन ला 5 


१. ईश्वर की ओर से । २. श्रेष्ठ वकील । ३, प्रेम पुर्वक पारिश्रमिक |. 
४. झानन्द दायक । ५. साक्षर। ६. सब की दास। ७, एक गाली । 
समय नष्ट होने का सूसमाचार । ह 


(्‌ रद ) | 


नवाब अनवरदीला सादुद्रीनर्खा बहादुर अफ़का के नाम 
१४ 


(7४ अगस्त पृद७०) 
(दा वम्दे नेमत, 
बप़ अ्रफजा सामा पहुंचा । शाह इसरारुल हक़ के नाम का मकतृव* उनकी 
खिद्मत में भेज दिया गया । जवाब घाहसा हब सालिके * मज्जूब या सज्जूले 2 
सालिक हैं; अगर जवाब शभिजवा देंगे तो जताबे में इन्साल किया जायगा। 
क़रमीदे को बारहा देखा और ग्रौर की। जिस तर्ज पर है उसमें गूजाइश 
इस्जाह की से पाई, थाने लफ़्ज की जगह लपजे मुरादिफ” विलयाने लाना सिर्फ़ 
शझगसी दस्तेगाह४ का इजहार हैं, वर्ना कोई लफ्ज बेमद्ल और मे मौज नहों। 
कोई स्क्रीन फ़ास्सी टकसाल बाहर नहीं है। मगर हाँ तर्यो गफ़्तार क 
* बहलसा उसके वास्से चाहिए दूसरा क़मीदा, इस जमीन में एक और खिखवा 
ग्रौर वो तकत्लुफ़े बारद है । वल्के शायद, हजरत को ये मंजूर भी ने हो। पस 
झर्मे कम खिदमती मे दिलरीकश्ष३ और फ़्लें& खिजलत से सरे दरवेशय होकर 
कसी दे को इस लिफ़ाफ़ में भेजता हूँ । खुद करें मौरिदे* झिताब ने 


हजरत, इस्हेदा * “में मस्लाकित व मसाजिद का हाल क्या गुजारिश करूँ ? 

बानी ए शहर को वो अहलमाम मकानात के बनाने में ने होगा जो अब 
'बालियाने मल्क को ढाने में है। अल्लाह अ्त्लाह ! किले में प्रक्सर भौर 
र भें बाज बाज वो दाहजहानी इमारतें ढाई गई हैं के कुदाल टूद-टूट गए! 


१. पन्न। २, चेतनायुवत मस्त । ३. मस्ती में चेतता युवत। 
४. पर्यायवाची शब्द । ५. सामथ्य । ६. व्यधित हृदय । ७. लज्जा की 
प्रधिकता से । ८- मस्तकआगे झुकाकर । ९. क्रोध की उत्पत्ति। १०- गिरना, - 
भरत हो ना। ह ह 


शालिबत के पत्र 





बारूद बिछाई गई झोर मकानाते संगीं उड़ा दिए गए। 


हो की गिराती, आफ़ते आसमानी, अमराजे दमबी) बला ए जानी, 





वल्के क्रिले में तो इत आलात से काम ने निकला, सुरंगें खोदी गई और 


ग्रनयाबो+ शकज्ञसाम के ओरामर व बुसूर शायादई। चारा मासूद” भच्द और : 
* जाया | में नहीं जानता के ११ मई सन १८५७ को पहर दित चढ़े 





वो फौज बाणी मेरठ से दिल्‍ली झाई थी या जूनूद* कहरे इलाही का पै दर 
पँ नुखुल ११ हुआ था। वक़द्र खुसुसियते) * साविक् दिल्‍ली मुमताज है वर्ना 


ञ्ष 


| 


धर ता सर कमल रू हिन्द में फ़ितना व बला का दरवाजा बाज है। इनच्चा * 


लिह्लाहे व इन्‍्ता इलहे राजकत । 
जनाब मीर झपजद अली! साहब को बच्दगी | जनाव म्‌ शी नादिर हुसेनखाँ 
साहत को सलाम | 
मरक़मा सहरगाह़े'  झआदीना, २४ माददे अगस्त सन १८६० ई०। 
नजात का तवालिब 
““गालत्िय 


(२ जून १८६१) 
पीरो मर्जद, 

में आपका बन्द फ़रमा पिज्ञीर और आपका हुक्म वतीबे** खातिर 
वजा लाने बाला हूँ, मगर समझ ते लू के क्या लिखू” | वो मकतूव कहाँ 
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१. रबत सम्बन्धी रोग । २. विविध प्रकार के। ३. शोथ और फोड़े ' 


फुत्सी । ४. व्यापक] ५. उपाय निर्थक । ६ प्रयत्त । ७. विद्रीही सेना । 


८. ईइवरीय प्रकोप की सेना | ९. लगातार। १०. अवत्तरण | ११- पिछली 
विद्येपताओं के कारण। 2१२- हिन्दुस्तान में प्रत्येक उत्पात होता है।. 


१६. भध्याक्ष । १४. प्रसच्तता पूर्वक । 


( २१० ) 





तवाब अनव रदौ ला साहुद्दीनर्खा बहादुर 'दफ़का के ताम 


भेज ? आपके पास मेज दूँ था उन्हीं मन्शी साहब के पास भेज हू ? और 
रहीमुद्वीन व ग्मीरुद्दीन को मुस्शी, मीर, जंख, सक्षाजा क्या करके लिखू ? 
दो हाकिम की राय की! शुमुल का क़दी और उस जमाने में दरिया 
ए शोर को भेजा जाता हैं जिस जमाने में सेकड़ों जजीरा नकज्ीं रिहाई पाकर 
अपने भ्रपन घर झा गए । बई' हमा, मुन्शी को क्‍या झस्ितियार है के वी छोड़ 
दे। आया अमीरुद्दीन ने जिए महक का थो मुन्णी है, उस महक मेंये 
मुकदमा बतरीक मराफ़ा पेश किया है, जो मुस्शी को कार परदाज़ी व कार- 
साज़ी की गृजाइश हो ? ये आपकी तहरीर से मालूम नहीं हुआ के अ्रपील 
हो गया है और मक़दमा दायर है, वह्के ये भी त्जों तहरीर से नहीं मालूम 
होता के अब सई मनहप्चिर इसमें है के क्रंदी दरिया ए झोर को ने जाए और 
यहीं महबूसख रहे, या ये मंजूर है के जज़ीरे को भी न जाए श्रौर यहाँकी 
क्रद मे भी रिहाई पायें। खाहिश क्या है श्रौर कार परदाज से किस तरह 
की इआ्नानतईं चाहूँ |! पहले तो ये सोचता हूँ के कया लिखे, फिर जो कुछ 
लिखू उसको कहाँ भेजू ? तरीका तो ये है के मियाँ अ्मीरद्वीत वो निगारिश"५ 
लेकर मुन्शी साहव के पास जाएँ और बजरिये उस खत के छशनास_ हों । में 
बया जानू के अमीरद्दीन का मस्कत कहाँ है। म्‌न्यी साहब को खत भेज हू । 
उनके नजदीक अश्रहमक़ बन्‌' के किस अमर मौहमें मजहूल में मुककी लिखा है । 
क्यों कर हो सकता है के वो उस खत को पढ़कर तफ़हहुस करे के अमीरहीय 
कौन हैं भौर कहाँ है और क्या चाहता हैं। वहरहाल इसी ख़त के साथ एक 
झौर लिफ़ाफ़ा श्रापके वाम का रवासा करता हूँ, उसमें सिरे एक खत मौसूम 
ए मुन्ी साहब है. खुला हुआ, उसको पढ़ कर मिर्याँ अ्रमीरुद्दीन के पास भेज 
दीजिएगा गोंद लगा कर । और श्रगर ये मंजूर न हो तो मेरी तरफ़ से 
१. सम्मिलित सम्मति। २: काला पातली। ३- बन्दी। ४, कपो ; 
४० आथेता पत्र | ६, परिचित । ७. मन्शी साह के नाम का । ' 


(308 0, 


सालिय के पत्र 


मस्शीसाह़ब के सास के खल का ससबिदा लिख कर मेरें पास भेजिए और 
व वेजिए के उस मसविदे को साफ़ करके बाहीं भेज । | 


सुबह यक शांबा २ जन संस १८६१ ॥। 


वया लिखू' ! उसूरे नफ़्वानी में श्रजदाद का जमा होगा मृहालाते* 
गरादिया में से है, क्यों कर हो सके के एक बक़ते खास में एक अरे खास 
मुजिये इयर का भी और बायसे3 इस्क्दास का भी हो। ये बाद गैंने 
आपके इस खून में पाई उसको पढ़ कर खुश भी हुआ और गगन क्षी 
हुआ। सुभाव अल्लाह। अ्रकसर उसूर में तुमकों अपना हसतालाए और 
हमदद पात! ह--अजीजों की सितमकशी और रिस्तेदार्रों से लाखशी । सभा 
मे क्रीम तो सरासर क़तम* रू ए हिस्द में नहीं, क्यो 
देधते लनचात यी दो सो होंगे भगर हाँ ग्रकूरवा4 ए सबयी । पाँच बरस की 
उअ से उसके दाम: में अ्सीर१ * हूँ । ६१ बरस सितम उठाये हैं। 







गर देहस गरह वितम हाय अज्ञी्जाँ भालिब 
रमसे उम्मीद हमपाना जे जहाँ वरखीजद 


१ जित्त बातों की आदत पड़ गई है, उनमें वे होसकने वाली . : 


बात.। २. हुदय की प्रफुल्लता। ३. दुःख का कारण। ४, समान साम्य 
बाला । ४, अत्याचार। ६. प्जातीय । ७, भारत भर में | झ. कारणिक ' 


'अच्चु । ९, जाला। १०, बन्‍्दी। 
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नवाब अववर रहता सादुहेनखाँ बहादुर 'दफ़्क' के ताम 


ने तुम मेरी ख़बर ले सकते हों, न में तुमको मदद 
अल्लाह , अल्लाह , दरिया सारा तैर चुक हूँ।१ साहल नजदीक हे, दो हाथ 
लगाये शोर लेड़ा पार है । 
उम्र भर देखा किया मरते की राह 
मर गये पर देखिये दिखलाएँ क्या ? 


33] 
न्र्फू 


सक्षता 


2 
हे 


थे भी तो पूछी के श्राप के खत का जबाब इतना जल्द वंयों लिखा ? 
थान कमो बेश महीना भर के बाद । क्या करूँ ? शाह अम्वरास्ल हक़ को झ्राधक 
झौर हाफिज निजामुद्दीत साहव का खत भिजवा दिया। हफता भर के बाद 
जबाब माँगा, जवाब रिया के भव भेंजता हूँ । दस-बारह दिल हुए मे हजरत 
खुद तशरीफ लाए | जबाब आपके और हाफिज जी के खत का माँगा । 
कहा के कल पेज दूँगा। इस बाक्ले को आज करीब दो हफ्ते के अर्सा हुमा । 
लाचार उमके जबाव से के नजर करके भाप को ये चन्द्र सतरें लिखीं । 
ग्रज5 खूने दिल तविष्तम्‌ नजदीक दोस्त नामा 
इच्चीह राय तो दहरन मिन हिजरेक ले बायामा 
हाफिज जी साहब को मेरी बर्दगी कहियेगा ओर ये खत उसको पढ़वा 
दीजिएगा । जनाब मु शी नादिर हसन क्षाँ साहब को मेरा सलाम पहुँच । श्रगर 
से आप मृव्लिलाए रंजो अलम हैं मगर ये शरफ़ क्या कम है के अनव रदीला के 
हमदद हो ।* सोरिद सितम हाथ रोजगार होना दराफते शाती की दलील है 
साते और ब॒रहान* हैं काते । ह 
हाँ हजरत बहुत दिन से जनाब मीर अमजद अली झाहव का कूछ हाल 
मालूम नहीं। उसके तखत्लुश ने मुझको हैरान कर रखा है। याने कलक्‌ 


अनीभमन-- नम सलिनरिकनकजिनऊ++-+अ०- जिन नननीभिनिनन ननणक जन-+ 


१, तट, किनारा । २. मँते अपने छुदय के रवंत से अपने मित्र को पत्र 
लिखा है खता हूँ तम्हारे त्रियोंग से संसार में प्रलय भच रहा. है 
३. संसार के अत्याचारों का लक्ष्य | ४. अकाद्य तक । ह 


गालिव के पत्र 


में मूह्लिला हैं । श्राप उतका हाल लिखियें, खाजा इस्माईलखाँ साहब कहाँ 
हैं ओर किस तरह है) सुन्िये क्रिव्ला, में तो श्राप से शाह ग्रववारुल हक़ के 
खुत के जबाब का ताखित्र नहीं हूँ के आप उतके खत के हासिल होगे के 
इन्तजार में ममकों ख़त न लिख सके । मृतररिस्सद ) हूँ के इस अपने खत का 
जबाब जल्द पाऊँ । 
सुबह सेशम्बा २२ अक्तूबर १८६१। 
जवाब का तालिव 
“गा लिय 


पृद्ध 


नावकै* बेदाद का हृदफ पीरे? ख्तरफ याने ग्रालिव आदाब बजा लाता है। 

तवाजिशनाम को देख कर जाना के मैन “कमरे चन्द' के शर पर खते४ 
बुतलान खींच दिया। थे तो कोई गुमरान ते करेगा के में 'कमर' को 'कमर- 
बन्द नहीं जानता | माहाजा वहाँ पहले भिम्तरे में अगर 'कसर' बभानी 'कमर' 
फर्ज कीजिये, तो भी शेर काट डालते के काबिल नहीं । कसद करके बेठा था के इस 
शेर पर सा" कहूँगा | ख़दा जाने, कलम खत क्‍यों कर खींच गया ? अ्रब 
हवास वजा नहीं, हाफिज रहा नहीं। श्रक्सर अल्फाज बेक॒स्द लिख जाता हूँ । 
७० वरस की उम्र हुई, कहाँ तक खराफत* आये । उस शर का गूनहगार ग्रीर 
हजरत से झमंसार हूँ । मेरी खता माफ कीजिये। ज्यादा हद अदब । 


-. पज शबा १९ जिलहज्जा, साले गफर | 


?, अतीक्षा करता हूँ । २. अत्याचार के तीर का लक्ष्य । ३. बुद्धिहीन 
वृद्ध ४, गलती को अंकित करना । ५, स्वीकृति का चिह्न । ६. बूद्धि । 


[रह ). 


नवाब अनवरदीला सादुहीनर्खा बहादुर 'शफ़क़' के नाम | 
]% 

(११ अगस्त १८६२) 

सुबह दो शंबा, १३ सफ़र वे ११ माददे अगस्त सतू १८६२ ई०। 
पीरों मुर्शद' 

ग्रादाव* तत्तिम्मए, ग़लत नामए 'काते वरहाना को भेजे हुए तीच दि 
और आप की खतरों आ्रािफियत भौलवी हाफिज्र आज़ोजुद्दीन की जबानी सू्े 
हुए दो दित हुए थे के कल आप का नवाजिशनामा पहुँचा । 'क़ा्ते वृरहान' के 
पहुँचने से इत्तिला पाई। मौतकिदाते बुरहान कात्ते बराशछियाँ और तलबारें 
पकड़ पकड़ कर उठ खड़े हुए है। हतोज दो ऐतराज मुझ तक पहुँचे हैं। 
एक तो मे के 'काते बुरहान ग़लत है याने तरक़ीब खिलाफ़े क़ायदा है, कलाम 
क्ता किया जाता है, बुरहान कता नहीं हो सकती है। लो साहब, 'वुरहाने 
कारते' सही ओर काते बुरहान' ग़लत, मगर बुरहान! 'काता' की फाइल हो 
सकती है, 'कता' का फ़ेल आप नहीं कबूल करती। 'काता बरहात' में जो 
धुरहात' का लफ़्ज है, ये मुख॒फ्फिफ़े 'धुरहान क्रार्द' है। फिर बुरहान काते 
के रद को 'कता' समझकर 'काते' नाम रखा तो बया गुनाह हुआ ? दूसरा 
ईराद थे है के भरहान बा3 इंस्लिसियान सितेज बेजा, इंग्लिस का चुन तल- 
प्रफूज में नहीं ग्राता । भें पूछता हूँ के खदा के वास्ते 'इंस्लिस' और 'अँगरेज” 
का नून बऐलान कहाँ है ? और झगर है भी तो जुरूरते दोर के वास्ते | लुगाते 
अरवी में सूकूनर व हरकत को बदल बालते हैं। अगर 'इंग्लिस' के नूतन को 
गुन्ना कर दिया तो क्या ग॒नाह किया ? ह | 


अशष्व ७७७ ७५५-- 4+-क जन ++-34%-»०००७५५७०७०७५५७७०+०+०न--- धतक, 


!. 'क़ाते बुरहान पुस्तक का शुद्धिपत्र । २. काटा जाता है। ३. अँगरेजों . 
प-लड़ता तिरथथक है । ४, विराम और गति.। ह 
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ग़ालिब के पत्र 


दागे का जो आपके पास पहुँचा है, उसको गलतनाभए 
£ लगा कर जिल्द बनवा लीजिएगा। 








जर्त क्यों आपने मरासिल और मेरे मकतुबर का हाल पूछा । 

ई हम के जवाबे ने नवीसच्र जवाबस्त । 

समझा लो और चुप रहों। 

मैंने साना, जिसको तुगय लिखा है वो लिखेंगा के मैने मुझ्तार से पूछ 
उससे मो कहा, किए मैने थे काहा, अब ये बात क़रार पाई है के इस तक़रीर 
को हजरत ही बाबर करेंगे। फ़कीर क्रमी ने झाबेगा | एक हिकायत सुनो 
प्रमजद अली शाह की गल्लनत के आग्राज में एक साहब, मेरे नीम आशना 
थाने ख़द्ा जाने बहा के रहने बाले क्रिमी जमानें में बारिदें अवायराबाद हुए 
थे ! कभी कहीं के तहवीलदार भी हो गए थे, जंवानावर और चालाक 
झअकवराजाद में नौकरी की जुस्तन की, कहीं कुछ न हुआ | मंरेहाँ दो एक 
बार आए थे, फिर वो ख़ुदा जाने कहाँ गए । में बिल्ली झा सहा । कभो बेश 
बीस बरस हुए होंगे । झगजद अली दाह के भ्रहदद में उनका खत तागाहु* मुझको 
के उस दिलों में दिभाग दुरुस्त और हाफिजा बरकरार: 
बडी बजर्ग हैं। खत भें मृझकों पहले थे मिसरा 





आप से जुदा होकर वीस बरस आवारा फिरा। जयपुर में नौकर हो 
गया, वहाँ से दो बरस के वाद कहाँ गया और क्या किया, भ्रढ लखनऊ शाया 
है। वयीर से मिला हूँ। बहुत इनायत करने हैं। वादशाह की सुलाखिमल 
उन्हीं के भरिए से हासिल हुई है। बादशाह में खानी और “बहादुरी का. 


१, पत्र । २, हमारा उत्तर ने देना ही हमारा उत्तर है। ३, आकस्मिक । 
सें घमथ और भाग्य का कृतज्ञ हूँ । ह 


नञआाब अनवरहोला सादुद्दीयर्खाँ बहादुर शक्क्त के नाम 


खिताव दिया है, मुसाहित्रों में नाम लिखा है। मशाहिरा शअमी करार चहीं 
पाया । वजीर को मैने आपका बहुत मसुह्ताक़ किया है। अगर आप कोई 
कर्सीदा हुजूर की मदह में ओर अर्जी या खुत, जो मुतासिब जानिए, वर्जार 
के नाम लिख कर मेरे पास भेज दोजिएगा, तो बेशक बादइगाह आपकी 
बुलाएँगे और वजीर का खत मशर" फर्मात तलव आपको पहुँचेगा। मैंने उ 
अर्स में एक क़सीदा लिखा था जिसकी ब॑ले इस्प ये हैं-- 


शमजद * झल्री थाहाँ के बजौके दुआए 
सद रह नमाज सुबरह क़जा कई रोजगार 


है 


मुतरहिंद था के किसकी गारिफत भेत्र। तबवक़ज़तों' अल अल्लाड 
भेज दिया | रसीद आा गई सिद्ध । फिर दो हफ्ते के बाद एके खत आया के 
क्रमीदा वजी * तक पहुँचा, वजीर पठुकर बहुत खग हुआ । व आन शाइसवा 
पेश करते का बांदा किया। में मृतवक्क हूँ के मिर्याँ बदहदीन महरकम से 
परी मुहर 'जितावी' खूददा कर प्रेण दीजिये। बाँशे का तगीना* सूरच्या, 
क़लमजलो? । फ़क्नीर ने सरंजाम करके शेज दिया । रसीत आझाई और क्प्तोदे 
के बादशाह तक गूजर]ग की नवीद, ब्रत् । फिर दो मद्दीनें तक उधर से को 
खत न आाया। मेने जो खत भेजा उतदा फिर आया, डाक का ये तौकी के 
मकतूते £ झले यहाँ नहीं । एक महत के बाद हाल मालूम हुआ के उस्च युजुर्ग 
का बर्जीर तक पहुँचना और हाजिर रहना सच । बाइशाह की मुलाजिमत 
और खिताव मिलना गलत। “बहादुरी को मुहर तगसे वफरेय हासिल करो 
मुशिदाबाद को चला गया । चलते बक़त वजीर ने दो सौ रुण्ये दिये थे । 





१. आने का आदेश । २. अ्रमजद ग्रत्नी शाह की कृपा ऐसी है कि लें 
ने स्लो बरस अपनी नमाज़ें नहीं पढ़ीं। ३: ईदइवर पर बिववास. करके। 
४. उचित रीति से | ५. महर खोदते बाला। ६. चौकोत नग ।. ७. मोटी. 
कलम । ८. पत्र जिसके नाम भेजा गया । ह गे 


( रे१७ ) 


ग़ालित के पत्र 


में कायदे) कुहिलयात दिल्ली का समक्क लो, खालिक़ को कुदरत 


्ज्‌ 


ध] 


दशाकी है के जो इस शहर पयाह के अरर्दर पैदा हों, मद या श्रौरत 
नव मिराफ उसकी खित्कत व फितरत में ही। श्राठ दस बरस के बाद 
बत के अर्खीर ग्रह खुब बरलसा लेकित ने दरिया जारी हुए न तूफान झाये। 
हाँ,हहर के बाहर एक दित बिजली गिरी, दो एक आदमी कुछ जानवर 
तक हुए । मकान गिरे, दस बीस भ्ादमी दब कर मरे, दो-तीन शख्स कोे 
पर से गिर कर मरे । मिर्राक्तियों3 ने गुल मचाता शुरू किया । अपने अपने 
अज्ञीजाने” वेसफर रफ़्ता को लिखा | जावजा अ्रखबार नवीसों ने उससे सुनकर 
जे झलबार किया । लो, अरब दस-बारह दिन से मेह का ताम नहीं, भूप आग 
से ज्यादातर तेज है। वही खफक़ाएनी साहब अब रोते फिरते हैं के खेतियाँ 
जली जाती हैं । अगर मेह न बरसेगा तो फिर काल पड़ेगा। 
कानात के गिरने का हाल ये है के चार-पाँच बरस जब्त रहे; यगमाई४ 
लोग कड़ी, तख्ता, क्रिवाड़, चौँखट, वाज मकानात की छत का मसाला सब ले 
गब | भ्रव उन गुरबार को वो मकान सिल्ले तो उनमें मरम्मत का भक़दूर 
हाँ | फरमाइए, मकातात क्यों कर ले गिरे ? 


० 






पीरो सशद, 
आादाव। मिजाजे मुक्तदस । मेरा जो हाल आपने पुछा, इस पुरसिश का शुक्र 
बजा लाता हूँ और अर्ज करता हूँ के श्रापका वन्दए 5 वेदिर्म खरीदा अच्छी तरह 
हैं। एक फस्द 5 बाईस मे जिज $ चार मस्हिल, कहाँ तक भ्राइमी को जईफ़ 





२. तथ्य । २. ईश्वर का सामर्थ्य । ३१. अफ़वाह उड़ाने वाले । 
४. विना यात्रा को इच्छा से बाहर गये हुए । ५. चोर उचबके । ६. गरीब 
(ब० ब०) । ७, बिना मूल्य का दास | ८, विकृत रत सिकालने का एक 
तरीका । ९, दोषों को पकाने के लिए यूनानी चिकित्सा के अन्तर्गत एक उपाय | 


नवात अनवस्द्ीला सादुद्वीनर्खा बहादूँ फ़क़ के तास 


न करे। बारे, आफताब झकरव * में झा गया, पासी वरफाब हो गया है, 
काबल वा काश्मीर का सेव बिकने तगा है। ये जोफ, ज्ञोफ़े क्रिध्मत तो नहीं 
के एं से ऐसे उमूर उसको जायल न कर सके | 

ग़जला का परतसा स पढ़ रहा हु श्लौर बज्द कर रहा हूु। खूशामद मरा 
शेवा नहीं है । जो इस गजलों की हक़ीक़त मेरी नजर में है, वी मुझसे सू न 
लीजिये श्रौर मेरी दाव देने की दाद दीजिये । मौलाना क्लन्नक़' ने मुतकदे- 
मीन," याने अमीर खुसरो व सादी व जामी की रबिश को सरहदे कमाल को 
पहुँचाया है, और मेरे क्रिंब्ला व काब्रा मौलाना झफ़क्न और भौलाना हाशमी 
और मौलाना असकरी मृताक़रीन३ थाने साथब व कन्लीम वे कदसी के भ्रन्‍्दाज 
को आसमान पर ले गये हैं | अगर तकल्लुफ़ और तमत्लुक़ से कहता हूँ तो 
ईमात नसीब न हो । ये जो श्राप अपने कलाम के हको इस्लाह के यास्ते मुझसे 
फ़रमाते हैं, ये श्राप मेरी आावरू बढ़ाते हैं । कोई बात बेजा हो, कोई लफ़्ज 
मारवा हो, तो में हुक्स बजा लाऊं। ज्यादा हह अदव । 

श्त्‌ 
(१५४ फरवरी १८६४) 
रगिज़र न मीरद आँ के दिलश जिन्दा शुद व इच्क़ 
सप्तस्त वर जरीदा। आलम दवाम मा 

खुंदावन्दे नेमत, 

आज दोशंबा, ६ रमज़ान की और १५ फ़रवरी की है, इस वक्‍त, के 
बारह पर तीन बर्ज हैं। उत्तृफतः नाभा पहुँचा। उधर पढ़ा इधर जवाब 


मा न मन 


बृश्चिक राशि। २. प्राचीन । ३. आधत्तिक, पश्चात कालीन । ४. जिस 
व्यक्ति का हृदय प्रेम में जीवित है, वह कभी नहीं मरता। रहती इुनिया 
तक उसका ताम संसार में रहता ॥ ह 


(०8 


गालित् के पत्र 


बता को मानन) कर रखा हूं । कल शंबा 
१६ फरवरों को डाक में भिजवा दूगा। साले गुजिइता मुझ पर बहुँते सख्त 
गुजरा । १२. १३ भदहदीत साहेये फ़र्राज् रहा, सेठता दुद्बार था। चलना 
फिरता कसा ? ने तब ते साँसी, ने इसहाल, ने फ़ालिजं न लक्कबा । इस सब से 
बदतर एक सूरत) घुर कुदू रत यान अहसराक़े का मर्ण । मुझ्तसर ये के सर 
से पाँव तक बारह फोड़, हर फोडा एक जदम, हर जदूम एक ग़्ार; हर रोज 
ये मृबालिशा, बारह-ते रह फाये और पाव भर मरहम दश्कार | नौ-दस महीसे 
हा हूँ शरीर शवों रोज" बेताब । राते थों गुजरी हैँ के अगर 


का वक़्त ने रहा । 





फिर सो गया, फिर होशियार हो! गया, साल भर 
यो गज़रें, फिर तल्लफ्लोफ़ी होते लगी। दोलोन महीने 
में लौट पौद कर अच्छा हो गया। नये सिर से रूह कालिव? में आर्द । श्रजल 





८5 


से मरी सतत जानी की करत जाई । अ्रव झगरखचे तम्दुरस्त हूँ, लेकिन गातवाँ , 
शोर ससत हैँ । हवास जो वेठा,। हाफिज को रो वैडा। अगर उठता हूँ तो इतनी 
देश में उठता हूं के जितनी देर में के आदम* दीवार उठ । आपकी पुरक्षिश 
के क्यों न शुण्वान जाऊं के जब तक मेरा मरना न सता मेरी ख़बर न ही । 
मेरे मर्ग के मख्बिर+ को लक़रीर और भिसलहु""? मेरी ये तहरीर, आधी 

नेआबी झूठ, दर सूरते) ? मर्ग नीम मुर्दा और दर हालते हयात) * तीस- 
ज़िन्द्रा)३ हूं 
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१. पूर्ण कृप से तंघार। २, अत्यन्त कप्टदायक । ३. जलन। ४. बिना 
भोजन और नींद । ५, रात दिन । ६, कमी । ७, शरीर। ८. मनुष्य के . 
घरीर के वराबर। ६. समाचार देने वाला । १०. हुबहु । ११. मृत्यु की 

" दृष्टि से । १२. जीवन की दृष्टि से । १३. श्रर्थ जीवित | 


(६ शक 


२० ) 


कि 


नतवात्र अनवरदोला साइुद्दीन्खाँ बहादुर अफ़क़' के नाम ' 
दर कशाकशे  शॉोफ़म ने गसलत रखाँ अस्तन 
ई के मत तम्ती मोरम हम जे नातवानी ह्वास्त 
अगर इस सतूर की नकल मेरे सल्नहुम भोलवी गलाम ग्ौग खाँ बहादुर 
साहब मीर मशी लेफ्ट सवर्तरी गर्ण शुमाल' के पास भेज दीजिएगा तो 
उसवो खुश शोर मुझको ममनूत? की जियेंगा । 
१. निर्ेल्ता के संघर्ष में मेरी झ्रात्मा शरीर मे निकल ही नहीं सकती । 


में निर्वलता के कारण मरता भी बहीं हैं। २. परश्विपात्तर हदेशा। 


3 आभारी । 


( र९ए१ ): 


के मार 


(सन्‌ १८१६) 


कोई है ? जरा युमुफ़ मिर्जा को बुलाइयों । लो साहब वो आये । मियाँ 
मैंने कल खत तमकों भेजा है, मगर तुम्हारे एक सवाल का जवाब रहू गया 
है। अ्य सुन लो--तक़ण्जुल हुसेवखाँ अपने मामू मोइदुद्वीत स्राँ के पास 
मेरठ है । शायद दिल्‍ली झाया हो, मगर मेरे पास नहीं झाया । बालिद 
उसके गुलाम अलीखाँ अ्कवराबाद में हैं। मकतवदारी * करते हैँ। लड़के पढ़ाते 
हैं, रोटी खाते हैं। 


तम लिखते हो के पचास महल" महल वाजिद अली शाह के कलकत्ें 
गग्ने । तुम्हारे मा मुहम्मद कुलीज्ञाँ के खत में लिखते है के झाहे श्रवध 
बनारस आ गये। इस ख़बर का उस ख़बर के साथ मुनाफ़ात सहीं है 
उधर से शाप बनारस को चले हों, इधर से बेंगमात को वहाँ बूलाया हो । 
मगर मेरी जान हमको क्या ! 


आलम पसे मर्ग मा थे दरिया चे सराब ! 


पककत ६०७७ 4के-क ७न्‍लज आफ #४०+ >)+०००न वन क7 की मेकेल-+ न 4७. 


जझिक्षक का काम। २- पत्नी। ३ विरोध । ४. हमारे मरने के . 
पह्चालू दु्तिया में समुद्र रहे अथवा मृग मरीचिका । 


शो 


( २२२ ) 


सेयद यूसफ़ मिर्जा के नाम 
श्र 
(जन १८१४९) 
(> 


श्रेमेरी जान, थे मेरी आँखें, 
जें। हिजराने तिफ्ले के 2र्खाक रफ्त 
चे नाली, के पाक आमदो पाक रफ़्त 

वो ख़ुदा का मक़वूल 5 बन्दा था । वो अभ्रच्छी रूह और श्रच्छी क्रिस्मत 
लेकर झाया था। यहाँ रह कर क्या करता ! हरगिज्ञ ग़म न करी। ऐसी ही 
ओलाद की खुशी है तो आ्राभी तुम खुद बच्चे हो। खुदा तुधकों जीता रखे, 
ग्रीलाद बहुत । धाना-वानी के मरने का ख़िवर क्यों करते ही ! वो अपनी! 
अजल से मरे हैं। बुजुर्गों का मरता बनी आदम४ की मीरास" है। बया 
तुम ये चाहते थे के वो इस झहद में होते और अपनी आवक खोलते! हूं 
मुजपफ्फ़रद्ौला का गम पिम्जुमल्ा: वाक़आते कर्यलाए मुझल्ला है। ये दारोे 
मातभ जीते जाल मिटेगा । वालिद को लिद्भत बजा मे लाते का हज 
अ्फ़मोस न चाहिए | कुछ हो सकता हो और न किया हो दो मृस्तहुक़ ” मलागत 
होते । कुछ हो भी न सके तो क्या करो | अ्रव तो फ़िक्र ये पड़ी हुई है कि 
शहिये कहाँ ग्रौर खाइए क्या ! 

मौलाना का हाल कुछ तुमसे मुझको मालूम हुआ। कुछ तुग मुझधे मालूम 
करोा। मुराफ़े में हुक्म * दवा ह॒व्स बहाल रहा। बल्‍्के ताकीद हुई के जल्द दरिया? 

१. उस लड़के के मरते से उनके वियोग मे क्‍यों रोता हैं? वे पव्रित्रावरुथा 
में आए थे और पवित्रावस्था में चले गए। २. प्रिय। ३, आत्मा। ४- 
मानव-कुल । ५० दाय भाग । ६. सब मिला कर क्र्जजा की दुर्घदवा के 
समान.] ७: पछतावे के अधिकारी । 5- आजीवन कारावास की झाज्ञा ६ 
९. काला प्राती । ँ 


गंतालन के पत्र 


हुक्म रवाना करा । जगाच तृथका मालम हा जाएगा । उनका बेटा 
ब्या होता हे, जो होना था थो हो लिया। 






तो पर नजञ्नर न करेंगे। मेने शिवका कहा नहीं और अगर कहा तो झपनी 
| लेने को कहा। ये गनाहू नहीं; और अगर गनाह भी 
के मलिके  मोडििसा का इश्लेहार भी उसको मे 
! शोलाबाज का बारूद बनाना गौर तोपें 
; घोर दे गज्जीन का लूटना, माफ़ हा जाए और शायर के 
दो मिसर माफ़व हों ? हाँ साहब, गोलांदाज का बहुनोई मददगार है और 
ग़ायर बग साला भी जानिवदार) लहीं। 


[अस्स, मीर इनायत हसेल साहब कल आए । मीर इरतजा हरोन का 
ते दे दिया । ऐसक तोगाकर खूब पढ़ा, कह गए हैं के इसका जवाब कल 
लाछझगा । मे तो सुबह को ये खत रवाना करता हूँ । वो, श्राज या कल, जब 
लाजेंगे, उसको आदागाना लिफ़ाफ़े में रवाना कर दूँगा। मुजफ़फ़र मिर्जा 
दिए कब तक आवे और मुझसे क्यों कर मित्रे। एक लतीफ़ा परसों का 
सूनो। हाफ़िश्ञ भम्मू बेगुवाह साबित हो चके। रिहाई पा चके । हाकिम के 
सामने हाजिर हुआ करते हैं। अमलाक४ अपनी माँगते हैं। कब्जो' तथरुफ़"े 
लका सावित हो चुका है। सिर्फ़ हुक्‍म की देर। परसों, वो हाजिर है, मिस्ल 
पद हुई। हाकिम से पूछा--हाफ़िज्ञ मुहम्गद वरुश कौन | अजे किया के मैं। 


६ भय का स्थान । २. साज्राज्ञी-विक्टोरिया । ३, पक्षपाती । ४. सम्पत्ति । 
४, अधिकार और उपयोग । 








सेबद मुजुक्त मिर्जा के वाम 


च ऋ#औ+ रे 


पुद्धा के हाफ़ि मस्मू कोन ! शर्ज किया के मैं, असल साम मेरा मुहम्मद 





बझ़्ग हैं मम्मू--मम्म्‌ महहुर हैँ । फरमाबा-नये कुछ बात वहीं । हाफिज 
मुह्भव बख्श भी तुआ, हाफ़िज मम्मू भी तुम, सादा जहाँ भी तुम, जो कुछ 
दुनिया में है वो भी तुम, हम मकान किसको दें! मिल दाखिल दफ्तर हुई । 
मियां मम्मू अपने धर चले आये। 

हाँ साहब, खाजा बर्य दर्जी कल सेवहर वो मेरे पाक्त झाया। मेने जाना 
एक हाथी कीठे पर चढ़ आया, कहता था के आगा साहब को मेरी बनन्‍्दयी' 
लिख भेजना । मीरत साहब आजकल पानीपत को जाया चाहते हें। मीर 
काजिम अली इव्त मीर ऋलच्दर श्रत्ी अलवर से आए हुए सुलतानजी' में 
उतरे हुए हैं, दिन पन्द्रद़ेंक हुए मुहम्मद कुलोखाँ मेदी मुलाकात को आए थे, 


हुए हैं 


'ग्रलीजी' में रहते हैं । रजाशाहु पटोदी गए हुए हैं। समीर अद्वरफ्त श्र॒ली 
इत्त मीट असद अली मरहम ने रिहाई पाई। झ्षमों अमलाक को दरखास्त 
नहीं दी । हमारी भाभी साहिबा याने जोजए ? सीर बहन अणी स्व मग्रफूर 
अपनी हवेली में चेन कर रहो है। एकास दिन में जाऊँगा । खुदा जाने जुने 





न 
के दिन नाजिर जी की दरक्षास्त पर वा मुजरों। इस वक्त तक उतका कोई 
खत नहीं आया, व्यान लगा हुआ हैं । उथादा क्‍या लिखू । 


डे 
(१४ जुलाई १८४९) 


मेरी जान, खुदा तेरा निगाहबासएं, 

मैन 'गहफ॑क' को दाम में फंसाथा फिर कफ़त में चन्द्र करके ये सबका 
लिखेबाया। मीर इरतजा हुसेत को फ़त उतके नाम की जी इवारत है वो 
पढ़ा देता ताके उनकी खातिर जम्ता हो जाए | मंसनती कभी इस्जाह ने पाएगी, 
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१. पत्नी । २. स्वर्गीय । ३. ईश्वर तेरा रक्षक । 


- ब एप है. 


गालिव के पत्र 


जब तक सब ने आएगी ; लाख बातें बनाओ, मुझ्नकीं ग़्रौरत" दिलवाशों | ग़ज़ल 

जब तक पुरी न हो, क़स्ीदा जब तक पूरा न हो, मंसतवी जब तक सब न 
लिखी हो क्यों कर इस्लाह दी जाए ? अपने छोटे मामू साहब को मरा 
सलाम बरेतवार* मुहब्बत के, और बन्दगी वेतवार सियादत के, और दुशआा 
बगेतबारे बगानगी” और उस्तादी के, कहना । और कहता के भाई और क्या 

लिखू” ! जिस हुबम की नक़ल के वास्ते तुम लिखते हो वो अ्रस्ल कहां है के 

जिसकी तकक्‍ल ले! हाँ, जवान" जदे खल्क़ है के क्रदीम नौकरों से बाज़* पुरक्ष 
नहीं । मशाहिदा इसके खिलाफ़ है। ये लो, कई दित्त उसके हमीदर्खा गिरफ्तार 
झ्ाया है, पाँवों में वेंडियां, हाथों में हतकड़ियाँ। हवालात में हैँ। देखिए 

हुक्‍म अखीर कया हो । सिर्फ़ सर्वेदराय की मुझ्तारकारी पर क्विनाश्रत की 
गईं। जो कुछ होता है, वो हो रहेगा; हर शह्स की सर" नविश्त के 
माफ़िक़ हुक्म हो रहे हैं। व कोई क़ानून है, त क्रायदा है। न नजीर काम 
आये, न तक़रीर पेश जाए। इत्तज्ाल्ोँ इब्स मूत्तजाखाँकी पूरी दो सौ रुपए 
की पिन्सन की मंजूरी की रिपोंट गई, श्रौर उनकी दो बहनें सौ-सौ रुपए महाँवा 
पाने वाल्षियों को हुक्‍म हुआ के च" के तुम्हारे भाई मृजरिम थे, तुम्हारी पिन्सन 

बवरीक़े तरह हुम < दस-दस झपया महीना तुमको मिलेगा । तरह हुम थे है तो 

तग्राफ़ूुल" क्‍या क़हर होगा ! मैं खुद मौजूद हूँ श्रौर हुबकामे सदर का रू . 

शनास; पहम** नहीं उस्चेड सकता । ५३ बरस का पिन्सन, तक़रूर उसका 

वबतजवीजे लाडे लेक व॑ मंजूरी ए गवर्मेण्ट और फिर व मिला है और न मिलेगा। 

खेर, ओ्रेहतमाल है मिलने का । जानते हो के श्रल्ी का बन्दा हैँ। उसकी कसम 

की कूट नहीं खाता । इस वक़्त कहलू के पास एक रुपया सात आने बाकी / 
१. लज्जा । २: प्रेम की दृष्टि से । ३. सैयद होते के कारण। ४. एकता: 

और गुरुत्व के कारण। ५. प्रत्येक व्यवित की जीभ पर। ६- पूछ ताथ। 

७. भाग्य मे लिखा हुशा।. ८ दया स्वरूप । ९- उपेक्षा । १० बाल | 


९. २१९६ ) 


सँयद यूसुफ़ मिर्जा के नाम 


हूँ। बाद उसके न कहीं से कर्ज की उस्मीद है न कोई जिस रहता वर्ज के 
क्राबिल। अगर रामपूर से कुछ झाया तो खेर वर्ना--इत्चालिल्लाहे व इन्ना 
इलहे राजऊन । बाज लोग ये भी गुमान करते हैं के इस महीने में पिन्सन 
की तक़सीम का हुक्‍स आ जाएगा । देखिए, आता है था नहीं ! झगर आता 
है तो में मक़बलों' में हें या भरदूदों? में | मुजपफ़र सिर्ज़ा का ख़त अलबर से 
झा गया | बख्रों आफ़ियत पहुँचे । मीर क्रासिस अली का काफ़िला भी वहीं 
है। मीर क़ासिम अली की बीबी श्रलवर की तनखाह में से बसूजिये सहासे* 
शरप्रिया दो सुल्स मुजएफ़र" मिर्जा को और एक सुल्य अपने को तजवीज 
करती है। जाहिरा बमृजिब तालीगे मीर क्रासिम श्रली के है । 
मुहरिरे जुभा, १३ जिलहज्जा १२७४ हि० व १५ जुलाई साले हाल । 
-गाल्लिय 


(१८ जुलाई १८५९) 

मिर्थाँ, 

परसों क़रीबे शाम मिर्जा आगरा जानी साहब आएं। वो और उनके 
मृताल्लिक़ सब अच्छी तरह हैं। हस्सूवेग हॉँसी गये | कल धुम्हारा ख़त 
झाथा । भाई, तुम्हें खारिश क्यों हुई ? हुसेन मिजञा साहब क्यों बीमार हुए ? 
खुदा या, इन आवागाने  दश्तें शुरबत को जमीयत<, जब तू चाहे, इमायत . 
कर, मगर तसदुदुक" मुर्सजा अली का, तन्दुरुस्त रख | अल्लाह, अल्लाह * 
हुऐेन मिर्जा की डाढ़ी सफ़ेद हो गई। ये शिदते ग्रभों रंज की खूबियां हैं। 


भा 


१, रहते रखने और विक्रय के लिए । २. प्रिय । ३- अभिय, परित्यकत । ह 
४. शराके अनसार जो दाय भाग निरदिचत है। ५- दो तिहाई॥ ६. एक तिहाई | हा 
. ७. इस विपक्ति ग्रस्‍्तों की । ८- सनन्‍्तोष। ९ हजरत झली की न्‍्यौछावर में । 


( २२७ ) 
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ग़ालिय के प 


है परचते ही गयती झीर उसकी खरो आफ़ियतव लिखना । जहाँ तुमने 





अपने नाम का खत्त पढ़ा वहाँ का हाल ये है--- 

बगएती अहवाशे मा बर्क़ जिह्नस्त 

देगे पैदा थे दीगण दंगे निन्वानस्त 

शहे बरा तारमे आला नशीवम 

महे बरे पुरते पाये खुद नवीन 

हमारे खदाबन्द हैं, क्िंब्ला व कावा हैं। खुदा उनको सलामत रखे । अगर 

बाकिए का इमाम बाड़ा इससे अलावा के खदावन्द का आजारखाना है, एक 
बिता एफ क़दीम रफ़ी श। इसके इनहदाम७ का ग़म किसकों ने होग. । 
यहाँ दो सड़कों ठौड़ती फिरती हैं--एक ठंडी सड़क ओर एक आहइनी सड़क; 
महल इसका अलग अलग | इससे बढ़कर में वात है के गौरों का बारक भी: 
झहेग में बसेगा; और फ़िले के झ्ागे जहाँ लाल डिग्गी है, एक मैदाव निकाला 
जाएगा । महव॒ुब की दुकानें, बद्ेलियों के घर, फ़ीलसाना, बुलाक़ी बेगम के 
झे कूचे श 'क्ास बाजार तक ये सब मंदान हो जायगा । यों समझो के अम्ग 
जाच के दरवाजे मे क्रिले की खब्दक तक, शिच।न लव डिगी और दो---चार 
कुओं के आयाईे इसारात बाकी वे रहेंगे । आज जानिसार खाँ के छुत्त के 
न इन शुरू ही गए है । क्यों में दिल्ली की वीराती से खुश न हूँ ? जब 
अहले दहर ही न रहे, शहर को लेके क्या चतहे में डालू ? हुसेस मिर्जा साहब 








प््त्रा 





को मश सलाम कहना, ये सवक़ा पढ़ा देता । उनका खत सौसूमा सुहम्भद क़लीखों 
द्राया । कहलू के हात उत्तके घर भिजवाया | उनका घर कहाँ ? वो तो मीर 


१. विजल्ली की तरह चंचल हमारी स्थिति है। एक क्षण में उत्पन्त होती. 
है, दूसरे क्षण लुप्त हो जाती है। कभी कभी में बहुत ऊँचे स्थान पर बेठता 
हूं, कभी मझे अपने पाँव के तलवे का भी ज्ञान नहीं होता | २. रोने की 
जगह, शियों का एक प्रकार का प्रार्धना-गुह। ३. प्राचीत। ४. ऊंचाई में 


'प्रसिद्ध । ५, गिराना। ६- मकान के चिह्त ! 


( रर८ | ) 


८ हम 


यद यूसुफ़ मिर्जा के साग 


अ्रहेमद अली्खो मरहुम की बीबो के हाँ रहते हैं । वो न थे; जब भाभी साहब 
को साला हुआ के मेर देवर का आदमी है, उन्होंने मुहझा दरियापत करके 
वत रख लिया झोर कत्ल से कहा के भाई को सलाम कहता । ओर ऋहनता के 
महस्मद कलीशा अजीजी गए दु।त हैँ, ख़त उनके पाप भिजवा हू गी। कल 
रजाशाहे आये थे, मेने उनको कहा था के तुम मौर अहमद झलीशा की 
बीवी को ताकीद कर देना के खत जरूर का है । उसको व झहनियात पहुँचा 
देता। साहब, तुम्हारी अन्ना को में क्या जानू! ? किस पले से ढ ढ़ ! दहा से 
मत पूछा। अभीरम्निसा को वो त समझी, वाजिदअली की माँ करके पहचासा। 
सो वो कहती थी के वाजिंद शझली मथ अपनी मां के पहाड़गंज है। हमशीरा 
की अर्जी के रवाना होने का हाल मालूम हुआ । तुम समझो, अगर वी शअर्जी 
फ़िल हकीकत कमिह्तर ने भेज दी है, तो बेशक मुह? ए सापिला' कूल 
करके भेजी है। अगर ख़ुद न मंजूर करता तो कभी ने भेजता | बाक़र अली 
और हुंग्रेत अली भ्पनी दादी के साथ जिया उद्दयोनर्खां की वालिदा के पास 
फ़्युबसाहब' गए हुए हैं। अथाज और तियाज अली उनके पस्राथ हैँ। दो 
बच्दगियाँ और एक दशा श्र दो आदाव मुल्तवी। देहा और कहल आर 
कल्यान की. बन्दर्णियाँ पहुँचें। क़मरुद्दीमस्लां परसों आया भा। भव आएगा 
तो दुआ तुम्हारी उसको कह दूंगा। ह 

“चअालिय 

















(१८ अगस्त १८४९ ३०) 


हक़े ताला तुम्हें उम्रो दोलत व इक्तबाले इंडजुत दे। 
खत महरिश दोश्स महरंम में कोई सतलब जबाब तलब व्‌ था। मिर्जा 
दर साहब की रेहलत की ख़बर थी, और बस । कल बुध का दिन, दोनों 
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१. ग्रार्थी की इच्छा । २. माँ । 


(१३९: ॥:५ हर 


गालिव के पत्र 


महीनों की ?७ तारीख थी। सुबह के वक्‍त मिर्जा आग्या' जायी साहब 
आए और उन्होंने फ़रमाया के हुसेन मिर्जा की हरम * लखन 
गराई थी । बीफ़त्तन के यहाँ उतरी थी। अब वो पाटोदी को अपने बेटे के 
पास गई । कहती थी के लसीय * आादा नाजिरणी बहुत बीमार हैं। खुदा 
सर करे | यस॒फ़ मिर्जा मेरी जान निकल गई। क्‍या कहूँ, क्योंकर खबर 
मंगाझऊँ ? या अली, या अली, था अली | दस बारह बार दिल में कहा होगा 
के मदारी का बढा दौड़ा हुआ आया और तीन ख़त लाया । याने के वो नीचे 
हवेली में था, डाक के हरकारे ने ख़त लाकर दिये । नियाज अली ऊपर ले झाया । 
एक खत यारे अजीज का और एक ख़त हरगोपाल तफ़्ता का और एक ख़त 
जुल्फेक़ारद्दीत हैदर मौलबी का। मिरयाँ क़रीब था के ख़ुशी के मारे रोचा शा 
जाए । बारे छ उस ख़त को मैने झांखों से लगा लिया, मरियाँ लीं। अब तुम 
तमाझा देखो--१३ मुहर॑म का खत १७ को मुझे पहुंचा। उसमें मुच्दर्ज के 
जमे के दि १९ को बसबीले डाक कलकत्ते जाऊंगा, और फिर हजरत मझसे 
मतालिब का जवाब माँगते हैं! हाँ जब कलकत्ते पहुंच लेंगे और वहाँ से मफसे 
खत भेजेंगे और अपने मस्कन का पता लिखेंगे, तब जो कुछ मुझको लिखना . 
होगा, लिखू गा। आशा साहब को सब खत सुना दिया और उनको उसी 
वक़्त काशीनाथ के पास भेजा है ताके वो उसको गरमाए और दार्माएँ और 
कुछ सज्जाद मिर्जा के यास्ते भिजवाएं । जिया उद्दीनखाँ दो हफ्ते से. 
हाँ हैं। अपने बाग में उतरे हुए हैं। दो बार मेरे पास भी दो-दो घड़ी के 

वास्‍्ते आए थे। कुछ उसको मंजूर है रिह्रायते इखलास और म्‌ हृब्बते क्रदीम। 
खुदा चाहे तो कुछ सज्जाद भिर्ज़ा को और कलकतते से उनके खत के झाने के हे 
बाद कुछ वाज्र जी को उनसे भिजवाऊँ । मेरा वही हाल. है। भूका नहीं हू. | 
मगर किसी की खिदसत गुजारी की तौफ़ीक़र नहीं है। ब्रे-भले हाल से के 


य्षा 
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. £. पत्ती। २. छत्रू का भाग्य । ३. सामथ्य.। 


के 


सँयद यसुफ्त मिर्जा के नाम 


गूजरे जाती है, अफ़सोस | हजार अफ़सोस ! जो तुमसे झ्लोर नाजिर जी से 
मेरे दिल का हाल है, अगर कहूँ तो कौत बाबर करे । और वो बात ख़द 
कहने की नहीं, करने की है; सो करने का सक्दर नहीं। तफ़्शुन हसेन खां 
इब्न) गुलाम अली खाँ मेरठ में अपने मार्मू के पास हैं। शहर में श्रायरा था। 
मेरे पास भी आया था; तुम्हारा सलाम कह दिया। परसों फिर वो मेरठ 
गया। भाई फ़जल अरबसरा में रहते हैँ । परसों से आए हुए हैं। यहीं उतरे 
हुए हैं । दौड़ते हैं; श्रजियाँ देते फिरते हैं। कोई सुनता नहीं। तुमको सलाम 
कहते हैं । श्रामदों रफ़्त का टिकट मौकूफ़ हो गया। फ़क्नीर, और हथियार 
जिस पास हो वो, ने थ्ाये। और बाकी हिल्दू-मुसलमान, औरत्त-मद, सवार» 
प्यादा जो चाहे चला आए, चला जाए | मगर कर श्रावादी के टिकट के 
रात को शहर में रहने न पाए । वो शोशेगूल था के सड़के विकलेंगी भौर 
गोरों की छावनी शहर में बनेगी, कुछ भी मन हुआ। मर पढ कर एक जाने 
निश्चाखाँ के छते की सड़क निकली है। दिल्ली वालों ने लखनऊ का खाका 
उड़ा रखा है। सब कहते है के लाखों मकान ढा दिए और साफ़ मैदान कर 
दिया । मैं जानता हूँ ऐसा न होगा। वात इतनी ही है के जो तुमने लिखी 
है। बहरहाल अब जो कुछ हो लिखों, और नाजिरजी के रवाता हो जाने कौ 
खबर और सज्जाद और भ्रकबर उनकी माँ की खेरियत शरीर अपने बाप का 
डाल लिखों । ह 
पंजशंबा १८ मुहरमुल हराम । ह 


३ सव॒॑स्तर १८४९ | 
मेरी जान दिकवा करना सीखो। ये वाब. मैंने तुमको अभी पढ़ाया नहीं ।... 
कोई खत तुम्हारा नहीं झ्राथा के मैंने उसी दित था दूसरे दित जवाब त- लिखा 
पका 
धर , आर] 


गालिव के प्र 


के ख़म मेरा भी तुमको पहुँचा होंगा। ये खत कल आया, 
प्र लिखना हूँ । युतों साहब, तुम जानते हो के में १४ पार्चे 
का खबते एया बार, ग्रौर मलबध। खास शाली झरुघाल दुशाला एक बार 
पेश्गाड़ हज रव सुलताये आलम * से पा चका हूँ, मगर ये भी जानते हो के वो 
खलत मझओो दी जरिये ये मिला याने जनाब क्रिब्ला व 















काबा हजरत मंज्वहदूः दुजिल्लिइलआली । अब आादमिथ्यत इसकी 
मबतलों वहीं है के मे ने उसके तबस्सत के भदह गस्तरी का क़र्द करूँ। 
चुनाब कमोदा लिख कर ओर जैसा के मेरा दस्तुर हैं कागज को बनवा कर 





हुत्नरत पोरो मुझद की खिंदसत् में भेज दिया है। यक्तीन है के हजरत ने 
वहाँ भेज दिया होगा और में तुपकों भी लिख चुक हूँ के मैंने क़सीदा लखन 
को भेज दिया है । उसी खत में ये भो तुमको लिखा है के हजरत 
जब्वतुल उलमा सैयद नक़ी साहब अगर कलकत्तें पहुँच गए हों तो मुभकों 
इत्तला दी । दारोगगों ए अमलात के वाब में जो मृनासिव और माकूल 
और बाक़ई है वो में बेपरदा श्रालीक्षान मुजफ्फ़र हुसेन खाँ के ख़त में 
लिखता हूँ। यें वरक़ पढ़कर उनकी ख़िदमत्त में गुजरान दो और जो वो 
इर्थाद करें मुझकों लिखों । तुम्हारे इस खत के मतालिब३ मुन्दरजा का 
जबाब हो चुका। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई बात इस वक्‍त लिखने 
की नहीं है, मगर ये के एक ख़त तुम्हारे मार्भ[ साहब के नाम का भेज 
चुका हूं, अगर वो पहुंचेगा, और ख़दा करे पहुंचे, तो उससे तुमको ए 
हाल सालूम हागा । 


शंबा, ५ नवम्बर सन्‌ १८५९ 
+गालिब 


१. विशेष पोशाक । २. दिल्‍ली के अम्तिम बादशाह बहादुरज्ाह | 
.. है. उपय क्त विपय । 


( शहर ). 


सेबद यूस फ़ सिर के ताम 


एस 
(ए८ नवंबर १८४०९) 
बूसूफ़ मिर्जा, 
मेरा हाल सिवाय भेरे ख़दा और खुदावन्द के कोई नहीं जे खाद्मी 
क़मरते सम से सौदाई+ हो जाते हैं, शक्ल जाती रहती है। अगर इस इजपे 


ग़म में भरी कब्वते मतफ़िककर में फ़र्क्न श्रा गया हो तो क्या छाजब है ? 
बल्के इसका बावर ने करता ग़जत्र है। पुछो के ग़म क्या है ? गगेर गर्ग, गे 
फिराक ४, ग़म रिज्क० गरम्ते इज्जत ? गे मर्ग में है क्िल' ना मवार्था से के 
नजर करके अहले” शहर को गिनता हँ--मृजपफ्फ़र्दौला वीर वासिरद्ीव, मित्र 
अश्युर वेग मेरा भानजा, उसका बेटा अहमद मिर्ञा उच्चीस बरस का बच्चा, 


भुस्तकार्खा इत्त आजमुद्दीला, उसके दो बेटे इतिजालाँ और सर्तता लॉः 
क्ाज। फयुलला । क्या में इसको अपने अ्रज्ञीजों के बराबर नहों जामना या ? 


अर लो, भूल गया--हकीम रजीउद्योनखाँ, मौर अहमद हुसेव मेकश, अल्खाह 
अल्लाह ! इनको कहाँ से लाऊ? 

गसे फ़िराक--हुसेन भिर्जा, यूसफ़ मिर्जा, मीर मेहदी, मीर गरफ़यज 
हसन, मीरत साहब खुदा इनको जीता रखें.। काश ये होता के जहाँ होते, व 
खुश होते 4 घर उनके बेचिराग़, वो खुद आवारा । सज्जाद और अकवर के 
हाल का जब तसव्बुर करता हूँ, कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। कहने को हर 
कोई ऐसा कहता है, मगर मैं अली को गवाह करके कहता हूँ के उच अम्रवात* 
के ग़म में और जिन्दों के फ़िराक़ में आलम मेरी नजर में तीरह व तार है। 
हेक़ीक़ी मेरा एक भाई दीवाना मर गया। उसकी बेटी, उसके चार बच्चे, 
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१ पागल । २. चिन्तन शक्ति। ३. मत्य का दःख ४ वियोग का 
दूँ:ख। ५. भरण पोपण का दुःख | ६- श्रश भ लाल किला । ७. तगर निवासी | 
थे. मौत (ब० वब०)।.९. अ्न्धकार पूर्ण । ह | 


गालिव के पत्र 


उमकी माँ याने मेरी भावज, जैपुर में पड़े है । इस तीन बरस में एक उपया उनको 
हीं शेजा । भतीजी क्या कहती होगी के मेरा भी कोई चचा है ! यहाँ 
श्रशनिया) और उमरा के अजवाज * व शौलाद भीक माँगते फिर और में 
द्ेम्ट ! इस मंसीबत की ताब लाने को जिगर चाहिए । 





अब खास अपना दुल रोता हूँ। एक बीवी, दो बच्चे, तीन चार आदमी 
घर के, कल, कह्मान, अ्याज ये बाहर, मदारी के जोर बच्चे बदस्तूर, 
सोया मंदारी मौजूद है । मियाँ धम्मत गये गये महीना भर से आ गये के भूका 
मच्ता हूँ। अच्छा भाई, तुम भी रहो, एक पैसे की झामद नहीं; बीस भ्रादभी 
रोढी खाने बाल मौजुद | मुक्कामे मालूम से कुछ आये जाता है; वी बकद्रे सह्दे २ 
श्मक है । मेहनत वो है के दिवन-रात में फ़र्वेत काम से कम होती है। हमेशा 
एक फ़िक्र बरावर चली जाती है। आदमी हूँ, देव नहीं, भुत नहीं। इन संजों 
का तहम्मुग ४ क्योंकर के ? बूढ़ापा, जोफ़े" क़म्मा; श्रव मभे देखो तो जानो 
के मेरा क्या रंग है। शायद कोई दो-चार घड़ी बैठता हूँ, वर्ना पड़ा रहता हूँ, 
गोया साहइबेफ़र्राश हूँ, न कहीं जाने का ठिकाना, न कोई में रे पास आमेवाला। 
वो झ्क्त * जो, बक्दे ताक़त बसाये रखता था, झव मयस्सर सहीं । सबसे बढ़- 
कर श्रामद झामदे गवर्भेण्ट का हंगामा हैं। दरबार में जाता था, ख़लते 
फ़ाखिरा४ पाता था, वो सूरत अब सज्र नहीं आती | न मक़बूल हँन . 
मुख्दुद् हैं, न बंगूनाह हूँ, न गनहगार हूँ, ते मुखबिर, न मुफ़सिद,” भला अब तुम 
ही कही के अगर यहाँ दरबार हुआ और में बुलाया जाऊँ तो नजर कहाँ से लाऊँ। 
दो महीने दिन रात खून जिधर खाया और एक क़सीदा ६४ बत का लिखा। . 
मुहम्मद फ़नल मुसब्विर को दे दिया। वो पहली दिसंबर को मणककों देगा। 

उसका मतला है 

१. सम्पन्न व्यक्ति | २. पत्तियाँ। २. केवल पेट, भराई । ४, सनन्‍्तोष | * 

४, घरीर की निर्वलता । ६. शराब ।'७, प्रतिष्ठित बेश । ८. उत्पाती। 


( र३ृ४ड ) 


सैयद यूसुफ मिर्जा के नाथ 


जे साले) नौ दिगर आबे वक्ठ ए कारामद 
हजारो हतत सदो दस्त दर शुमारामद । 


इसमें इल्तजास अपनी तमाम सरगुजिश्त के लिझने का क्या है? इसकी 
नकत वृमकों भेजूंगा। मेरे श्राक़ा३ जाद ए रोशन गृहर जवाब मुफ्ती मीर 
श्रच्वास साहव को दिखाना। इस बुझे हुए बल्के मरे हुए दिल पर कलाम का 
थे श्रसलोब ४ है ! जहाँ पनाह की मदह का फ़िबर न कर सका । थे क़सीदा 
भमहूह की नजर से गुजरा न था, मैंने इसी में श्रमजद अज्ी शाह की जगह 
वाजिंद अली दाह की विठा द्विया । ख़ुदा ने भी तो गही किया था। अनवरी' 
में बारहा ऐसा किया है के एक का क़सीद दूसरे के ताम पर कर दिया। 
मैंने श्रगर बाप का क़सीदा बेटे के माम पर कर दिया तो क्या ग़ज॒ब हुआ ? 
और फिर कसी हालत और कंसी मुसीवत में के जिसका णिकर बतरीके 
ओेख्तसार ऊपर लिख श्राया हूँ । इस कसीदे से भुझकों अर्जे दस्तगाहे* सुखन 
मंजूर नहीं, गदाई मंजूर है। बहरहाल थे तो कहो क़सीदा पहुँचा था नहीं 
पहुंचा । परप्ों तुम्हारे मामू” का ख़त आया । वो क़सीदे का पहुँचता लिखते 
हैं, कल तुम्हारा ख़त आया, उसमें क़मीदे के पहुँचने का जिकर नहीं। इस 
तफ़क़ें 5 को मिटाश्रो और साफ़ लिखों के क़सीदा पहुँचा था नहीं ? अगर 
पहुँचा तो हुजूर में गुजरा या नहीं? अगर गुजरा तो किसकी मारफ़त 
गूजरा और क्या हुक्म हुआ ? ये उसूर जल्द लिखों और हाँ, मे भी 
लिखो के भ्रमलाक वार्के शहर देहली के बाब में-क्या हुआ ? में तुमको 
इत्तिला देता हूँ के कल मेने फ़्दें फ़रेहरिस्त देहात व बागातः थे अमलाक 

१. नये वर्ष के कारण काम में एक नई प्रकार की शोभा उत्पन्न 
हो गई है । यह सांस है १८६० ई० । २. आवश्यकता । ३. भालिंक 
का पुत्र मोती की' तरह दमकने वाला । ४, ढंग | ५, कवित्व की शक्ति 


प्रदशित करता अरश्ीष्ट नहीं । ६. अन्तर ! 


आईडी 


गालिय के पत्र 








नि को भेज दी है। इृष् 
"े बागगढरी के दफ्तर से ली है, मगर 
क्िरागेद्वार का साभ 








ः सदी गई वो सब खातों पड़ा 
नहीं । मुझको गहाँ की अमजाक का इलाका हुतेन मिर्जा साहब के वास्ते 
?े अ्रप्रीर सु लू फिर रामपुर 
पक आठ प्रहीे और 
पे, सन्त हेजुरी से सातब शुदरू होगा । इस साल के 
दर न्यारह भहीने, प्र क्ष १९०२० महान हर तरह वसर 
हते व जिहलत व इज्जत जो मक़सम में है वो 
अलीअली कहता हुआ मुल्के अदम को चला 
है आलमे बूर में, या अली-बा अली- 





मतलूब है । में तो पिन्मत के 


जमा विश्चलआब्य 















मिर्याँ, हम तुम्हें एक शरीर ख़बर खिखते है । बरहमा का पुत्तर दो 
दिन बीमार पढ़ा, तीसरे द्वित मर गया । है, है! क्‍या नेकबरत गरीब 
लड़का था। वाप उसका धिवजीराम उसके ग्रम में सुर्दे से बदतर है । 
ये दो मुभाहित्र मेरे यों गए एक सुर्दा, एक दिल ग्रप्वर्दा | कौत हे 
जिसको सुम्हरारा सलाम कहूँ । ये खत अपने मार्मो साहब को पढ़े देना 
और फ़र्द उनसे लेकर पढ़ लेना श्लौर जिस तरह उनकी राय सें शाये 
उस पर हुसूले मतलब की घिना उठाना: श्औौर इन सब मदारिज क 
जवाब द्विताब* लिखता । जियाउट्दीनखाँ रोहतक चले गए और वो कल 
मे कर गए, देखिए आकर क्या कहते है । या रात को झा गए हों या 
शाम तक झा जाएं । क्या कहाँ ? किसके दिल में अपना दिल डाल । 


_इशवयमज जनन+ कक न 2५०५३३०८नननन-नन>- जन न लक + ७४ _नमक. 


१. गाँव । २, शीघ्र । 


गेयद बसुफ़ मिर्जा के वाम 


वरमृतजाअत्री ! पहले से नीयत मेंये है के जो थाई अबब से हात 
ग्राणए हिस्सए) विशदराता कई । विदफ़ हगेल सिर्जा झ्रोर तम शोर 
सज्जाद, निस्फ में मफ़लिसोंर का मदार। हपात खयालात पर है, मगर उसी 
बयालात से उनका हुऔमस तॉबयत तालुव हो जाता हैं । 








मं 








बस्पलाम खेर खत्ताम। 
दो शंबा, दोगश्रम जमादिल अब्बल्न गन १२७६ हि० मताबिक्त शु८ नवभ्वर 
सत्‌ १८५९५ ई० बकते सबह। 


(१५९ नवम्बर १८४९) 
मियाँ, । 

कल सबह को तुस्हारे ताम का खत रवाना किय्रा। शाम को तुम्हारा 
एक खत और आया । हजरत जुब्दतुल उल्लमा का अब तक वहाँ ने पहुंचता 
ताज्जुब की वात है । हमरा ताला उनको, जहाँ रहें, अपने हिफ़्जो ४ प्रमान 
में रखे । जब चाहें वहाँ पहुंचे। गेंटा बक़्यूद तो इतना ही है के कृसीदा 
गुजरे और कुछ हमारे-तुम्हारे हात झाएं। लेकित कल के खत की पुरंध पर 
जो सतरें नाजिरजी के हात की लिखी हुई थीं, उसके देखने से श्रास दूट 
गई। कुछ ह्ात झ्राता नजर नहीं गाता । ह ह 

अमलाक वाक़ए बहरे देहली के सवाल का जवाब श्रवके वार क़लमन्दाज 
हुआ .। मकररण अगर, कहा जाएगा तो बेशक़ ये जवाब आएगा के हमने 
तुमकों एबज उच मंकानात के से . मकावात दिए; मावजा हो गया । भाई 
में पहले ही जानता था के ये अमलाक क्रत्ल हुई और वो सवा लाख रुपया 
१. भाई बन्धू का हिस्सां। २. आधा । ३. दारिद्रों का केख । ४. रक्षा । .: 
५. पुत्र: । लीक 


ग़ालित के पत्र 


जो अजादा जरें मुकर रा भमित्रा है, वो दिल्‍लों की अ्रमलाक का खू बहा है। 





परसों ताजिरजी के नाम के सरताये में फ़र्दे फ़ेहरिस्त सजमू शमलाक मेंज चुका 
हैँ । सर, ये बार भी खाली गया। मौलाना ग्रालिब अलिइर्रहमा' खूब 
फर्माले 2ै-- 


मुनहस्सिर मरते प हो जिसकी उम्मीद 
ना उमीदी उसकी देखा चाहिए 
तम्हारे मामू' साहन्र की दस्तलती तहरीर नें जो मेरा हाल किया है, 
वो किस जवान से अ्रदा करू ! है, है! हसेन मिर्जा और ये कहे के में कहाँ 
जाऊं, और क्या कहू | और मुझ कमबस्त से उसका जबाब सरे अंजाम ने 
हो सके | बहुत बड़ा आसरा था उस सरकार का। ख़िदमत न सही, झौहदा से 
सही, इलाक़ा न सही, सौ डेढ़ सौ रुपये दरमाह मुक़र्रर हो जाना क्‍या मुश्किल 
पा ! दिल्‍ली के आदमी खुसूसन उमराएग्राही हर शहर में बदनाम इतने हैं के 
लोग उनके माय से भागते हैं । मुर्णदाबाद भी एक सरकार थी, हैदराबाद बहुत 
बड़ा घर है, मगर वे जरिया व वास्ता क्यों कर जाए) और ,जाए तो किससे 
मिले ? क्या कहे ? वाचार वहीं रहो | किसी तरह शाहे अवध का सासना: 
हो जाए, और में कहाँ की सलाह वतताऊं ! वो साहब रोहतक गए हैं। कल 
यक्रीन है के आ गए होंगे। मूककों भ्रभी खबर नहीं श्राई । अगर मशियते' 
इलाही में हैं, तो दिप्तम्थर महीने में कुछ जहर में श्रा जाएगा। नवाब 
मबने र जनरल बहादुर, यक्तीन है ब्राज आगर में रौनक अफ़रोज हों। अलवर, 
जँपुर, धौलपुर, गबालियर, दोंक, जावरा, छ रईसों की वहाँ मुलाजिमत की 
ख़बर है । खैर हमको क्या ! लेसद्वौला हुसेन अलीखाँ बहादुर को खिदमत में 
मेरा! सलामी नियाज और शक्त यादावरी । हि 
'मरकूने सुबह से शंबा २९ नवम्बर, ३ जसाद॑दि अव्यल हिसाबे जंत्री ।' 


१. स्वर्गीस । २. भाग्य । 


( २३5 ) 


सेयद यूसुफ़ मिर्जा के नाम 


है 

(२३ अभ ल, १८६० ६०) 
मिर्याँ, 

तुम्हारा खत रामपूर पहुँचा और रामपुर से दिल्‍ली आया । में २३ शाबान' 
को रामपुर से चला श्रौर ३० शाबान को दिल्‍ली पहुँचा, उसी दिन चांद हुआ । 
यकशंता रमजान की पहली, आज दो शंवा ९ रमजान की है; सो नया दिन 
मुझे यहाँ आये हुए है। मैंने हुसेन मिर्जा साहब को रामपुर से लिखा था के 
यूसुफ़ मिर्जा को मेरे आते तक अलवर न जाते देना । अब उनकी जुबानी 
मालूम हुआ के वो मेरा खत उन्तकों तुम्हारी रवानंगी के बाद पहुँचा। जो 
सझ्लकों अपने माभू” के मुक़दर्म में लिखते हो, क्या मुझको उनके हाल से गाफ़िल 
और उनकी फ़िवर से फ़ारिय जानते हो ? कुछ बिता डाल आया हूँ । अगर 
खुदा चाहे तो कोई सूरत निकल झाये । अब तुम कहो के कब तक झाओझोगे ? 
सिर्फ़ तुम्हारे देखने को नहीं कहता ।शायद तुम्हारे आने पर कुछ काम भी 
किया जाए। मृजएफ़र मिर्जा का और हमशीरा साहिबा का आना तो कुछ 
जुरूर नहीं, शायद आगे बढ़ कर कुछ हाजत पड़ें। बहुर हाल, जो होंगा वो 
समझ लिया जाएगा तुम चले झाशों। हमशीरा अजीज को मेरी दुआ कह 
देता | मृजपफ़र मिर्जा को दुभा पहुँचे । भाई, तुम्हारा ख़त रामपुर पहुँचा । 
इधर के चलने की फ़िकर में जवाब तन लिख क्षका । बछ्छी साहतों का हाल ये , 
है के श्रागा सुलतान' पंजाब को गये, जभरावें में मुंशी रज्जब अली के मेहमान 
हैं। सफ़दर सुलतान और यूसुफ़ सुलतान वहाँ हैं। नवाब मेंहदी प्रली खाँ 
बफ़द्रे क्लील* बल्के अकल कुछ उनकी खबर लेते हैं। मीर जलालुद्दीन खुश- 
नबीस और वो दोनों भाई बाहम रहते हैं। में वहीं था के सफ़दर सुलतान 


१. कार्य प्ररस्भ कर आया हूँ । २: थोड़ा, अपितु थोड़े से थोड़ा । “ 
३- सुलेखक । । ० ; 


पु ( श्र हा ) हर द 
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ली वो शाये थे । झव जो में वहाँ श्राया तो सूता के वो मेरठ गये, खुदा 
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था किसी शोर तरफ़ का क्ररद कार। तबाहां है, कड़रे 





आने, शामपूर जे 
बी है। मक्कको सड़कों ते बहुत तंग किया चंद रोग और रामपुर 
में रहता । झ्यादा क्या लिखू ? 
भरपूर दो शंवा ९ स्मजात व २ अप्रेल । 
शक्तिस-- 
गालिब 


(२९ अप ल १८६०) 
शग्रो मेरे पास येंठ जाओ । 

भ्र'ज बक्शंब का दिन है। सातबीं तारीख शब्बाल की और २९ वीं 
हैं को भाई फ़जलू, जिनको मीर काजिगभली भी कहे हैं और 
हमने अह्तालमहोला खिताब दिया है, वो तीन पाव ख़ज़रें और एक टीन 
का लोटा भौर दो सूल की 
अलबर को रबाना हुए। पहर दित चढ़े डाक का हरकारा तम्हारा ख्षत मेरे 
माम का, और एक हुकस वामा महकमे लाहौर मौसूमा मीर क़ामशिम श्ली 
लाया । यहाँ सक् लिख चुका था के तुम्हारे माम' साहब मय * सज्जाद मिर्जा 
तथरीफ़ लाये । तुम्हारा ख़त उनको दे दिया वो उसको पढ़ रहे हैँ झौर मैं ये 
ख़त तुमको लिख रहा हूँ। पहले तो ये लिखता हूँ के हुबमनाभा मीर काजिम- 
अली को दे देनाऔर मेरी तरफ़ से ताजियत करना के खैर भाई राज करो और. . 
चूप हो सही । 
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विफल असम ८क ८«४त कमान ताथान तप मेक लनन कनथ बलनलज 


2. साथ । 


सेयद यूसुफ मिर्जा के नाम 


तारीख के दो कतों में एक कता श्हा ॥ 'महदरुखे ६ ख़ुण खिगामा जगद् 
महदेश्ख खुश खिराम' बना दिया है। करता अच्छा है, बक्षततें भा के मुतवपिफया* 
का शौहर ये अहल्फ़ाज अपनी ज्ोजा के वास्ते गवारा करे। 
खाजा जान भूट बोलता हैं। वाली ए रामपूर को इस पिन्सन के इजरा 
कुछ दखल नहीं । ये काम खुदासाज है, बश्नल्ली * इंब्से अली तालिव गले 
लाम । नाजिर जी ने तुम्हारे क़ौल की तसदीक़ की और कहा के हाँ मस॒विदा 
ग्र्ज़ी का सेरे पास झा गया, में तुमको दिखा दूृगा । खेर तुमने जो लिखा 
होगा वो मुनासिब होगा । खुदा रास लाये श्रौर काम बन जाये। 
प्रलेक्जेंडर हैडरली साहब मेरे दोस्त के फ़र्जेन्द हैं और नेकबछुत श्रौर 
दत मन्द हैं। मीर काजिम अली वगगेरा की तनखाह में मेरी सिफ़ारिश के 
दखल नहीं हैं। तुम मीर काजिम अली से दरियाफ्त कर लो, हाँ दो मक़दमों 
में मैंने उनकी दो खुत लिखे, मगर उन्होंने एक का भी जवाब नहीं लिखा और 
उन मुक्दमों में कोशिश भी नहीं की, श्रव इसको समककर जो कुछ तुम लिखों 
उसके माफ़िक़ अ्रमल में लाऊँ | 


नाज्रि जी साहब और सज्जाद मिर्जा अपने घर गये । बो तुमको दुआ 
श्रौर ध्ज्जाद की बच्दगी कह गया है। श्रपने आने में जल्दी न करो। माँ की 
रजाजोई को सब उमूर पर मुक़दम जानो ।. में श्रम्मी रामपुर नहीं जाता। 
बरसात वाद, बरतें हयात जाऊँगा, गाने अवाखिर अवतूबर या अवायल 
सवंबर में क़रद है। यक्तीन है के ये ख़त दो दिन मीर काजिम अली के पहुँचने , 
से पहले तुम्हारे पास पहुँचे । उनके नाम का हुकानामा बहुत, ओेहतियात से 
अपने पास रहने देना । खबरदार ! जाना न रहे। जब वो पहुँचें तब उनकों 


हवाले करता । 
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१, चस्रमख, अच्छी चाल वाला। २- स्वर्गीय । ३.' ईश्वर कूंत ! 
४ हज रत अली' कृपा कर । | है 2.28 


की आओ 
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साहव, ने खुस्त ने सदर, थे बाते गरियत की हैं। जिस तरह अपने 
और बच्चों को दूंगा मुजफ्फ़र मिर्जा को और सुप्रको भी उसी तरह भिजया 
डूगा। हेमशीरा अजीजा को याने झपती वालिदा को मेरी दुआ कहना । 

मसक़ूमा यकवांबा, बक़्ते नीमरोज, हफ़्तुम शव्बाल व २९ अप्रेल । 


““गालिब 
११ 
(९ मई १८६०) 


यूसूफ़ मिर्जा को बाद दुशा के मालूम हो के तुम्हारा खत कल मंगल के 
पहुँचा । आज बृध १७ शब्वाल और ९ मई को, उसका जवाब भेंजता हूँ । 
ख़ुदा की कसम ! तामस हैडरली साहब से मेरी मुलाक़ात नहीं है। हाँ, 
प्रलख साहब से है; यो उनके वाम का खत लिखा हुआ तुमको भेजता 
हूँ, पढ़ कर, बन्द कर उनको दो ओर उनसे मिलो और जो कुछ वोः 
कहें मुझको लिखों ।. 
अ्हतलामद्ौला भाई फ़जलू मीर काजिम अली बहादुर क्या जाने किताब 
किसको कहते हैं, भर श्रागरा किस हथियार का नाम श्र सिकंदरशाह कौन 
से दरहत का फल है ? मेरा उद् का दीवाब मेरठ को गया। सिकच्दरशाह 
ले गये; मुस्तफ़ा खाँ को दे आये । डाक में उसकी रसीद आरा गई । न धुरहाने 
कार्त' ने 'का्त बुरहात' । 


कल जिम्न बचत तुम्हारा खत आया उस वक़्त मु शी मीर अहमव हुसेन 
मेरे पास वेठे थे और इस वक़्त सालिक मज्जूब बेठा हुआ है। ये दोनों साहब 


असन्‍ब५+त० करचथ' 





१. पंचमसांश (छरा के अनुसार जजिया) और न भेंट २. एक ब्यंग्रपुर्ण . 
उपाधि १ के मे 


सेंबद यूसफ मिर्जा के नाम 


पुमकी और भाई फ़जलू को सलाम कहते हैं। और भाई फ़जल से ये कह 
देता के वहतफ़ाक़ राय स॒ज्ञा मार ग्रहमद हरोस, अब बाग का दरख्याम्त की 
ग्र्जी वफ़ायदा वहके मुजिर* है । तुम्हारा कागज: कीमती एम रुपये का मं झी- 
जी के पास मौजूद है। वो उसको सच कर रुपया तुमको भिजवा देंगे । 


““गालिश 
पर 
(्‌' 
(१९५ भईं १८६०) 
बूसुफ़ मिर्जा, 
क्यों कर तुकको लिखू के तेरा बाप मर गया। और अगर लिख तो 
फिर भागे क्या लिखू के अब क्या करों, मगर सम्न,यथें एक झुंव एं' फ़रसदा 
श्रव्वा ए रोजगार का है। ताजियत यों हो किया करते हैं श्ौर यही कहा करते 
हैं के सन्न करो । हाय | एक का कलेजा कट गया है और लोग उसे कहते है 
के तू न तड़प । भला क्‍यों करन तड़पेंगा ? सलाह इस अम्न में नहीं बताई 
जाती, दुआ की दखल नहीं, दवा का लगाव नहीं । पहले बंटा मरा, फिर : 
बाप मरा, मुझसे श्रगर कोई पूछे के बे | सरोपः किसको कहते हैं, तो में 
कहँगा यसफ़ भिर्जा को.] 
म्हारी दादी लिखती हैं के रिहाई का हुवम हो चुका था, ये बात सच 
है ! अ्रगर सच है तो जवाँ भर्द एक बार दोनों क्रौदों से छूट गया न ब्रदे* 
हयात रही, न ब्रौदि/ फ़रग । हाँ साहव, वो लिखती हैं के पिन्सन का रुपया 
१. हानिकर । २, संसार का यहु ढंग पुराना ३- स्वधा निश्सह्वाय ६ . 
४, जीवन का बन्धन। ४. अ्रग्रेजों की जल। जब 


है 


गालिव के पत्र 


मित्र गया था, वो तजहीजों' तकफ़ीन के काम ग्राया | मे क्‍या बात है? 
जो मजरिम होकर १४ बरस को मूक़य्यद हुआ हो उसका पिस्सन क्यों कर 
मिलेगा श्रीर किसकी दरखास्त मे मिलेगा! रसीद किससे ली जाएगी ! 
मस्तफ़ाँखाँ की रिताई का हुवम हुआ मगर पिन्सन जब्त । हर चंद इस पुर 
सिश से कुछ हासिल नहीं । लेकिन बहुत अजीब बात है। तुम्हारे खयाल में 
जो कुछ आ्ाए वो सूकको लिखों। दूसरा अ्न थाते तब्दील मजहब, अ्रयाजन 
ब्रिल्लाह अली का भुलाम कभी मू रतद न होगा। हां ये ठीक के हजरत चालाक 
और सुक्षनसाज और ज्रीफ़* थे, सोंचे होंगे के इन दरों में अपना काम 
सिकालों शौर रिहा हो जाओ। अक़ीदा कब बदलता है ? अगर ये भी था तो 
उतका गुमान ग़लत था। इस तरह रिहाई मुमकित नहीं। किस्सा सुझ्तसर 
तुम्हारी दादी का खत जो तुम्हारे भाई ने मुझको मेजा था वो मैंने तुम्हारे 
मामू के पास भेज दिया। उनकी जादाद की वागूजाइत का हुक्म हो तो गया है, 
अगर उनके बड़े भाई के यार उनकी छोड़ें । देखिए अंजामे कार क्या 
होता है। मृज॒फ्फ़र मिर्जा को दुआ पहुंचे । 

तुम्हारा खत जवाबतलब न था। तुम्हारे चचा का आगाज“ श्रच्छा है। 
खुदा करे अंजाम४ सी आग्राज के मुताबिक हो। उनका मुक़दसा देख 
कर तुम्हारी फूफी का और तुम्हारा सरंजाम देखा जावेगा के क्या होता है। 
होगा क्या अगर जादादें मिल भी गईं तो क़र्जदार दाम दाम जे लेंगे। 
रज्जू के" हकीक़ी पिन्सन दिलवा दे के रोटी का काम चले । । 

जनाब मीर कुर्बात अली साहब को मेरा सलामे मियाज और काजिम- 
अली को दुशआा । 

मरक़ूमए शंबा, २७ शव्वाल व १९ भई साले हाल-- | 

--शालिब 


>रारमककताअ ०१५५५ क्‍७५५4५५०+-०>न+त-मकरना+ 


१. क्रिया-कर्म । २. हास्यशील । ३. प्रारंभ ।४., परिणाम । ४६, वास्तविक - 
दाता (ईश्वर) | ५ 


[ २४४ ) 


मिज्ञा यूसुफ़अलीशां अजीज' के नाम 


व ध्‌ 
(१८५१६ ३०) 


सश्ाादतों इक़॒वाले निशा मिर्जा यूसुफ्श्नलीखाँ को बाद दुआ के दिलनशीं 
हो के तजकीर व तानीस हथिज मृत्तफ़िक्रः अले जम्हूरर तहीं। थे लो ! 
लफप़्ज इस मुल्क के लोगों के नजदीक मुजक्कर“ है। अहले पूरब इसको 
मुझन्नस" बोलते हैं । खर, जो मेरी जुबान पर वो मैं लिख देता हैँ । इस बाब 
में किसी का कलाम हुज्जत भ्रौर बुरहाव* नहीं है । एक गिरोह ने कुछ मान 
लिया, एक जमात ने कुछ जान लिया, इसका क्ायदा मुन्जबत* नहीं। अ्लिफ़ 
मुजुब्कर; बे, ते, से मुश्रच्नस; जीम मुजबकर; है, खे सुश्र॒न्नस; दाल, जाल 
मुश्नन्नस; रे, जे मुश्न|्नस; सीन, शीन मुजक्कर; स्वाद, ण्वाद, तोय, जोय 
मुश्नन्नस; ऐन, गैन मुजुबकर ; फ्रे मुअ्नंस; काफ़, काफ़, लाम, मीम, नून मुजक्कर; 
बाव, है, ए मुअज्नस ; हम्जा मृज़वकर; लाम, अझलिफ़ हुरूफ़े मुफ़रिदा; में नहीं; 
भगर बोलन भें मृजक्कर--बोला जाएगा। मसलंत लामनअलिफ़ क्या खूब 
लिखा है कहेंगे, 'व्या खूब लिखी है न कहेंगे। 

खुजादा खुदावन्दजादा' का मुखफ्रिफ़फ़" है। लेकित फ़ारसी-अरबी नहीं, 
रोजमर्रा था। खुजादा' और 'खुजादी' मुरादिफ़ 'साहबजादा और साहब- 
जादी' है, मंगर फ़ी जमावेना"? मतरूक है। ध् 





नमन ननासनब> न 


१, पुढिलिग और स्त्रीलिंग | २. सर्व सम्भत.) ३, भ्रजातंत्रीय । ४, पुढ्लिंग । 
५. स्त्री लिंग । ६. तक | ७. नियमबद्ध | ८. पृथक ६. संक्षिप्त । १० वत्तेमान में । 


( रब ) 


गालिव के पत्र 


'फक्न फ़ारसी लुगत नहीं हो सकता, अरवी भी नहीं; रोजमर्रा उददू 
जगा वी भीर हुृसस लिखता है-- 


25 
६-4 
हे 


डा 


के रुस्तम जिसे देख रह जाए फ़क् 
शोराए हाल के कलाम में नजर नहीं झाता । 
तकिया लफ्ज अरबी उल असल हैं। फ़ारसी व उ्द में मुस्तमिल, 
मट्नों जवानों में हम बमानी 'वालिश और हम बानी 'मकाने फ़क्नीर आता 
है; ईरान में तकिया मिर्ञा साथब मदाहर है। गूले तकिया' लफ़्ज मुश्वकल है। 
हिद्दी और फ्रारसी से गुल' मुखफ्फ्रिफ गाल का और तकिया बसाने 
बालिश व छोटा गोल तकिया जो रुखसार के तले रखें 'गले तकिया कहलाता 
है। गह८्या वानी फारसी अँगरेंज़ी लगत है। अंगरेजी जबात ने बंगाले में 
सो बरस से ओर दिल्ली-अ्रकवराबाद में खाठ बरस से रिवाज पाया है, गले 
तकिया । बजा किया हम्ा सशजहाँ बेगम का है। जहाँगीर के अहद में अहले 
हद क्‍या जानते थे के गुल क्या चीज़ 
मानते  मक़र्र॑द बलफ्गें जमा इगप जमले को में अच्छी तरह नहीं समका 
मानी मुफ्तरद मशनी जमसा। और ये जो उद के महावरे में तक़रीर करते 
हैं के 'इस शेर के माने क्या हे या इस शेर के माने क्या खूब हैं| इसमें दखल 
हैं किया जाता। खासों आराम की ज़बान पर यों ही है। 'मश्ामी' की जगह 
'मानी' बोलते हैं । 'रत' लफ्ज हिन्दी उल अ्रस्ल 'रथ' है, बढ़ाये मृज़मिरा। 
वाज्ञ मृज़क्कर बोलते हैं, बाज म॒ अन्नस घेर बहुत अच्छा है, साफ़ व हम बार । 
राकिव--गालिव 
््‌ 
सिर्या, 
कल जैनूल आवदीन फौक' का खत मय अज्यार के, टिकटदार लिफ़ाफ़ी 
अन्दर रख कर वसवीले डाक भिजवा दिया है। ग्राज सुबह को तुम्हारा खत 
१, एकबचस के लिए जो शब्द आता है वही बहुबचत के लिए भी । 
२. जिसमें हकार लुप्त है । | दम 


( २४६ ) 


मिर्जा बुसुफ अलीखां अज्ीज़' के वाम 


ग्राया । दोपहर को मैंने जवाब लिखा । तीसरे पहर को रवाना किया। 'मोतियों 
का फुतका' अजबत्ता बहुत मुनासिव है । खैर 'मोतियों का निवाला' भी सद्ठी । 
हाक़िज् के शेर की हक्ोक्त जब समझोगे के क्रवायदे मुकर्ररा अहने सुझ्षद 
इग्थापत कर ज्ोगे। क्रायदा ये है के अगर मतले में या और शअ्रशार में 
ग़फ़िये की श्रेहतयाज थ्रा पड़ें और उत्तकी इततला एक शेर मभेंकर दे तो वो' 
ऐबवं जाता रहता हूँ । जेसा के उस्ताद का क्ता है, उसमें 'रेव' वा पग्ररेव वे 
कालेब' क्राफ़िया हैशौर शेर अखीर क़ते का ये है-- 
ग़लत कर्दम दरीं माना के गृफ़्तम 
जतखदाने निगारे खीशश 'मी 
हालाँ के सही सेब” है, ब' बाये मुद्देहा ? शायर ने इसला दी के भैने 
गलत किया जो 'क्ीव लिखा। इसी तरह हाफ़िज्ञ फ़रमाता है-- 
बिबीं, तफ़ाउते राह अ्रज्ञ कुजास्त ता बक़ुजा | 
हासिल इसका ये के देख कितना सफ़ाउत* है !' एक दहरफ़े रबी साकिन 
गौर एक जगह मतहरिक । मगर यहाँ श्रभी मौतरिज्ञ३ को गृजाइश है के 
वो ये कह्ढे के हाँ, तफ़ाउत को हम भी जानते हैं । सवाल ये है के ये तफ़ाउत 
तुमने क्यों रखा ? इसका जवाब पहला मिसरा है--- 


सलाहेकार कुजा घ मने खराब कुजा : 


गाने हाफ़िज्ञ फ़रमाता है के में श्राशिकेरट जार दीवाना हूँ। सलाहेकार 


से मुक्कको क्या काम ? पूरव के मुल्क में जहाँ तक चले जाओगे तजकीरों ताचीस 
का ऋगड़ा बहत पाओोगे । 'साँस' मेरे मज़दीक मुशञ॒ककर है, लेकिन अगर कोई 
मुश्नत्तस बोलेगा तो मैं. उसको मना नहीं कर सकता, खूद साँस को मुग्रन्नस ने 
कहेंगा । | 


सिक्के मेन पान कमल] कक जन ७००क०आ+ ५७»५४+०० धार 


, एक नवते बाला। २. अच्तर। ३. आाक्षेप कर्ता | ४, अत्यक्िक प्रेमी । 


(१४७. :) 


ग़ालिब के पत्र 


सफ़र को अदूकुश' कहो भी द' को 'अदूबन्द; संफ़ अदुबन्द नहीं 
हो सकती। तुमकी कहता हूँ के तुम तलवार को गअदुवच्द न कही, श्रौर 


ग्रगर कहे तो उससे न लड़ी । 

जुल्फ को शबरंग' श्रौर शवग” कहते हैं, 'शबगीर' जुरुफ़ की सिफ़्त 
इरगिज़ नहीं हो सकती | शवगीर उस सफ़र को कहते हैं के फिर छ घड़ो रात 
रहे चल दें । नाले शबगीर श्राहोजारी' आखिरे शब को कहते हैं । जुल्फ़ 
शबगीर न मसमभू * न माक़ूल । 

'सुखन' का क्राफ़िया 'बुन' भी दुरुस्त है और तन' भी जायज हैं। यात्रे 
सुखन' का दूसरा हुुफ़ मज़मूम) भी है श्रौर मफ़्तूह* भी है शऔौर इस पर 
मुतक़दमीन और मुताख़रीन और अहले ईरान और अहले हिन्द को इत्तेफ़ाक़ है | 

कुब्बए' खशखाश' पोस्तके डौड़े को कहते है। इसमें कुछ तास्मुल न 
चाहिए | तुम अपनी तकमील की फ़िक्र में रहा करो; जिनन्‍्हार किसी पर 
प्रेतराजु त किया करो । बहू झा । 


सिर 
कधिटिट 
है| 
डड 
ईर3 
न्ण्प 
छ 
0 


तुम क्या फरमातें हो ? जान बुक कर अनजान बने जाते हो । वाकई में. 
शदर में मेरा घर नहीं लुटा, मगर मेरा कलाम मेरे पास कब था के न लुठता ? 
हाँ, भाई जियाउद्दीन खाँ साहब और नाजिर हुसेन मिर्जा साहब हित्दी और 
फ़ाससी तज्म और तसर के मसविदात मुझसे लेकर अपने पास जमा कर लिया 
करते थे, सो उच दीतों घरों पर फाडू फिर गई, न किताब रही न असवाब रहा । 


अभमक+-+क 





वनजनन 


१, मे सुना गया और ते उचित | २, पेशयुकत | ३.. जंबर बाला । 


( रशप .) 


मिर्जा यूसुफ अली्खाँ 'अजीज' के वाम 


फिर श्रव में अपना कलाम कहाँ से लाऊँ | हाँ, तुमको इत्तिला देता हूँ के मई की 
११वीं सनू १८५४७ ईसवी से जुलाई ३१ वीं सन्‌ १८५७ ई० तक ११५ महीचें का 
अपना हाल मेने नस्र में लिखा है और वो सख्र फारणी जूबाने क़दीम में है के 
जिसमें कोई लपुज अरबी ने आये और एक क़सीदा फारसी सुतारिफ़, अरबी भ्रौर 
फ्ारसी मिली हुईं जुबान में हजरत फलके) रफ़्त जनाब मलिकए मुश्नज्जुमए 
इंग्लिस्तान की सतायश में उस नखर के साथ शामिल हैं। ये किताब मतबए मुफ़ीदे 
खलायक़, आगरा सु शी नबीबछ्श साहब 'हक़ीर' और मिर्जा हातम अली वेग 
मेहर और मुंशी हरगोपाल 'तफ़्ता' के अहृतमाम में छापी गई है । फिलहाल 
मजमुआ मेरी नज्मों बख को उसके सिवा और कही नहीं। भगर जनाब म शी 
श्रमीर अली खाँ साहब मेरे कलाम के मुझ्ताक़ हैं तो ये नुस्खा मौसूम व 
इस्तू'ब' मतबए मुफ़ीदे खलायक़ में से मंगा लें और मुलाहिणा फरमायें । फक्त 


वलारशकनिरन८4 ० पतन रियल 4०2 ०कन कण 


१, गगनचुस्बी। २. प्रेमी । 3. दस्तम्बू नामक । 


ख् 
7 छः ज्.. बणयडत । ध्शु 
भू 3॥ 8 





(जब इलेफ़ाक् हैं । न में तुम्हार देखने को था सकता हैँ और व तुम भेरे 
खने की क़दमरंजा फ़रमा सकते हो। वी क्रमर॑ंजा कहाँ से करो ? सरापा 
'जा। हो । लाहोलावला कुब्वता | ये तातीज के दित क्या साखुश गुज़रे। 
वूमु्त मिर्या से, मीर तरफ़राज हुसेन से तुम्हारा हाल सुन लेता हूँ भर रंज 
खाता हूँ। खुदा तुम्हारे हाल पर रहुम करें श्रौर तुमको दफ़ा * दे । खाहि 


० 


के नातवानी का उज्र ते करो श्रीर अपना हाल अपने ह्ात से लिखों, बह भा । 
““>आअसद 


(१८४६ ई०) 


भाई मयकदा, 
आफ़री, हजार झाफ़री ! तारीख मे गजा दिया। खुदा जाने वो 
जुर्मे* किस भजे के होंगे जिनकी तारीख ऐसी है। देखो साहब-- 
कलन्दर+ हुए के गोयद दीदा गोयद 


१, स्वास्थ्य । २+, खजुर। ३. कलन्दर जो कुछ कहता है आँखों देखा 
कहता है 
करती हे 


गीर ग्रहमद हुसेत मकण' के वास 


तारीख देखी | उसकी तारीफ के खुर्मे खाएँगे। उसकी तारीफ़ करेंगे । 
कहीं थे तुम्हारे खयाल में भ आवे के ये हुस्ने तलब है के ताहुक तुम वीन 
मुहम्मद गरीब को दुबारा तकलीफ़ दो। अ्रभी रुकक़ा लेकर आया है। अभी 
खुर्मे लेकर आबे । लाहीौलाबला कुबता इल्लहा बिल्लाहि अली उल अजीम । 
ग्रगर वफ़जे मुहाल तुम यों ही अमल में लाझोगे और मिर्याँ दीन मुहम्मद 
साहब के हात खुमें भिजवाशोगे तो हम भी कहेंगे- 

ताजा" हो बेहतर, बारह से बहत्तर 

१. किसी वस्तु को स्पष्ट हप सेन भाँगकर उसकी प्रद्मंस्ता करना । 

?, वाजा चीज अच्छी होती है। सम्‌ १२७२ (हि०) । 


ऊ 


| २४१ ) 2 


्ा 'क्व्छुजी विल्ल शी पर 
मसंयद गुलाम हसनेन कद विलागेरामी 


+ 


१ 
(१५३ फरवरी १८४३७) 


बदापरवर', 

श्राप के इनायत ला के आने से तीन तरह की खुशी मकको हासिल 
हुई । एक तो ये के आपने मुझको याद किया, दूसरे आपकी तज़ें१ इवारत 
मुझको पसंद आई, तीसरे आप हजरत अ्ल्लामा अब्दुल जलील और आजाद! 
मग़फ़ूर की घादगार है और में उनके हुस्ते* कलाम का मौतक़द ३ । खाहिश 
आपकी बया। मुमकित है के मक़बूल न हो ? जब मिजाज में आये, आप नज्मों 
सख्र भेज दें, मैं देखकर भेज दिया करूँगा श्रौर आराइश ४ गुफ्तार याने हकको। 
इस्लाह में कोशिश दरेग न होगी । 

बारह बरस की उम्र से कागज नज्यों नख्र में मानिस्द अपने नाम ए 
आालाम के स्याह कर रहा हूँ। ६२ बरस की उम्र हुई । ५० वरस इस शेवे 
की त्राजिश+ में गूजरे, अब जिस्मो४ जान में ताबो< तवाँ महीं। नखस्र फ़ारसी 
बिखनी यकक्लम  सौंक़फ़, उ्दूं सो उससे भी इबारत आराई7* मतरूक, जो 
जुबान पर आवबे वो कलम से तिकले | पाँव रकाब में हैं, श्रौर हात बाग पर, 
क्या लिखू और क्या कह ? ये शेर अपना पढ़ा करता हूँ--- ह 
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१. लेखन शेली। २. काव्य सौन्दर्य | ३. भक्त | ४. वाणी की सजावट, 
2. संक्ोधन। ६. अभ्यास । ७. बरीर और प्राण | ८. सामर्थ्य । ९. सर्वथा । 
०९ अलंकृत भाषा | 


( २४५२ ) 


सैयद गूलाम हुसनेन कदर! बिलगिरामी' 


उम्र भर देखा किए मरने की राह 
मर गए पर, देखिए, दिखलाएँ क्‍या ? 
पमुलाहिजा फ़रमाएँ, हम आप किस जमाने में पदा हुए हैं! झीर 
की फ़ेजरसाती और क़द्दानी को क्या रोयें ? अपनी तकमील ही की फ़ुरसत 
नहीं। तबाही रियासते अवध ने वाओँ के बेंगाना महज हूँ, मुझको ओर भी 
अफ़युर्दा दिल कर दिया । बह्के में कहता हूँ के सख्त नाइन्साफ़ होंगे वो अहलें 
हिन्द जो अफ़सुर्दा दिल न हुए होंगे । अल्लाह ही अल्लाह है? 


कल श्रापका खत आया। आज मैंने जवाब लिखा, ताके इन्तजारे जबाब 
में श्रापको मलाल न हो । वस्सलाम माउल अ्कराम । 


मिगाइतए बिल्तों सुश्रभ फ़रवरी सन्‌ १८५७ ई० । 
र्‌ 
ए ) 
(पद र७ह० 
हजरत, 
मैंने चाहा के हुबम बजा लाऊं और इवारत को इस्लाह दूं", भगर मैं 
बया करूँ ? आप गौर करें के इस्लाह की जगह कहाँ है ! अगर बमिस्ल आप 
खुद नजरें * साती में कोई लफ़्ज बदलना चाहें तो हगिज जगह न पायें। 
जिस कागज पर इस्लाह मंजूर होती है, तो बैनुल? सुतूर ज़्यादा छोड़ते हैं । 
जब इस इबारत को और काग्रज पर नकल कहूँ तब हपको इस्लाह का तौर 
बने । भरा काम इस्लाहे इबारत है, न क्रितावत । 


अंशकम 





१२३। २ पुननिरीक्षण । ३ पंक्तियों का अच्तर । 


(२४३ ) 


ग़ालिब के पत्र 


पज्ुरददते आतिश कदा इलाआाखिर ही, 
जरबइत को आतिशकदे से वो निसवत नहीं, जो साकी को मयखानें से । 
गेरददत व ऐतक्ादे मजूस पैग़म्बर था,,आतिशक़दे के पूजारी को भोवद' श्रौर 
हेरबद' कहते हैं । 


आये हरामे इश्तियाक' । 'आबे हराम 'शराब' को महले मुनासिब पर 
कह तो कहें वर्ना ववीज़' और 'बादा' और “रहीक' और मय और 'कर- 
कफ' और 'काविक़्र की तरह इस्म नहीं। नाचार 'शराबे शौक या 'बादाए 
शौक़' लिखना चाहिए। “इब्तियाक्न' से 'शौक़' बेहतर है। 


मा हम्दो सहु जायगी अली उलतवात रजदाबूदम' 


मा जदा बृदम! तुम्हारा दिल इस तरक़ीव को कबूल करता है ? 'मनजदा: 
बुदस' या मा जदा बृदम' । इसके अलावा 'दो सेह जामगी ब काफ़े फ़ारसी 
यानें थे ? “जाम 'मालूम' काफ़े तस्मीरर का 'जामक! चाहिए 'जामत' क्या ! 
मगर ये पैरवी 'क़तील' की है, के वो ईरानियों की तक़रीर के माफ़िक तहरीर 
अपनी बनाना चाहता है। जहूरी, जलाल, जहीर, ताहीरे बहीद किसके हाँ 
जाम को जामक नहीं लिखा । दो श्रह जामगी' की जगह 'दो सह सागर या 
दो सह क़दह' लिखी । 


पा खनारी गुलिस्तां बर बागवान अस्त व त्ीमारी वो बरक़द्रदाँ' में इस 
फ़िवरे' को नहीं समझा थाने वरवागर्वाँ क्‍या है! तीमारी' क्या है? 
तीमार' वसाने 'वीमारदारी' व गमखारी है। लफ़्ज खुद फ़ादए माने मस्दरीः 
करता है, तो यायेमस्दरी कैसी ? 


करो' 





१. अग्तिपूजक जरदइत इत्यादि ।. २. प्रश्तिपूजक पारसियों के विश्वास « . 
के अनुसार । ३, छोटा, लघु 'क। 


( पड .) 


सैयद गुलाम हुत्नलंन 'कृद्' विलागरामों 


तीरा शब हा वसर आमर्दा 
तीर बबीडा कसर झाभद' 
खेर, "तीरा शबी हा बसर झ्रामद'', याने से? 
'लैलाए दीदम के बा हजार तुरे ए तर्रार' । 'धुर्रा' जुलफ़ को कहते है, वो 
दो होती हैं, न के हजार दर हजार । 
जामगी' मुकरर देखा गया । मालूम हुआ के हजरत ने जो कहीं 'जामगी- - 
खार' देखा है, तो उसको 'जामखार' बमाने शराबखार :मझा है। ये ग़लत है। 
जामगीखार उस नौकर को कहते हैँ के जिसकी तनख्ा कुछ वे हो। रोटी 
कपड़े पर उससे काम लेते हैं। 'निजामी' नोकर हजुरत खल़िक्र के कितना: 
रोजीनाएं सुखन पाते हैं, जो खिज्र फ़रमाते हूँ के+- ह 
भरे जामगी' खारे तदतीरे मत । 
ज्‌ जामे सुख़न चाशनीगीरे मत ? 
बरे तोबा वाज अस्त व बाब रहमत फ़रान । माने इसके ये के 'तोबा 
का दर खुला है, और दरवाजा रहमत का वन्द ।' 'फ़राज' अजदाद में 
है । बाज! खुला, 'फ़राज' बन्द । कद जाफ़रान जार राबूए गुल कद । 
इसका लूत्फ़ कुछ मेरी समझ में नहीं आया। 'क़द्रे जाफ़रान जार' क्या ? गौ 
फिर उसको किसने 'बृए भूल कर दिया ? 
सिक्करर' कुदाम जबानस्त अरबी या फ़ारसी ? ह 
_हुस्ते लियाक़ते खुद! काफ़ी प्रत्त। खूदम' थे महल दाहरद ? मगर 
हमों शेरए 'क़तील' । 'वन्दा मजब्रम' हुमा सिककए क़तील' | साहये बच्दा, 
तहरीर में असातिजा का ततब्बों करो, न मुगल के लंहजे का । लहेगे का . 
ततब्बी १ भाँडों का काम है, न दबीरों) और शायरों का । ऐसी तक़लीद* को ह 
मेरा सलाम । फ़क्त । ज्यादा ज्यादा |. 


अर कप कप न धननियनवनिभनता- नम घमन 


१, अनुकरण । लेखक । + .. अवेकरण | 


गालिव के पत्र 


जनाव भौरोज अली साहब की खिदमत मे मेरा सलामे नियाज अ्र्ज 
कीजिएगा। और गब कहिएगा के बजरंग ख़त का एक आता देना पड़ेगा । हुर 
महीने में भाठ खत तक बल्के मोलह खत तक में न बबराऊँगा, भेजिए । रहा 
जवाब का लिखता, काश, झाप यहाँ होते औरा मेरा हाल देखते तो जानते। 
हर रोज स वह को क्रिंसे जाना, दोपहर को झ्ाता । बाद खाता खाने. के हजरत 
के मस्विदों का दुरुस्त करता । अ्रहवाब के खत लिखने की फऋरसत बहुत कम 
हात आती है। शस्सलाम । 


र्‌ 


यार से छेड़ चली जाए 'अ्रसद! 
गर नहीं वसल तो हसरत ही सही 
तासित्ी--- 
रहुन रखवा कर तेरा अ्रम्मामा ) दिलवा दूं” शराब 
जाहिंदा तुमको कहूँ मरहने* शभ्रहसाँ तो सही 
इस सही और 'तो सही का तजु मा फ़ारसी लुग़त में क्या झाया है ? 
हआींद्े । 
'जबाब-- 
अस्मो? के या लुग्नात के बास्‍्ते ये बात है के भ्ररबी में ये कहते है भ्ौर 
'क़ारसी में ये और हिन्दी में ये। तर्ज गुफ्तार हिन्दी का फ़ारसी, और फ़ारसी 
का हिन्दी कभी नहीं हो सकता; मसलत चोरी का गृड मीठा' इसकी फ़ारसी 
ले पूछेगा मगर नादान, सही और 'तो सही” की फ़ारसी वयोंकर बने ? ये 
रोजमर्रा उदूं है-- ह 
गर नहीं वसल तो हसरत ही सही ।' 


रा 


१, स्ाफ़ा। २, कुतश । ३. संज्ञाएँ। 





( २५६ ) 


सेगद सलाम हुसनेन क्र बिलगिरामों 
सी मतलब के भुताबिक फ़ारसी इबार्त यों हो सकती है-- 


बसल * अगर नीसत हसरत नीज़ आलम 
ज्ाहिंदा तुझकी करूँ मरहने अहसाँ तो से 
एक नौह* की संबीह, एक क्िस्म का दावा है। नामसर्द बराणम अझ्रगर "“फ़र्ला- 

कार न कुनम' ता फ़लांकार न कुनम मिया सायेम ।” अहले हिन्द की फ़ारसी 
इसी तरह 'खोम' ओर ना तमाम रही के उसूल में उन्होंने फ़ारसी के क़वायद 
की ततबीख रे अरबी से चाही औौर उद्द के ख्लास रोज़मर्रा की फ़ारसी बनाई 
बीसी ? हिन्दी में कुछ नहीं की जगह “खाक नहीं' बोलते हूँ । फ़ारसी में है व 
नीस्त' की जगह 'ख़ाक नीस्त' कोई न कहेगा। 'क्रतील' चारों शाने चित्त 
गिरा है--- 


'कुशता बरकुइता तपां बूंद दिगर खाक मे बूद थाने है चने बूद' ला होला 
अला क़ुब्बता ! एक जगह से मुझकों खत आया; * चूं के में बल्लीमारों के 
मुहल्ले में रहता हूँ, उसने पता लिखाके दर * मृहल्ला गुर्वा कुर्शा', वाह फ़ारसी ! 


गालिव--- 


मदू म० अज्मन दास्तां रानंदी अज दौराने चर 
गशत सर्फ़े तोमए ज़ागों जगत अनक़ाय मन 


वन नकननान कै जन लिन भन धणनजाज।ण' 


१. यदि मिलत नहीं हुआ है तो उसकी आकांक्षा ही सही । २. भकार। 
३. पुष्टि। ४. बिल्ली भांनने वालों का मुहल्ला। -५४. लोग आकाश के 
चवकर श्रौर मेरी दुरवस्था. की कहानी कहा करेंगे। मेरे अवक़े (एक 
काल्पनिक पक्षी) को कब्बे श्ौर चील खा गये। ह 


( ९१५७ ) 


ग़ालित के पत्र 


डे 


आ्रांड' बदाले हिन्दी या बवाल अरबी ; भाई, बल्लाह | ये लफ्ज़ कभी मेरी 
जुबान पर नहीं आया । में इसकी हकीकत से आगाह नहीं। हाँ सुना है, के: 
फलाना सरदार ऐसा बहादुर साबित क़दम था के मारके कारजार में हाथी 
के पांवों में 'आइ दलवा दिए । आहिरा कोई चीज होगी, के हाथी को भा 
रफ्तार हो। इससे ये मालूम होता है के वो एक बंदे खास है। इस्तेमाल इस 
लप़्ज का महल इताम में ने चाहिए। 

आबल्तन' और ओआबस्त' के वाब में क्ौल मौतरिज् का गलत है के 
आबस्त' को बजाए 'आवध्तना जायज समझता है। भआबस्त कोई लफ़्ज 
नहीं । असल लप्ज़ और आ्राबस्तती मज़ीद अल, ये दोतों सही; बल्के 
आबस्तनी ज्यादा फ़्तीहू । अगर मौतरिज 'फ़ैज़ी' को नहीं मानता, तो आप 
भौतरिज को क्यों मानते है? 'फ़ैज्ी' की सनद मक़बूल और मसमू । 'अरमुग्रां' 
और अरसुग्राती' 'आवस्तन शौर 'श्रावस्तनी' थे तो फ़ारसी लुग़त है । फ़ारसी- 
गोंगों ने हुजूर को हुजूरी और फ़ुजूल को फ़्जुली, और सृक्सान को सुक्सानी 
लिखा है । 


आज तक सुना नहीं के “रव्बे किब्रिया' किसी में लिखा हो । हाँ 'किब्रिया 
ए-इलाही” याने खुदा की दुजुर्गी, इस नजर पर रब्वे कबीर लिखेंगे, न 'रब्के 


अकतलभमक्रनपंककलीन परत 


१. लष्टाई के मंदात में । २, गति में बाधक । ३. अधिक । 





िनत्ननक 


([ १४५८ :) 


सेयद गुलाम हुमनेन कदर बिलगिरामी 


किक्निया । 'किन्रिया' सिफते वाकई है, लेकित झगर सिफ़्त से मोसूफ़ मुराद 
रखें तो मुमकित है, जैसा के जुद-अद्ल वजाब 'जेदे आदिल।' जताते किल्रिया' 
बजाये 'जनाबे इलाही' जायज । एक नक्ता वक़ीक़ है। याले मजहब ) हमेईे 
इमामिया में सजमुए" सिफ़ात ग्रेनेजात है। पस्त, अगर खुदा को महुजु कुदरत 
का भहंज अजमत कहा तो माफ़िक़ हिंदायते लंबी और अश्रईमा? के हमारा क़ौल 
दृष्स्त है। 


हाल! की जगह हालात या अहवाल' लिखना कबीह नहीं है 
खुसूसन अहृवाल' के ये बमानी वाहद मुस्तभिल्न हैं। और ये इस्तेमाल यहाँ 
तक पहुँचा है के 'अ्रहवाल' वमानी जमा सुस्तमिल नहीं होता। जैसे हूर के 
बानी हुरा के । अहले फ़ारस इसकी सीजावाहिंद क़रार देकर अलिफ़, तून 
के साथ इसका जवाब लाते हैं। 'सादी' कहता है--- 


हराने ४ बहिस्ती रा दोज़ख बुबद आहराफ़। अज" दोजखियानें पुर्त के 
अहराफ़ बहिदत अस्त” 


बलके हुर को हूरी कह कर जमा हरियाँ लाते हैं। हाफ़िय लिखता है : 


शुक्र ईजद के मिथाने मतों ऊ सुलह फ्रेताद 
हरियाँ रक्त कुला साग्रे शुकराना ज्‌ दन्द 


शिया सम्प्रदाय । २. सब विद्ेपताओों का तत्व। ३. इमाम का 

वचन । ४. स्वर्ग की हरी के लिए श्राहराफ़' (स्वर्ग ओर नरक के बीच 

का एक स्थान) नरक के तुल्य है। ५-थदि नरकवासियों से आहराफ़ के 
सम्बस्ध में पूछा जाय तो वे कहेंगे यह हमारे लिए स्वर्ग है। ६. मुझमें भौर, 

. उसमें जो समभौता हुआ वह ईश्वर की कृपा है। हरें मांचती हुईं धन्यवाद ' 
' के प्याले पर प्यालि पी गई । ५ के 


हक घ५९ ) है 


॥लिनत्र के पत्र 


टआप 


मैंने एक मत में हाल की जगह अ्रहबाल लिखा है-- 
जाने" गालिव ताबें गुफ़्तारी गर्गांदारी हवोज 
सठते बेदर्दी के मी पृर्णी ज॑ भा अहवाले मा 
आखिर मुझको शोर फ़ैजी को मौतरिज से ज्यादा श्रसातिजे “ श्रजम के 
कलाम पर इत्तिला है | वो श्राबस्तती३ क्‍यों लिखता और में अहवाल क्यों 
लिखता ? सायव' की एक ग़ज़ल है के जिसका एक मिस रा ये है-- 
हुर४ लहंशा दारम तीयते च कुर्र ए रम्माल हा 
इसी ग़ज़ल में उसी ने एक जगह 'अहवाले हा लिखा हैं। 
दाद का तालिब 
-“गालिब 
'मुल्के मगरिव, बल्दए देहली, कटरा रौदगरां ये क्या लिखा करते हो? 
शहर का नाम और मेरा नाम काफ़ी है। 'महत्ता' ग़लत, 'मृल्क' जाथव, 
हिन्दुस्तान में दिल्ली को सब जानते हैं और दिल्‍ली में भूभको सब 
पहचानते हैँ 


५ 


'तईं का लफ़्ज मतक्षक ब और मरदूद, क़बीह, और ग्रैर फ़्मीह । ये पंजाब ' 
की बोली है । मुझे याद है के मेरे लडकपन में एक असील" हमारे हाँ वौकर 


१. है ग्रालिव के प्राण, तुम समझते हो में श्रब भी बातचीत कर सकता . 
हूँ | यह धारणा ठीक नहीं । घुम भिर्देय हो जो मुझसे मेरा हाल पूछते हो। 
२. ईरान के आचाय । है. गर्भवती । ४. जिस तरह ज्योतिषी जब जब पाते - 
डालता है, भविष्यवाणी में परिवर्तत होता है, इसी तरह मेरी भी धारणा 
बदलती रहती है। ४. सेविका। ८ । ह 


सगद गुलाम हसनेस 'कद्' बिलगिराणी 
रही थी। वो तई' बोलती थी तो श्ीवियाँ और लौंडियाँ सद उत्त पर 
हशती थीं । 

वकूदी  रादे गर्रा मी शबद पा दर रिकास अज्ञ बीस 

अनाँ बर सीना चू' पेचद कुरंगे वर्क जौलानश 

ये शेर 'नातिक़' का है और सातिक़ क़ौम का बलूच, सिन्‍ध का रहने वाला ! 

उसका मस्तिख वया और उसकी ज़बान क्या ? था दर रकाव होना' इवारत 
है गेरों राफर के ग्रामादा वे मस्त होने से, खाह्दी मंशाएं अज्ञीमल* खौंफ़ हो 
खाही कोई और सबव । 'भैनाँ वर सीना पेच्ीदत' मोहमल व महज मोहमल, 
ते रोजमर्रा न मुहावरा न इस्तला, व मुफ़ीदे माने दिरंग,न मुफ़ीदे माल ए 
बताब । ह >जालिबय 


तय्यार' धीग़ा मुवालिगें का है।लुगते अरवी इमला इसकी ताये 
हुती से । तर' सल्ासी मुजर्रदई । 'तायर' फ़ायल; तियूर' जमा। बाजदारों 
में इस लफ़्ज ने जनभ लिया । हुक़ीकृत बदल गई | तोय ते बन गईं। याने जब 
कोई शिकारी जानवर शिकार करने लगा, वाजदारों ने बादशाह से भर्ज की के 
“फ़ताँ बाज, फलों बकरा, तेयार शुद्ा प्रस्त व सैंद" मी गीरद । बहुरहाल 
श्रब ताये* क्रेशत से ये लप़्ज नया निकल आया । इस लफ््ज़ञ को मुस्तहृदिस'* 
और दरअसल उंदू और व ताए क्रेशत बसानी आमादा अ्रशसखास औद़ 
शिया पर गझ्ाम तशब्वुर करता चाहिए और इवा रते फ़ारसी में इस्तेमाल इसका - 
कभी जायज न होगा । 


“+गलिब 


१. जब विद्युत-हपी घोड़ा सजकर तैयार होता हैतों भय के मारे 
गर्जन भी भागने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। २. इच्छा । ३. तोग & । 
४. एकाकी । ५ दिक्षार पकड़ा | ६ तें ७०। ७. नाशशील,] / ४ * 


६ २६१ ) 


गालिव के पत्र 


कक र के नजदीक सक़ाब और कलम शौर दही तजुम ए जुग़रात 
थ तीन इसपर मज़बकर ४ई। मनकिर से मुभो बहस नहीं, मंजीव * का में 
प्रहभातमन्द नहीं । लुगनते फ़ारसी गौर रोजगर्रा फ़ारसी हो तो भअहले जवान 
के कलाम से सनद करें। मच्तिके फ़ारसी में तसकीरों तानीस कहां ? इस 
अमर के मालिक और अहले जवान हम हैं और ये हम सीगे मत्तल्लिस माउ- 
ले गेर है, याते हम और तुम मजमू” ए शूरफा और शोशरा ए देहली व 





लखनऊ ऐसे दस आदमी का इत्तेफ़ाक़ सनद है। ज्यादा झगड़ा वे फ़ायवा । 
--शालिव 
बनाई 'क़द' की ग़ज़लें जनाव 'गालिय' में 
तमाम जौहरे बेगे जबाँ पश्चर आए 

ग़ज़ल की जे यहाँ साकित है। लेकिन ये सुकूत जायज है। 'क़दम म॒फ़- 
रंद' ०, कदमों जमा है। 

“खो रहा हूं” मुताही है। पूरवी इसको लाजमी जानते हैं। 'लाज़मी खो 
गया है।' हम कहेंगे जागते हैं, अहले पूरब कहेंगरे--जगते हैं। जानो दिल 
दिलो जिगर ये सही। जानों जिगर टकसाल बाहर। फ़रियाद मोग्रन्नस 
है। 'फ़रियाद करनों चाहिए । फ़रियाद करवा पँग्रेजी बोली है। फ़िकर 
मुअन्नस है । माशुक्र को हमज़ाद बनाना, जुरफ़ा को अपने ऊपर हँसाना है। 

ले शक्रमे” ग्रदेशए< बलचदखें ला मकाँ नवर्दे 
चू खास्त बाये जाहें तुरा नदें वाँ मिहाद 


१ दही | २ अस्थीकार करने वाला । ३ सम्ृर्थक् । ४ प्रतिष्ठित लोग। 
४ एक वचन । ६, अपने जंसा बताना। ७. लेखक । ८. जो चिच्तन उच्चतस , 
ईदबर के निवास स्थान तक पहुँचा उसी ने-जब तुम्हारी प्रतिष्ठा का स्थान देखना 
चाहा तो सीढी लगाई) पहाड़ पर चढ़ने के बाद भी ग्राकाश अपने ही स्थान 
पर दिखाई देता है, उसी सहों सीढ़ियाँ फर्कदात नक्षत्र पर रखीं किन्तु वह 
तुम्हारे रहस्य को ने समझ सका । रा 


न्थ न ६ 


सेयद गुलाम हुसनेन 'कंद्' विलगिरामी 


दीद 


दशा हमा बजा चू सिप्हेर अज फराग्रे कोह 
दज हजार पाया के वर फह्नदाँ लिहाद 

पहले मिसरे में अदेशा फायल) है। 'खात्स' का जो मिसर एसानी में, 
“निहाद' बधानें मस्दरी है। दूसरे शेर में दीद काओऔर 'निहाद' का फायन 
वही अंदेशा है। अब एक बात समझो जब पहाड़ के पास से आसमान को देखोंगे 
तो ये मालूम होगा के हम पहाड़ पर चढ़ जाएँ, तो श्रासमात को छू लें। मगर 
जब चोटी पर पहुँचोगे तो श्रासमात को उतना ही दूर पाश्रोगे, जितना जमीन 
से नजरआता था । फक्नेदाँ एक सूरत है या एक क़ीौकृब) है झ्राठवें आसमात्त 
पर। हमारे क्यास में आया के फक्कदाँ पर से बाम जाहे मसदूहु मंजर ग्रावेगा 
जहुत क़रीब ! हम फूक्रेदां पर गये, वहाँ भी क़रीब ते पाया । फुक्रेदाँ पर हजार 
पाई रखी, उस पर चढ़ कश देखा, तो बाग ममदूह में और उस मुकाम में उतना ही 
बोद है जितना पहाड़ में और श्रासमात में । ये मुबालिगा हदें। तबलीग व गलों 
से गृजर गया। 

लगा देते हो' और 'उठा देते हो ख़िताबे जमे हाजिर है” और ताजीमन 
मुफरद पर आता है याने तुम। माशूके मजाज़ी वो तुम और तू दोनों तरह 
याद करते हैँ छुदा को या तू” कहते हैं या सीग्रा" जमा ग़ायव । याने सीगा 
जमा गायब का नज़र वक़रीता इफादा क्जा व क़द्र का रखता है। तुम्हारी गजल 
में दो बार जगह देते हो' इस तरह आया है के महव॒वे मजाजी उससे मुराद कभी 
नहीं हो सकता । कट 
ललाके दुनिया में हमें जहरे फूना देंते हों 
हाय इस भूल भुलेया में वा देते हें 
कर्म । २. एक नक्षत्र । ३. ग्रत्युक्ति की सीमा । ४. आदर में 
भी एक के लिए बहुबचन आता है। ४: अन्य पुरुष बेहुब॑चच । 


(२६३: ) 


ग्रा।लिव के पत्र 






|? शिवाय झजा मे कद के कोई रही, कोई सोडा 


पयला। जार पे 





॥ न्‍ छ्ाजल फ्र्यास दो-एक शेर और 
भो । साचार सीज्ा जमा रख दिया ताके ख़र्वाँ आर 'बर्ता को तरफ जमीर 
शस्से बाहिद की तरक आप! के लफ़्ज के साथ, या कजा ने कद की 
धरफ । अब खिताब माझृक़ाने मजाज़ी श्रौर क़जा व क्रद्र में मुइतरिकः 
रहा ।-+गालिय । 











राज ही या इ 


अुश्रदा शोर वाशिद' के दोतों सीगे सुजारे के हैं, बमाने हस्त आते 
हैँ था नहीं ?--क्रद्र । 

अलकबत्ता भाते हैं ।-तालिबव । 

(सवाल) तज्मों लख्र, माजीमुतलक़* को माज़ी इस्तमरारी* के माने पर 
लिखता कसा है ? --क्रद्र 

बेज! है। जब तक अलामते इस्तमरार मे हो, मानी इस्तमरारी क्‍यों कर 
लिये जाएँगे ।--भशालिव 


«० 


(सवाल) फ़ारसी में मसदर मकतजब श्रौर ग़र मकतज़ब की क्या शनाख्त 
है ?--क्द् 

(जवाब) खुद भरती में मसदर की सिफत मुत्रतजब नहीं श्राई, फारसी 
में कहाँ से होंगी ? मुकतजब सिफ्त बहर की हू, ने सिफ्त मसदर की ।--गालियव . 

(सवाल) किस विस्म के भद्ददर लाजमी से मसदर मृताही बनता 
और किस तौर के मसदर ये नहीं बतता है (नाक 

(जवाब) जब लाजमी को सुतादी करना चाहें, तो मजा रश्म में से मसदर 
बनाएं और उसमें फकत अलिफ, चून या अलिफ-नूब और तहतासी बढ़ाएँ, .. 
भसलन 'मुदतत को 'गुपुतानदत' न लिखेंगे। “गर्दद' से मसदर बनाएँगे गर्दोदिन '. 


उनके रेलक्‍ा०७ ५०००) व फनी +»+-+कन---तनल नल 


१. सांसारिक प्रेमिका । २, पूर्णभूत । 


( २६४ ) 


से यद गुलाम हुसनेन त्द्र' विलगिरामी 
ग्रोर उप्को गइन्दित और गर्दानीदन' कहगे। जिस मसदर के साथ सुजारश 
ने होगा बो सुताही ने बनेगा; जेसे--'बरइतन' और 'ख़स्तत' ।--शालिय 
(सवाल) पनाह' का तजु मा लुग़ते छू में क्या आया है ९--कद्र 
(जबाब ) उदू गुरतकव है फारसी और हिन्दी से बाते पनाह का लप़्ज 
भुइ्तरिक है उदू में कर फारसी में। 'पाह का तजु मा उदू में पूछता ताइती 
है। हाँ, पतताह की हिन्दी शासरा है ।वालिब । 





बट न झाना' फसीह, 'व बर आना टकसाल बाहर, क्राफिया हाथ असली 
ग्रलिफिया सैकड़ों हैँ । उनकों छीड़ कर 'नस्ख़ा' और 'नामा' झोौर अफसाना इस 
अ्रत्फाज को काफिया कहना तुम्हारे नजूदीक़ नामुनासित नहीं ; ऐसा क्वाफिया 
गजल भर में एक जगह लिखों । 


““गीलिव 


हज रत, ह 
श्राप के खत का कागज बारीक और एक तरफ से सरासर सियाह | 
दूसरी तरफ झगर कुछ लिखा जाए तो मरी तहरीर एक तरफ; घुम खुद अपनी 
इबारत को दुरुस्‍ुत ने पढ़ सकोगे। साचार जुदागाना बरक् पर सवोलात के 
जवाब लिखता हूँ । 

“रंग” व बजने 'संग', तज मा 'लौब' और लफ़्ज फारसी उल असल है। 
जब इसको जद में मृत्सरिफ या वक़ीले बाज़े सत्यरिफु करेंगे, तो नूतन के 
तलफ्फुज मौहम सा रह जाएगा । 

' रगमा' बबजने चंद जा' ते कहेंगे । बल्के वो लहजाओर हैं। जेसी के 
इस मिसरे में--- हमने कपड़े रंगे हैं शंग रफ़ी--से सही भौर फ़सीह हैं.) 

: हमने रंगे हैं कयडे शंगरफ़ी बऐलान संत गँवारी बोली और गर सही ओर . 
क़वाह है । ० 22 


.( १६५४ ) 


गालिव के पत्र 


'जिराम' को कौन मुश्नन्नस बोलेगा, मगर वो के बाबाए फसाहते से हात 
थो लेगा रफ्तार मृश्रन्नन शोर 'खिराम मुजक्कर हैं । रफ़्तार को तातीस 
को पद्धराम की तातीस की सनद ठट्ठराना क़यारा माउल फारिक़ है। 

हरफी। मसझूरी, जिसको साई भी कहते हैं मौहेदा* से जाएंएे मौजमा 
तक गलिफ की जगह तहतानी४ भी कबूल करते हैँ । मौलवी आाले नबी 
सहास्तपरी और मौलवी इमाम बख्य वेहलबों में इस बात पर बड़ा झगड़ा 
हुआ। भौगवी' इमाम वहन बाको वे कहना जायज नहीं रखते थ्रे। आखिर 
मौलवी आते नवी ने अइम्म ए फन्न कलाम के कलाम से उसका जवाज* साथित 
कर दिया मगर सिर्फ़ ब्रजरूए तलफ्फ़ज और उसकी इजाजत का कोई क़ायदा 
खास इसके बास्ते नहीं । उद्ू में वा को तोय और जा को जोय कहते हैं और 
बाक़ी हुझफ के आख़िर में तदहतानी बोलते है। लिसाने* ग्ररब व अजम में 

हेदा से जाए मौजमा तक अवाज्विरे हुरूफू में श्रलिफ भी लाते हैं और 
तह॒तानी भी । 'ता' 'जा' को 'त्ञा' 'जा' ही कहेंगें,व 'तोब,जोय' न ते, जे 
अलाःहाजल कयास हुह्फ बाक़या । 

हि राफ़िम--असदुल्ला खाँ 
गअनभरी-- 

बश्नहदेट जूद तो दायम बयक शिकम जायद 
ज॑ गायते कश्म अन्दर कराम तो बे नंस्त 


तन मत जन लि >ननसिनी- तन नितान बन लनन 


१, उदू वर्णमाला के दो नुकते वाले अज्ञर । २. एक नुकते वाले अक्षर 
से लकर। ३. जे तक । ४. नीचे नक्ता रखने वाले ग्रक्षर । ५, प्रमाण । 
६. अरबी और अन्य भाषाएँ । ७, अच्य भ्रक्षरों के सम्बन्ध में भी यही समक्ा 
जाये । ८. तेरी उदाश्ता की यह बात है कि अपने शासन काल भें इच्छुक के .. 
लिए आप 'न' का गब्द नहीं बोलते | प्रत्त और स्वीकृत दो भिन्न शब्द नहीं है। - 
आदि कार सुनाई देता है ती केवल 'ने (बंशी) शब्द में ही । 


( २६६ ) 


सेयद गुलाम हुसनेन 'क़द्र' बिलगिरामी 


जमाना सोते सवालों सदाए आरे र 
बतक़ादे तो सद जुस्त तून मगर तेरा 


3 


९ ) 
(१८दश्ट हूं ०) 
हजरत, 
क्या फ़रमाते हो ? हवा भी हो, क़जा भी हो इस रदीफ़ के साथ क़ाफ़िया 
मामली ग्रा नहीं सकता; 'बेतावी हो 'महतावी हो' वर्योकर दस्त होगा ? वहाँ 
मौहदा के भांबाद हाय हव्वज है, यहाँ मौहह्! के भ्रागे। 'चापी' के बाए फ़ारसी 
श्रौर या ए हतती है। 'चापी' और कापी' और 'रापी' श्रौर 'बापी' ये क्राफ़िए 
हम्दगर हो सकते है। 'चापी' लगते भ्गरेज़ी है। इस जुमाने में इस इस्म का शेर 
में लाना जायज है, बल्के मजा देता है। तार-विजली और दुखानी" जहाज के 
मजामीन मैंने अपने यारों को दिए है, औरों ने भी बांधे है। 'झवकारी' शौर 
'तलबी' और 'फ़ौजदारी' श्र 'सरिस्तेदारी' खुद ये ग्रत्काज मैंने वाँबे है। 
चाबी' बमाने 'कलीद' शौक़ से लिखों, न 'चाभी'। नासिक्त लिखता है, मेंम 
साहब के आगे अल्फ़ाज भूल गया हूँ, भ्राखिर मिसराये है 
* “मिस के नाज बेजा उठाऊँ किस किसके 
इलाही बरूश खाँ मारूफ़ लिखत है 
नगीने दिल सिवा खोदे तो घर नीलाम हो जाए 
: नेस्सलाम । 
ह -“गालिव 


न पबननिक4 ० >»५++गनन० ५3% पननव लिन 40 +मक जल 


१. धूज्रयुकत । 


[२६७ ). 


ग्रालिय के पत्र 


साहव, तुमे मसनवी खूब लिखी है ! कहीं इमला में, कहीं इंशा पे जो 


अगमलात थे, दूर किए और हर इस्लाहइ की हकीकत उसके लत में लिख दी | 
फ़िक्में लारीख मसलवी से महल उम्र माफ़ रहें । 
““शाल्िब 
व 
ए 
(पक 888) 
मुशक्रिक में हे 


में बाद आपके जाने के दिल्‍ली से रामपूर आया और यहाँ मैंने आपका 
दूसरा खत पाया । पहला खत मूर्भ दिल्‍ली में पहुँचा था मगर चूके उस ख़त में 
ग्रापने मस्कन का पता नहीं लिखा था में तहरीरे जवाब में क्ासिर रहा । अब 
जय खत रामपुर में पहुँचा उसमें पता मरक़म था, में पासिस्ष निगार हुआ । 
ग्ाप के मसविदात एक बक्‍्स में थे। वो बकक्‍स वहीं रहा । अब जब तक दिल्ली 
में जाऊँगा, उसको ने पारऊँगा। झौर एक आपको इत्तला देता हैं के जब में 
दिहली में था तो एक खत पमिरयाँ नौरोज अलीखाँ का तुम्हारे नाम बनिशान 
भेर मक़ास के आया था| चके उस दिनों में मुफकी श्रापका मस्कन मालम न 
था मेने उस पर लिख दिया के वो बिलगिराम गए। ख़बा जाने तुम्हारे पास 
वो खत पहुँचा या नहीं ? ४ ह 
बर्ज सवार मि्जी अब्बास को इबारा तहरीर की हाजत नहीं। अगर वी 
सआदत्तमन्द है तो वही एक ख़त काफ़ी है भ्रब आप जो मुझकी खत भेजिए तो 
' राभपूर भेजिए । पता मुकाम का कुछ जरूर नहीं.) रामपुर का नाभ और 
भेरा साम् किफ़ायत करता है। 
| | खुशनूदी का चालिब--गालिब 


असर ३23 ७०० ७-ननन +नन "कक फैन लजन गान ५१“ ल कण लनकलनन नजक नक, 


गद्य | ५. भायूपमन्त | 


( २६5 ) 


संगद गलान हसनेत 'कद्' बिलगिशमी 


हे 
“बडा आओ ५५ 
(परे [र्त् १८६० ) 
संग्रद साहब, 
तम्हारा मेहरबानी नामा मय दो ग्जलों के पहँचा। जवाब के लिखने में 
शगर दिरंग हुई तो आउजुर्दा न होता । झव सज़लों को देखा, कहीं हवको इस्लाह 
की हाजत न पाईं। मुद््माए खास का जबाब ये है के अ्ज्जाए? खितावी यहाँ 
झामिलेः इस्म नहीं है, सिफ़े इस्मे मुबारक खुतूत व श्ररायज्ञ३ पर लिखा 
जाता है। रहा क़स्तीदे का भेजना जायदे महज और वे फ़ायदा। अगर मै'यहाँ 
रहता आर तुभ भी तकलोीफ़ रहरत्री उठाते और यहाँ आते और कसीदा गुजू-.. 
रानते, तो बवरीके सिला कुछ मिलने का भ्रहुतमाल था ३॥ ये तर्ज के तुम 
भेजी और में गुजरान्‌' इससे क़ते नज़र के अहतमाले सकफ़ा भी नहीं रखती 
बतबस्घुत में रे ख़िलाफ़ बजा हैं। मुझको माफ़ रखिए और अब जो ख़त भेजियें 
दिहली को भजिएगा के में इस महीने में उधर को जाऊँगा । रूथते” हिलाले 
गाहे सयाम ग्रगलब है के दिल्‍ली ही में हो । 
वस्सलाम भाउल जिकराम से शब्बा १३ मार्च सम्‌ १८६६० ६० । 
१० 
(१८६१ ३०) 
सश्रादतों इक़बाले निश्ञान भीर गुलाम हुसनेत को . ग्रालिये गोशॉनशी 
की दुआ पहुंचे । 


फनी सनबकन न नबनननन जन 3नननना चिप बम नम 


१, उपाधि के अंश । २. ताम से युवत । ३. आर्थला पत्र ।. ४. रमजान के 
चाँद का देखना । ५. एकान्तवासी | 


(६ २६९ ) 


गालिव के पत्र 
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हजरत कर्फ़ी के दीवान के इच्तवा की तार छी है । कहीं इस्लाह 
की हाजत नहीं । मंगर इस री तारीख मरी समझ में नहीं आई। इस फ़न' के 
बायदे के मार्फ़िक मिसरए तारीख में से तकहलूफ़ के अदद निकालने चाहिएँ 
गाने पाल सो तीस । 

कलोखन्दाज रा पादाग्य संग अस्त 

इस मिसरे के श्रादाद) में इतनी गू जायश कहाँ के पान सौ तीस निकल 
जाएँ श्रौर १९७८ बच रहें । साहब, तुम बहुत दिव से बेकार हो। एक जगह 
मसादते रोजगार की सूरत है। तुम बेतकल्लुफ़ मेरा थे रुक्‍क़ा महंरी लेकर 
लखनऊ चले जाश्रो। मतबए अवध अ्रख़बार में मेरे झफ़ीक़ * दिल्ली याते सुशी 
तवल किशोर धाहव से भिलो और रृक्‍का उत्तको पढ़ा दो । अ्रपत्ती नज्मों मख्र' 
उनको दिल्लाओं और अपना मबलगरे” इल्म उन पर जाहर करो । अगर वो 
अपनी मर्जी के माफ़िक़ तुमको कारगुजार समभेंगे तो मत का काम तुम्ह 
सुपुर्दे कर देंगे; मद्यहिदा खातिरखाह तुमको मुक़र्रर हो जाएगा, मौजिजषिज्ञ" व 
मकर्स रहोगे । जिन्दगी का ल॒त्फ़ उठाझोगें लेकिन झ्षर्त ये है के जल्द चले 
जाओ | लखनऊ तुमसे नजुदीक है। इतनी. राह का* क्रता करना कुछ दुश्वार 
नहीं । ग्रगर नौकर न हो जाभोंगे, फिर चले श्राना, बख्त* भाजमाई है। 


११ 
पृदद १ ३६० 
बत्दा परवर, 


आपका खत लखनऊ से श्राया | हालांत मालूम हुए । ये न मालूम हुआ के 
बंया काम आपके सुपुर्द हुआ है । ये भी लिखिये। चंद रोज सन्न करो | भ्रगर 


अथ+ >न्‍क पान वीक अपनी अगपक ऑधिषननान- लिए लक 


- ९. संख्या। २, काम । ३. सुहृद्‌ । ४. योग्यता । ५, प्रिय और समादृत्त | -. 
६. शाह काटवा | ७. भाग्य की परीक्षा | 


( २७० ). 


सेयद 0लाम हसनने 'कद दिलगिग् 


बतन में होते तो इस बेंकारी में घर दी ख़बर कया लेते ? जिस सरह जब ' 
गुज़रती अब भी गुजर जाएगी, वल्के तुम्हाश खर्च कम हो गया । बहरहाल 
भ्रभी इजाफ़ के वास्‍्ते न तृप कही, न में लिखू। दो चार महीने काम करो, 
इससे अगर विलगिराम में छापेखाना जारी हो गया, तो इस्तेफ़ाँ देकर चर 
जाइये । यहाँ बाद चंद रोज' के इजाफ़ा होना भी तौहस्यजें इमकान से 
बाहर नहीं । 
प्र 

ल्‍ [६ हे ध 
(१ मई १८६२ ३०) 

सेयद साहब सआदत व इक़वाले सिश्ञान मीर गुलाम हुसनेन साहव को 
ग़ालिब की दुआ पहुँचें । ' 

आपका खत आया और मै उसका जवाब भिजवाया। इस रुक़के की 
तहेंगीर से मुराद ये हैं के जनाब मुंशी साहुब से मेरा सलाम कहिए और ये 
रुका उसको पढ़ा कर ग्र्ज़ कीजिये के ग़ालिब पूछता है के फ़ारसी को कुल्लियात 
का छापा मृल्तवी है या जारी है ? मुल्तवी है तो कब तक खुलेगा ? जारी है 
तो तसही किस तौर पर है? क़सीदे भ्ौर तारीखेकुल्लियात का मतस्रे में 
पता लगा हैं या नहीं ? अ्रगर वो दौनों कांग्रज गुम हों गए हूँ तो मुसस्ना रै 
भेज दू । ा रा 

ः यूसुफ़ मिर्जा साहब बजरिय मेरे खत के श्राप से मिल गए या नहीं ? कराते” 

वरहात' के अज्जा की जिल्दें बँध गई या नहीं ? भ्रगर बच गई हों तो जनाब . 
मुशी साहब से कहुकर वो जो प्रात जिल्दें मैंने ली हैं, उनमें से एक जिल्द 
लेकर जनाब फ़ैज़भाव ४ खुदावन्दनेमतेश्रायए रहमत क्िब्ला व काबा जनाब 
मुझ्तहिंदुल श्रथ की खिदमत में हाजिर हो भौर मे री तरफ़ से कोनिश" शर्जे 


१." त्याग पत्र। २, आशाप्रद। ३. प्रतिलिपि] ४. मानतीय !: 
५, अभिवादन' । ” 4० ४ 3 रे अं ह 


003) 


सालिद के पत्र 


कारों और किताव नजर करो सौर कहो के गुलाम से बहत खूब जिगर खाकर 
एसी तहक्ीक को उस पाए गर पहुँचाया हैं के उससे बढ़कर सृत्सब्किर नहीं | मे 
भजाल कहाँ के दाद का तलबगार हूँ । सिफ्े इज्ज ) कूल का उम्मीदवार हूँ । 


समझे गीयद साहब ? मंशी साहब से चारों सवालों का तवाव और जो 
फ़िब्ला व काबा फ़रमाएँ उस तक़रीर में तगब्युर' बिलमरादिक भी नहों । जो 
अल्फाज़ हजरत की ज़बान से सुबो, हबह लिख भेजो । हाँ, भोत्रबी हादी अली 
ग़ाहव का जो हाल मालम हो वी भी जरूर लिखना श्ौर इस खत का जवाब 
बहत जर्द भेजना । भाई, में अजराहे श्रेहतियात तलफ़ होने के ४र से इस ख़त 
को बरंग भेजता हूँ । 

दो झंबा पंजुम जीकादा व मई साले रस्तास्रीज़ । 


१६ 
(२४ महे १८६२) 


सेयद साहब, ्ि 
आपका ख़त, जिसमें क़िब्ला व काबा का मृहरी व दस्तखती तौकी 
प्रलफ़ुफ़ था, पहुँचा । में तुमसे बहुत राजी हुआ के तुमने तकलीफ़ उठाई और 
मेरी नजर वहाँ पहुँचाई। श्रव एक तकलीफ़ और देता हूँ के जनाव मु जझ्ी साहब ... 
से मेरा सलाम कहकर उसके हुक्स से एक सुरुख्षा कारते बुरहान का मतकें में 
से लो शी र मकान सालूम करके जनाव मृफ़्ती मीर अब्बास साहब के पास जाओों 
क्र मेरा सलाम कहो ओर किताब दोओऔर अर्ज़ करो के जो खूने जिगर 
मैंने इस ताल्ीफ़ में खाया है, यक्षीन है के उसकी दादर तुम्हारे सिबा और 
से नपाऊँगा । ह 








१, स्वीकृति का आदर । २, परस्पर अविरोधी । ३. प्रशंसा । 


(६ रेछ२ ) 


सेयद गुलाम हुसनेन क्री विलगिरामी 


मैंन पाई । अब क्ीमत का रुपया भेजकर सैतालीस' और मँगाः । 
बुल्लियात' के इन्तवा की तारीख मैं क्यों लिखू ? अहूते मतवा को! 
मुझ्ी साहब के जाये? उतृफ़ृत में सजामत रखें, कह लेंगे। छापा छ८ में शुरू 
हुआ, ७६ में तमाम होगा । मौलवी हादी अली साहब के मतवें में श्रारवे का 
हाल तुम लिखों और 'कुल्लियात' के कापीनिगार के झावे का भी हाथ 
आलूम करके लिखों । 

जवाब का तालिब। 









“० एम 
१४६ 
(जून १८६२) 


जैमद साहब, 
आपने खूब किया के मुफ्ती मीर श्रव्वास का हृढिया* सैर को न दिया । 
अपने पाक्त अमामत रखिए। जब मप्ती साहब आये उसको पहुँचा दीजिए | 


विज 


तुम्हारा क़स्द यकुम जून को विलगिराम जानें का था। वहाँ के भें 
कुछ सुस्ती पाई जो फ़र्खे * अजीमत किया ? इसकी कंफ़रियत जेक्षर लिखिए 
और जो कुछ तुमने सिफ़ारिश के वाव में लिखा है, में इस ख्ाहिंग को क्यों 
कर क़वल कहा ? वो शख्स मेरा शागिद नहीं, मुरीद नहीं, सूरत आशता भे 
तो बहीं । करयोकर लिखे ? भाहाज तुम्हारे वास्ते मेरा लिखता मुजिस् दे । 
थाने थी साहब समझेंगे के हजरत नें कुछ मेरी शिकायत-व हिंकायत लिखी 
होगी जब शालिव ने सुझकों ये लिखा है। इस वक़्त आपका वहुशुत ४ ्झोज 


अपर .3०-४०+-५ हमने साजणकम-अकान>>> लम3ल्ल्स्‍न्‍ 


१, छत्रछाया । २. भेंट । ३. विचार स्थगित । ४. आतंक पूर्ण । 


| रछ३ ) 


लग के पत 






उसवों पढ़ा और इधर थे खत घुसे और एक मिर्जा 
ते तहनियत का मुझी साहय को लिखा लेकिन चू के 
के बी-दस वर्ज रवाना होती है, नाथार ये तीनों खत 
बन्च करके तुम्हारा और मिर्जा अव्यास का खत बेरंगऔर मुझी जी का 
ख़त पेड़ रख छोड़ता हँ । कल सुबह को बाद शअ्ज्ञ तुलूए श्राफताव डाक में 
भजवा दूंगा । खातिर जगा रखो, मेंते बरखुरदार को ऐसा कुछ लिखा होगा 
के मफ़ीदे >े मतलब होगा ।इंगा अल्लाहल अली अल अजी म । 








चाह 


चअद्राखावा, १२ पर मे बज | 
खुशनूदी ” ए अहवाब का तालिब 
-+गालिब 


श्य्‌ 


साहब, 

बल्लाह, | सिवाय इस खत्त के तुम्हारा कोई खत नहीं झआायवा। बसे थार 
खत तुमत भंज ? क्‍यों बातें बनाते हो ? यहाँ भी टिकट पर तहरीर की 
मुमानियत है | बहतर यही है के तरफ़ैव" से खतृत बैरंग भेजे जाएं के ये 
किस्सा सिंद जाए। वरखुरदार मिर्जा अब्वास की बदली की खबर मैंने पहले 
है मे सुत्ती है, मगर ये नहीं मालूम था के वो कहाँ गए। अब दरियाफ्त 
हुआ के तुऋहार हमसाए॥ में आए हैँ | अब उनसे मिलिए, ख़दा उनको मरव्वत 
की तौफ़ीकृ० दे। मतले में नाम अपना लिखना रम्म हीं है, 'भमीर' का 


१. पुरव के झहर। २. सूर्योदय के पश्चात्‌ | ३, लाभदायक | ४. बांधवीं - 
शुभेच्छुक । ५. दोचों और से । ६. आशय | ७. उपदेश | 


(६ २७४ ) 





शेयद गुलाम हुसनेस 'कद्र' बिलगिरामी 





ट् | रखता है मीरमी शौर मीर मे 
को लिख जाता है। और की इस विदेत का ततव्वों न चाहिए । 





प्रपल कों गगताएए 
लत था सपन 






“+ लिंक 


१६ 
(२२९ फरवरी १८६३) 


तुमसे पहले मे पूछा जाता है के जब तुम जानते हो के मिर्जा 

ग्रव्वास भेरी हक़ोक़ी बहन का बेटा है तो फिर में मिर्जा की औलाद का 
गाना क्यों कर बना ? सिर्जा की बीबी मेरी बह है, बेटी नहीं। तुमत् जो 
लिखा है के मरे नवासे की शादी है वया समक्र के लिखा ? ,मैं मिर्जा की 
ओऔलाद का बाना क्‍यों कर बता ? भानजे की झलाद पोता-पोती हे, न सवासा- 
नवासी । मुझको उसकी झौलाद का जिद फ़ासिद लिखता टकसाल बाहर 
बात है। 

खैर, ये तो जराफ़त* थी | तुम ये तो बताओ के मिर्जा लखनऊ क्यों 
जाता है ? ओर अगर असबाब खरीदना था, तो एक मौतसद को भेज दिया 
होता, बजाते खुद इस तकलींफ़े३इ बजा को गवारा करश्वा' क्‍या जकूर ? ये 
बात जवाब' तलब है। 

मेरे आने की ये सूरत है के मिर्जा की इस्तेदुआ से क़ते तजर मेरा दिल 
भी तो पत्थर या लोहे का नहीं जो अपने बच्चों को देखने को न चाहे । 
एक बहुल, उसकी मजम औलाद वहाँ, मेरा तो वो खाना वास है। बहार“ 
के मौसम में बाग की सैर को किसका जी न चाहेगा ? बशतेंसेहत श्राऊंगा 
इंशा ग्ल्लाह । 33 दु 

सुबह यकशेबा ३ रमजान, २९ फ्रवरी साले हाल । 


(3रकलकपनतान 





बन क43०० 


१, बिपरीत | २. हास्य । ३, निरथक कष्ट ।.४ घर | ५. वसच्स । 


( ; १ छः है 


गालित के पत्र 


पड 


हे क 
जा 


जय] 
हा] 
58] 
ह्थ्गरे 
दा 
44 


माजरा ये | के में हमंशा तवाब गवर्नर जनरल बहादुर के दरबार म॑ 
गीघ्री झफ़) में दसवाँ लंबर और सात पारणा और तीन रक्त जवाहर खलत 
पाता था । गदर के बाद पिच्धन जारी हो गई, लेकित दरधार और खलत 
बन्द । भ्रब के जो लार्ड साहब यहाँ श्राए, तो भ्रहल दफ्तर ने बमूजिब हकक्‍म के 
मभकों इसला दी के तुम्हारा दरबार और ख़लते वागूजाश्त हो गया; मगर 
दिल्‍ली में दरवार वहीं । अम्तारे श्ाश्रोगे तो वरबार में बंबर श्ौर खलत मामली 
पाश्मोग । मेंते ख़बर भें वहुकाल* का मजा पाया और अम्बाल ने गया । राबर्ट 
मांध्यमरी साहब हैफटेंट गवर्भर वहादुर कलम छू ए पंजाब यहाँ गाए, दरबार 
क्षिया । में दरवार में व गया | दरबार के बाद एक दिन बारह बजे चपरासी 
आकर मुझको बुला ने गया । बहुत इनायत फ़रमाई शोर भ्रपती तरफ़से खलत 
ग्रता किया | 





आगाज़े दीवाव के शेर बाने मतले में हमिज्ञ हुरुफ़ व भ्रफ़ाज की कद नहीं 

हैं। हाँ, रदोफ अजिफ़ को ये ग्मर क्ाबिले पुरसिश के नहीं, बदीही है। देख 

लो और समझ लो । ये जो दीवान मशहूर है--हाफ़िज व सायब व सलीम व. 

_ कतीस । इनके श्राशज की शजल के भतले देखो और हुह्क व अह्फ़ाज़ का 
शुक्काविला करो, कभी एक शूरत, एक तरकीब, एक जमीन, एक बहूर न 

पाप्रोंगे, वे जाए इसेहादे हुझुफ़ो अत्कान, लाहोला बलाक्ृब्बता, इल्लाह 


(4४ दर गिरनटकत सन 3००५ नी टन +के अपन कम मय 


१. पंकित । २. परम आनख । ३. भ्रक्षर भौर शब्द का मिलना कैसे। 


| २७६ ) 


4] 


सैयद गुलाम हेसतेन 'कद्! बिलगिरामों 


ही 
(१९ अगस्त (८३३ ६०) 


ताहब, 
में बरस दिन से बीसार था। एक फोड़ा अच्छा हुआ दूसरा पैदा हुआ। 
ग्रव फ़िलहाल दोनों पावों-हातों में नौ फोड़ है । दोतों पानी पर दो फोड़, पड्ला 
हड्डी पर ऐसे है के जिलका उमुक) हड़ी तक है। उन्होंने मुककी विठा दिया | 
उठ महीं सकता, हाणती धरी रहती है, पलंग पर से खिलल पड्टा, फिर पड़े 
।। शेढी भी इसी तरह खाता हूँ ! पाज़ाने, क्या बहू, क्योंक्र जाता 
सुबह से शास तक शौर शाम से सुबह तक पड़ा रहता हूं। थे चुतुः 
लेटे लेट लिखें है । नीम मुर्दा हूँ, करीब बसर्म | इफ़ादा व इस्तेक्रादा वे इस्लाह 
के हवास महीं। गजल रहने दी। ये हाल तुबकों लिख भेजा । 
शंबा, २२ अगस्त सल्‌ १८६३ ई०। 
नजात का तालिव--भालिव 


१५९ 
(२५४ नवम्बर १८६३) 


सैयद साहूव 

तमने जो ख़त में बरखुरदारे कामगार मिर्जा अन्यात्त वंग लो वहांदु: की' 
रियासत गौर इतायत का शुक्रियां अदा किया है, तुम क्या शुवर सुल्लार ह्ाते 
हो? जो कुछ नेकी और तिकोई उत्त इक्॒वाले * निशान नें दुम्हार पाय की है. 
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गहुराई २. शुभ लक्षण । 


( २७७. ) 


उसका सिपास मेँ श्रदा कहूँ। खुदा की कसम 






रेजे आला को पहुँचाये । थे अपने 
बालिदेत के लानदान का फ़र हैं श्रौर व के उसकी माँ का और मे रा लड़ और 
गोइत और हड्डी भर छूने और जात एक है, पस वो फ़द़र मेरी तरफ़ भी 
शायद होता हैं | वो अपने जी में कहता होगा के सा मेरी बेटी के व्याह 

ते झाया और सिर्फ़ जर से जी चूराया है तो जर को खाक व खाकिस्तर 
के बराबर भी नहीं समझता, मगर क्या कर के मृफ़रमें दम ही न था । काश के 
जब ऐसा होता, जैसा के शब हूँ तो सबसे पहुल पहुँचता। जी उसके देखने को 
बहुत चाहता है, देखू' उसका देखना कब मयस्सर भआाता है ? में भ्रव अच्छा 
हैँ। बरस दिन साहवे फ़र्राश रहा हूँ। छोटे-बड़े जरूप बारह और हर जरूप 
सु) बरकाँ; एक दर्जन फ़ाये लग जाते थे। जिस्म में जितता लक था, पीप हो- 
कर निकल गया । थोद़ा-सा जो जिगर में बाक़ी है, वो खाकर जीता हूँ; कभी 
खाता हूँ, कभी पीता हूं। मर्ज के भ्रासार में से श्रव भी ये निशान मौजूद हैं के 
दोनों पवों की दो-दो उगलियाँ ठेढ़ी हो गई हैं, माहाज़ा मुतवरंभ* है, जूता 
नहीं पहना जाता । ज्ोफ़ का तो बयान हो ही नहीं सकता, मगर हाँ ये मेरा 


झर्‌->- 









दर कशाकश जोफ़म सगसलद रखाँ अजतनम 
ह के मनन भी मीरम हम ज्ञ नातवानी हास्त ह 
भवके रज्जव याने माहे आइनदा की झाठवीं तारीख़ से सत्तर्वाँ बरस , 
शूरू होगा । हि 
चो हफ़्ताद5 भ्रामद आजा रफ़्त अजकार_ 
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१. रक्‍्ववाही | २. शोध युक्त । ३. सत्तरवाँ साल बया आया अंगों हे :: 
'उच्तर दे दिया । ग 


[ 'एछ८ ) 


सेंयद गुलाम हुसनेन '्षद्र! ब्रिवगिरामी 
पप्त अब शिकवए जोफ़ बादानी है, ईमान सलामत रहे । 
से शब्बा २४ नवम्बर १८६४ ई०। 


नजात का वालिव--गालित 


(१८६४ ६०) 


क़्रंतुल* घन मीर गुलाम हुसनेन सल्लमृकुस्भलाहुताला ।* तुम्हार ख्ष 
पहुँचा । दिल खुद हुआ । मौलवी नजफ्श्नलीज्ञों साहव की क्या तारीफ़ हो 
तुम कुछ लिखी, तो जानू । बत्लाह अ्रगर कभी मौलबी साहब मेरे घर झाए हों या 
मैंने उसको देखा हो, 'वे जाए? अखरतलात व इतंबात' ! सिर्फ़ व रियायत जानिये 
हक़ चन्द कत्मरात उन्होंने लिखे हूँ, तुपर में गे यार हो भ्ौर मेरी छिदमत गुजारी 
के हुकुक हैं तुम १५, मृकझृकों सदद दो. और अपनी क्ब्बते इल्मी सर्फ़ करो, 
धहरिक कारते बुरहान मेरे पास मौजूद है; मृभते मंगवाओं। मैं हुए मौके पर 
ख़ता भर जिल्लते” मौल्लिफ़ का इक्षारा कर दगा। तुप्त हर फ़िबरे को 
बगौर देखो और बे रखती ए अत्फ़ाज और लुग़विश्यते माने को भीजाने + नजर 
में तोलों। आामी नहीं हो, झआालिम हो | झाखिर मौलवी नज॒फ़ अली शाहूव ने 
भी तो अपनी कुंव्वते आाक़िला सेबे इग्रानतेर सर मुहर्रिक' के जामेकी 
धज्जियाँ उड़ाई है। तुम्हारे पास दो नुस्खे--एक वाफ़े हिज्यात' एक सवा- 
लाते अब्दुल करीम! मय इस्तफ़ता? व इप्ताएं दस्तखती उल्मा ए देहली मौजूद 
हैं और अव॑ उस किताब के साथ मेरे इशारात सूदर्मद पहुँचेंगे। तुमकों सारिणा 
मेरी दृष्टि। २. ईइवर तुम्हें सकुदल रखे। ३. मेल मिलाप के लिए । 

४. सम्पांदक का कलक.। ५. दृष्टि तुला। ६. किसी की सहायता लिए बिना । 
७, हजरत अली का सेवक और बारह इसामों को मानने वाला । ८..लाभकर।  ' 


(६ २७९. .): 


गालितव के पत्र 





कलाम दरअसल लगी, फिर तुम्हारे पास ब्र 
तोच मसस्‍्खे माक़ल उस पर मज़ीद शर्त उस पर । 
छा खाका उड़ जाएगा। मेरे ख़त के पहुँचतें ही 
जाजत भेजिए के में नस्खें मतवओा! और मामतबओे 








है? 
' 
जात 
य 


| दूं जवान में रिसाला लिखना शुरू कीजिए और बाव इस्तताम3 


मृभा इतला दीजिए | फिर जैसा लिख वसा अमल में लाइए। 
्ु कु 
--गालिये इस्ना अशरी एर हद 


हाँ साहब, आग मुहम्मद हुसेत ताखुदा ए बीराज़ी का खत मय अशार 
गाया और मैने उसका जवाब भिजवाया। अव जो ढुँढा तो मेरा मसविदा 
हात आया मगर आगरा का ख़त ने झाया । उस मसविदे को साफ़ करके तुम 
पास भेजदा हैं । शआगा साहुब का जब ख़त लिकल आवजेगा वो भी भिजवा 
दिया जाएगा । सभ्रादत व इक़॒वाले मिथान मिर्जा अब्बास बेग खाँ को मरी दुशा 
कहना और ये वरक्त उनको सरासर पढ़ा देता । 


२१ 
(१८६७ हैं ०) 


संयद साहब, ' 
तुम 'क़द' और वूरे चश्म मिर्जा अब्बास कददाँ। खातिर जमा रखो, 
नौकरी तुम्हारी हो जाएगी | बाहब” की और राजाई की तारीफ़ के क़सीदे 


, ९, मुद्रित) २, अमुद्वित । ३. समाप्ति ४. शिया ग़ालिय । ५. विलियम 
हँडफ़ोर्ड, संचालक शिक्षा विभाग अवध । ६. महाराजा मानसिह । 


( २६० ) 





सेतद गुलाम हुप्रगेत क्ड़' शिसमिराणी 








बाकई गुलदस्ते है अगर मिर्णा) की भबह के कर्मी 
तो एक बाग है, शरसब्जी झादाव, जिसमें सुलव 
दाश दरसत बे शुभार । जमीन सरासर यब्भाजा र, वहुस हूं 
तजर नहीं आती; सब्जा, था लहरें। प्क़ीर बालिय तुम्हारा 
तुम्हारे ममदूह् का दुधागों है। 


हि 
प्ले 


ल्‍ध्त 
धो 


फ़क्ीर ने शेर कहने से तोवा की है, इस्लाह देगे से तोबाको है। जोर 
सुनना तो मुमकिन ही नहीं; बहरा हूँ। शेर देखतें से नफ़स्त है। पद्धत्तर 
वरस की उम्र, पल्रह बरस की उम्र से शेर कहता हैँ। ६० वर्ण बका, ते 
मदह का सिला मिला वे गजल की दाद , बक़ोले अलवरी-- ह 
प्र दरंगा तीसत ममदूहे सजाव!रे मदीह 
वे दरेणा नीस्त भाशूक सजावारे गजल 
सब शोरा से और अ्रह्वाब से मृतवक्‍के हूँ के मुझे जु मर ए। शोरा में शुमार 
न करें और इस फ़त में मझसे कभी पुरसिश न हो । 
-“असदुल्लाहर्सां अलमुतखल्लुस बग्ालिबव अलमुखातिव बनज्मुद्दीला 
खुदायद्ा बया मरजाद। 


अननननन लिन नर धन लीन + 3 *न्‍२ ++ 


१. मिर्जा महस्मद अब्बास बेग, अतिरिक्त सहायक्र जिलाबीश गखनऊक। 
२. हरा भरा और सरस । ३, कवियों को पंवित । ४, ईश्वर उसे क्षमा करे. ' 


् ५ | 





(१५४ फ़रवरी १८५७) 
हजरत वली ए नेमत झायए) रहसत सलामत, 
ग्रादाव बजा लाता हूँ । ग़जलों के मसत्रिदात साफ़ कर कर हुजूर में भेजता 
हूँ। मसबिदात अपने पास रहने दिए हैं । इस तजर से के शगर ग्रहयावत डाक में 
झिक्काफ़ा तवफ़ हो जाए तो में फिर उसको साफ़ कर कर भेज दूँ, वर्मा मौके 
ए हको इल्लाह मर्भो क्या रहेगा । 
में यहीं चाहता के श्रापका इंस्मे सलामी और वामे वामी तखहलूस रहे। 
साजिम, आती, अनवर, शौकत, सेसाँ इनमें से जो पसंद श्राए वो रहने दीजिए, 
मगर ये नहीं के छाद्टी व खाही आप ऐसा ही करें। अगर वही तखल्लुस मंजूर 
हो वो बहुत मत्रारक् । झ्यादा हेंदे अदव । 
तुम सलामत रहो क़यामत तक। 
रोज़ बक शंबा १५ फ़रवरी प्न्‌ (८५७ ई० । 
इनायत को तालिब--गालिब 
ब्र्‌ 
जवाब आजी, ह 
कुछ कम एक महीना हुआ के मैने हुजूर की ग़जलों को देखकर खिदमत 


परकी सनक? जन्‍केन+ नि+- लीककरनीजन-+-- कल भा5 


नवाब मुहम्मद यूगुफ़ग्नलीखां बहादुर, रामपुर-नरेंध के बाघ 










खत तलफ़ भी हो जाया करते हैं । इस वास्ते में सुतरददुद हूँ झौर 
वहरीर से ये € के अगर वो लिफ़ाफ़ा ने पहुँचा हो तो में उत भगाविंदे को फिर 
खाफ कार कार रताना कछ । ज़्यादा हद अब्त्ष । 








मिगाइता सुबह पंज शंबा, २७ शावात सनू १२७३ हि०। 
अज--गालिव 


न 


जनाब आली, 


आदाब बजा बाता हूँ और श्र करता हूँ के छजूरादार' पहुँचा मगर 
जुटा हुआ और भीगा हुआ और भागता हुझा । गुजरों ने उसे लूट लिया, 
उुपथा-कम्सल सब ले लिया। खत उस दारोगीर में गिर पढ़ा, भीभ जया, 
लिफाका मुझ तक ने पहुँचा। खत मय हुंण्डवी के पहुँचा, इूत थे ले 
अलक्ाब) बतकल्लूफ पढ़ा और थे जुस्ला 'सिफ्तचए मुबल्लरा दो बढ़े 
वे पिजाह रुपया! पढ़ा गया और वाक़ी खरों आक्ियत । सुदार॑र म के 
इसके बाद जो कुछ लिखा था उसमें से मौलवी ये क्षपज और वाद एक 
लफ़्ण के 'खाँ साहब ये पढ़ा गया; और कुछ नहीं। मूझकों एम मे हैके 
ग़ज़ल हाथे” इस्लाही और दीवाने उ्दँ की रसीद मेने न पाईं। 

हण्डवी का बेऐनही वो हाल जो हाल मेरे ख़त का था, कुछ पढ़ा जाए, 
कुछ न पढ़ा जाएं। आपका नाम और ढाई सी रुपया ये पढ़ा गया। चू के 
महाजन मझंको जातता था, उसने उक्त भीगे हुए काशरज को अपनी चिट्ठी 
में लपेट कर रामपुर उप्त महाजन के पास भेजा. है, जब वो सही कर भजगा, 


अर; हैक ६७७०त७७५ ५५५७४ किए कनान ५4५० “कनन निननननिभीभनन न 


१, कर्मचारी २, काव्य वाम के सोथ उपाधि। ३. ढाई सौ |४. सस्पूर्ण 
संशोधित ग़ज़ल | 


पालिव केपत 


। उसके सही करने में क्या ताम्पूल है। मैने 
|हैं। और झजनों जी और दीवान की रसीद 





खिलकर उस साहुकार को दीजिएग। और उसको 
ताकीद कीजिएगा के इसके भेज दे। यहाँ के साहकार ने मेरी खातिर से 
इस झवके को झपनी खिटटी में रवाना किया 
पंजस अिल हज्जा । 
-“गालित 


(७ सवम्थर १८४८) 


हजरत बली नेमत श्रायए रहमत सलामत, 

मंशूरे* अतुफत के देखने से जिन्दगी की सूरत तजर आई। मुख़स्मत्तरे 
ब्रौर ग़जलों के पहुँचने की इत्तला पाई। ये भी एक बछिशिस का बहाना 
पैदा करना है, वर्ना हुजूर के कलाम को इस्लाह की अहतयाजर्े वया है? 
मेरी क्या सुखनवरी और सुख्ननसराई है? आपकी क्रद्वदानी बलके कंद्र 
ग्रफजाई है। तकल्लुफ है अगर कहूँ के ताक्रयामतर रहो। बेतकल्लुफ दुशा 
ये है के ख़दा करे एक सी थीस बरस तक सलामसत रहो। ह 

इस क़रीने से के वसबव कम फ़ुरसती के उनका मुलाहिजा ने करना 
मरकुम हुआ, रेख्ता के दीवान और इस किताब का पहुंचता मालूम हुआ | 
दीवान के देखने न देखने में आपको अ्रख्तियार है। मगर ये चार जुज्या का 


का ६०५५ जन ननन क०न+तलिक चेक बन किले ५-० नन>क्‍ा 


१, आानख्दपूर्ण पत्र । २. पाँच बोर की कविता । ३. आवश्यकता । ४. प्रलय . 
पर्यत | । मे 


(रहे ) 


नवाब मुहम्यद मूसुफ़अलीखां बहादुर, रामपुरुमरेश के चाम 


रिसाला जो श्रव भेजा है, इसका देखता जरूर दरकार है। फारतसी ए क़दीश 
झौर फिर हुस्तेमाने और सनते अल्फाज) वा ई दमा हर भ्रञ व 
शौरहर बात का लिहाज । 

जताये थाली तुरफ़ा मागला है। खूदश का शूबर है और श्वनी 
किस्मत का गिला है। खुबा का शुवर ये के बावजूरे ताहतुके क्रिला/ किसी 
तरह के जुर्म का बनिस्वत मेरे ओ्रेहतमाल भी नहीं। किस्मत का गिला थे 

भरता ए पिन्सने क़दीस का हुक्‍काम को खयाल भी नहीं। में नवम्धर 

सन्‌ १८५८, उच्चीसवाँ महीता है। गोया विन खाए जीना हैं। कहते हैं के 
जनवरी शुरू साल में पिन्सनदारों को रुपया मिलेगा, देखिए क्या नया गुज् 
बिलेगा ? पहली सवम्बर को यहाँ इश्तेहारे धाम हो गया हे के भव कलम 
हू ए हिल्दुस्ताव में अमले मलिकाए मुश्रद्जिमए बालों मुक्काम हो गया डे | में 
पहले से महाहों में झपना वाम लिखवा चुका हूँ और बुजुरा” ए मलिक ए 
दारा-दरबान के दो सार्तीफिकट पा चुका हूँ। अगर इस इजमाल की लतफसीय 
मालूम किया चाहिए तो इसी किताब मौसूम व 'इस्तम्ब्‌' में देखा चाहिए। 

निगाइतए रोज यकशंया हफ़्युम नवम्बर सन्‌ १८४८ ह० । 

खू झनूदी का तालिव--- 
““ग[[लिव 





(१७ नवम्बर १८५८) 
दावन्द नेमत सलामत, 
जो झाप विन मांगे दे उसके लेसे में मुझे इन्कार नहीं । गौर जब मुझको 
हाजत झा पड़े ता शाप भ भांगन मे कार नहा | | 





अर नील न 





है शब्दालकार । २. सावधानी। हे. विचित्र समस्यथा। ४, जिस राती 
(विवदोरिया) के द्वारघाल का नाम दारा. (ईरान का एक प्रसिद्ध शासक) है, . 
उसके मंत्री।... 


| (६. रुप ॥ 


ग़ाह्िय के पत्र 





न 


है जग इजएत मी पए्याता दाह गः ट्ढं । शांगें तंगदस्त था, अरब तिहीदस्त 


० जीणिए शोर कुछ भिजवा दीजिए । 





सत्‌ १९७५ हिं० व १७ नवम्बर 

सन्‌ घट छ0 | 

इनायत का तालिय 
“शआालिय 


8 


(३ दिसम्बर १८४८) 
ह्‌ 


जरत बली नेमत आयए रहमत सलामत, 
बाद आदाब बजा' लाने के भ्र्ज़ करता हूँ के मंबूरे* राफ़्त लिखा हुप्रा 
२५ नवस्वर का जुममे के दिव तीसरी छिसम्बर को इस दुष्पागोए* दौलत 
के पाश् पहुँचा | ढाई सौ रुपए को हुण्डवी मौतमद के हवाले की गईं। आज 
या कल उपया था जाएगा । 
खातिरे अ्क्दस जमा रहे। 
मेरे हाजिर होने को जो इरशाद होता है, मेँ वहाँ ग्राऊँगा वो श्ौर 
. कहाँ जाऊंगा ? पिन्पत के वसूल का जमाता क़रीब गया है। इसकों' 
मुल्तवी छोड़कर क्‍यों कर चला आरऊँ ? सुत्रा जाता है और यकीन भी आता 
है के जनवरी शागराज़ साल ५९ ई० में ये क्रिस्सा अंजाम पाए। जिसको 
रुपया मिलता है उप्रकों रुपया, जिसको जवाब मिलना है, उसको जवाब 
मित्र जाए। | 2; 


१, ११।२ गौरवपुर्ण पत्र । ३ समृद्धि का प्रार्थी 





( रब ) .. 


नवाब मुहम्पद वूसुफाबी था बहादुर, रामपुर-वरेश के साभ 


ये क्या वहूंदीर फरताया है के इस वारह गजनों की 
में कल्मामे खुश मतलूब हैं, अगली ब्जलों की तस्ह न 
शजलों की इस्जाह पसंद त आई, और उस झज्ार में रूप 
हजुस्त का तो उस ग़्रजूलों में भी वो कलाम हू के शायद झौदों के दीवाब 
में वैसा एक शेर भी ते सिकलेगा। मेंजक़द झगनी फुहम व इस्तादाद के 
कभी इस्लाह में कसर नहीं करता। 

ज्यादा हुई भ्रदव । मारुजए जुमा, २६ रबीउस्पाी सन ७५ हिं० वे 
३ विसस्थर ४८ ई 5 | 


० | 














श््ट 


अजूदाश्ते शालिव 


(२८ मार्च १८१९) 
हजरत वली नेमत ग्रामए रहमत सलामत, 
में इस दौलते? अ्रवद मुदृत का भ्रज्‌ राह मौदत खेरखाह हूँ। अग्रे * 
मलाल अंगेजे श्रन्दोह्ववर में आरायशे गुफ़्तार गवारा नहीं कर सकता । 
तवाब मिर्जा ने दिल्‍ली आकर पहले नवीदें) वज़्म झाराई सुनाई । चाहता 
था के उसकी तहनियत लिखू” । कत्ल उससे अजू रे ए खते आम सामहुर, 
हजरत जनाब आलिया के इन्तकाल की ख़बर सुनाई। वया कहूँ, कया गरम 
अन्दोह का हुजूम हुआ । हजरत के ग़मगीव होने का तसदुर कर शोर 
ज्यादा मग्मूम हुआ । बेदर्द नहीं हूँ, के ऐसे मुकाम में बेतरक्र ईशा पर्चजा 
इबारत आराई कछे। वादान नहीं हें के आप जेस दानादिले दीदावर को 
तलक़ीसे४ सब्र व शकेबाई करूँ । ह 


किक नल >ल घ नी क्‍नलन्‍ज हट + 


१, अनन्तकाल तक रहने वाली :सम्पत्ति। खद समाचार |: 
३. आनन्दोत्सवः का समाचार ।.४, व रखते का उपडत | 


( रुपछ 3). 


शाकित के पत्र 


प्र? हस्ते गद्य € बनवा भाथद हँच 
जज झा के बशिवर्क दिल दुचाए बकुनद 
इक़याला जात॑ सुबदा* गिद्दात को दायमंगर और अवदत जाहो* जलाल 
| इकबाल के साथ सलामत वा करामत रखें। 
मरकसा यवशंवा २१ शाबान व २८ मार्च साले हाल । 
अरीक्षा निगार->असदुल्लाह अश्रल मुत्खत्लुस्त 
व्‌ गालिन 















न 


(१७ अप्रेल्ल १८५४ है ०) 
हृज्षरत तेली नेमत आयए रहमत सलाम, 
एक ख़त मुझ्तमिल अपने हाल पर हर एक खत जवाब बेगम साहिना 
व क्िल्ला। मग्रफूरा की ताजियत में रवाना कर चुका हूँ। शभ्रव एक क्षते 
तारीख भजता हूं । अगर थे एक का तामिया? है, लेकिल तामिया कितना 
खूब और बेतकल्लुफ है । 
माहजुए १४३ रमजान व १७ अप्नत साले हाल 
शर्य दाश्ते--- 
क्त्तता हे रब असदुत्लाह 
धजनाबे आलिया अ्रजबक्लिश हक़ 
बक़िरदीसे बरीं चू' कर्दे आराम 
... १, प़्लीर केवल प्रार्थथा कर सकता है। २. जिसके गुणों की प्रशंसा की गई. 
हो। ३, शाइवत और झनस्त काल तक ४. अताप और प्रतिष्ठा के साथ। 
४. पूज्य । ६ स्वर्गीया | ७, तारीख कहते हुए अपने उद्देश्य की भृप्त रूप से प्रकट. 
करता । ८ ईश्वर की दया से स्वर्गीया ने जव स्वर्ग में विश्वाम किया तब 
ग़लिव उसके निधन,की तिथि निवेदन करता है, मेरा निवेदन इलहाम झूप में. 
-“मृतात्मा स्वर्ग में निवास करें। “जुलद खुल्द” (१२७५) । ह 





( एप ) 


नवाब महस्मद वसफश्नलीला घहा दर राबपर-थरेश के नाम 


पखूव परदाल शालित साले 
खूुलूदे खूल्दां गुप्त प्रज॒ छ. ए इन 





सना 0२७४ हि । 


(९८ अप्र लू १८४६) 


हुज्रत बली ने मंत भ्रायाए रहमत सलामत, 


बाद तस्लीम के भ्र्णे करता हुं--आज दी वें का दित १४ रमजानुल 
मरवारक की और १८ भादहे अप्रेंल की सवबदह्ू वे. बंदत डाक का हरकाशा आया 
और मंशूरे भुतृफत लाथा। मंच सर पर रखा, अखों से लगाया । ताउजूब है 
के मेरे दो खतों की रसीद इस इनायतनामे में मरक्कूत् नहों। आजा से पहुँचे, 
था पहुंचे श्रीर न पढ़ें गए; कुछ मालूम नहीं । 
पहले खत में ये अर्ज किया है के मजमू * पिन्सतदारों की मिस्ल मृरत्तिव 
है, और हनोज सदर को रवाना नहीं हुई। नवाब गवर्नर जवरणल लाहे 
निंग बह्मादुर ते कलकले से मेरे पिन्सत के कागज तलब छ्षिए, और वी 
कागज फ़ेहरिश्त में से अलग होकर लेफ्टेंट गवर्नर बहादुर पंजाब की खिद 
में इरसाल हुएं। वहाँ से कलकत्ते की भेजे जाएंगे फिर वहां मे हक मंजूरी 
पंजाब होता ह्भ्रा यहाँ भ्राएगा और यहाँ मृभको रुपया मिल जाएगा। श्राज 
शुपया मिला, कल मैंने आपसे सवारी और वास्बदारी माँगी । झाज गवारी 
और वारवरदारी पहुँची और कल मैंने रामपूर की राह ली । बह्के उसी 





22086 नी लीन 
कल 
१. सम्पूर्ण । - 


( २८३ ) 


गलिय के पत्र 





। दार्म में कुछ हुस्से तलब सी था। अफसोस के ऐसा खंते जुरूरी 
ते पहुँचे । 

दगरा! सत्र जनावे आलिया सग्फ़रा की ताजियत में था। उसका भी 
जिवर इस इनायतमाग में ले था। ताबार पहले खत का मजसून इस बरक्े में 
मुकरर लिख दिया धौर दुसरे खत के सिर्फ़ जिवर पर इकतफा किया। हक़ 
ताला आपकी सलामत रख और सतब्रा सवात व दोलत इकबाल ब उम्रनोरे 
जाही जलाल व तीज)? दवाम इसायत करे। 

दो ग़जणें मिम्जुम्ला १२ गज़लों के वादे इस्लाह इरसाल कर चुका हूँ। 
जुदा करें पहुँच गई हों । परसों एक क़ता जनाव बेगम साहब व क़िव्ला की 
सारीजे वफ़ात का भेजा हैं। यकीन है के पहुँचेगा । अ्रज्ञ राहे अहतियात* वो 
कंता इस बरक़ में फिर लिखता हैँ । शौर नीज अज राहे श्रेहितयात ये सतत 
बेरंग रवाना करता हें 

ज्यादा हे श्रदव । 

मारूजए दो शंबा, चहारबहुम" रमजान सतत १२७५ हिं० मुताबिक 
हंजवहुम* अग्रेंल सचू १६५९ ई०। 

अरीज ए अरादुललाह स्राँ। 

हि बा ह । 
जनाने आलिया अज्ञ बस्शीशें हक़ 
वक्िरदौसे बरीं चू" कर्द आराम 
सखुत परदाज़ ग्रालिब साले रेहुलत 
मु खुलूदे बुहद गुफ्त भ्ज छू ए इलहास 

परम १२७५४ हि० । 


कक जलन ब पिनननत व ल-+ नाली “कप ७०० 


१, सनन्‍्तोष। २. झ्ाय, प्रताप और ऐच्वयं । ३, स्थायी रूप से । ४. साथ 
बानी के लिए । ५, १४। ६. १८। 


(६ २९० ) 








| 


नवाब भुहम्मद बृसफञशलीखा वे 





(१ अक्तूबर १८५९) 
हजरत वली नेमत आयए रहमत पलामत, 


नवाजिश्नामे के वुरूद' मसूद को इचला देता हूँ. और हुण्डवी के पहुंचने 


का शुबर बजा लाता हूँ । सितम्बर सन्‌ १८०५९ के महीने के सो रुपए पहचे 


खातिरे अक़दस जमा रहे। अज्मे+ विलायत का हाल मालूम हुआ । हक़ ताझाः 
आपकी हर जगह मुजफ़फ़र वे मनसूरो/ कामयाब रखे। खिदमत गुजर हे 
और दुआ व सता मेरा काम है। बुढ़ापे ने खो दिया । जुज" नफ़से अंद घुझ्में 
कुछ बाक़ी नहीं । 
ज्यादा हदें अदव । 
मारुजार यकुम श्रकक्‍तुबर सन्‌ १८५५९ ३६० ) 
अर्जदास्त--ग्रालिय 


११ 
(१ नवम्बर १८४९ हूं ०) 


हजरत बल्ी नमत झ्ायए रहमत सलाभत, 

बाद तक़दीस तसलीम गुजारिश करता हँ--परसों एक भियाजनामा 
भेजा है। यकीन हैं के पहुँंचेगा, और उसका. जवाब जल्‍द इनायत होगा । 
कल नवाजिशनामा, जिसमें सो उुपये की हुण्डवी बाबत माहे अ्वतूअर सस् 


१, पहुँच। २. विदेश जाने का विच्चार। ३. विजबी। ४. सफल | 
५, कुछ साँस । ६. अभिवादत । 023 # आर 


( रक 3 


गालिव के पंन्त 


१८५९ थी, शर्फ़े बुरूद लाया। जर कुदरज ए हुण्डबी मारिज़े वधूल में आया। 
खालतिरे अकदय जमा रहे । 


पर 
(७ नवंबर १८५६) 
हजरल वल्ली तेमत आयए रहमत सलामत 
वाद बजा लाने आदायें नियाज के शर्ज करता हूँ । ये मेरा दर्द दिल है। 
तामे तहनियत में इसका इन्दराज मनासिब सहों जाता । भें अंग्रेजी सरकार 
भें इलाकों रियासते ददमानी का रखता हाँ । भाज्ञ अगस्वे क़ल्जील) हैं, मगर 
इफ्जल ज्यादा पाता हैं) गवर्धाट के दरबार में बाहिती सफ़ में दक्षवाँ भंबर 
ग्रौर सात पा्चें जे *, सरपेच, मालाएओ शरबारीद, खलत सुक़्रर है। लाई 
डिंग साह्रय के अहृद तक पाया । लाई बलहीशी यहाँ गहीं आए। अब ये 
तवाब ” मुशत्ला झलक़ाब झाते हैं । जमाने का रंय और, कोई हाकिम, कोई 
सेक्नेतर मेगा आधशना नहों । बड़े मेरे मुस्ध्दी क़द्दाव” जनाब श्डसिस्ट्न 
साहब वो भी चीफ सेक्रेतर नहीं रहे, लेपरटेट गवदेर हूं | 
वी मुझे कुछ ग़म ने था। अब तक मे अपने को ये मी वहीं समझा के बेगूनाहँ 
हैं या गनाहगार । सक़वल् हूँ था सरदूद । माता के कोई खरजाही गह़ीं की 
+ नहीं हुई, 
जी दस्यूरे कदीम को बरहम मारे, बहरहाल इस तशवीद्त में हूँ । शरहे चारा 
सप्मदूद, श्रोर दुख गोजद । 'उरफ़ी खूब कहता है--- 
मरा जमासए तन्नाज़ दस्तवस्ता व तेश 
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१. किलित । २. सरपेत् | ३, मोतियों का हार । ४. जिनकी उपाधियाँ 
बड़ी हैं। ५, भ्रप्विमावक । ६. प्रकद। ७. आक्षेप करने वाले जगाने मे मेरे 


बाँच दिए है, वह तलवार से सिर पर प्रहार . कर रहा है शोर कहता है. 
सिर खुजते रहो । का 


नवाब सूहर्मद यूनुफश्लीजा बहादुर, रामपुर-तरेश के नाम 


ज़नद बफ़क्रसों गोयद के हाँ सरे मी खार 


मरक़्ूमा शुवह सकहांवा ७ नवंबर १८५१। 
१३ 
(२७ नव॑बर १८५४९) 


हजरत बली नेमत आयए रहमत सलामत, 


बाद वजा लाने आदाबे नियाज़ के बर्ज करता हु--मंघुरे अतुप्त पहुँचा । 
सवाव श्राली जनाव की सुलाज़िमत का हाल बस्चवीसे* गिजमाल मन्दर्ज था। 
में गज रू ए अखबार व तफ़्तील दरयाफ्त कर चुका हूँ । हिन्दुस्तान में किसी 
रईस के वास्ते ये बात काहे को हुई हैँ; ससनद तकिया किसी को कब मिला 
है ? ये कमाले इफ्ज़ो शान और इस्तहकामे* बिता ए रिबरासत्त का विशाल 
है। लुत्फ़ ये है के भ्रब साहेबान कोर्ट श्राफ़ डरैबतर हायलर नहीं रहे; नवाब 
गवर्नर जनरत बहादुर नायव सल्तनत हैं। इस सूरत में जो कुछ दिया हूँ वो 
श्रतिया हजरते फ़तकर्ः रफ़्त मल्रिकए मौज्जिमा का है। ऐसे शाहंशाह की 
सरकार से विज्ादा" सरवरी का श्रता होना बहुत बड़ी तवाजिय शौर सजा- ह 
बारे सदगुनाई साजिश है । ये चार वालिशें इमारत* और 'काशीपूर का 
जमीमए* सिलके मौरूसी १" होता पहले भ्रापकों और फिर बली अ्रहद बहादुर 


मनन लफियधमननन लीन नल नियत मन भ नननननननलनन 


१, संक्षेप में उल्लिखित । २, राज्य के स्थायी अधिपति की माच्यता। 
३, बाधक । ४, आकाश की तरह ऊँचा | ५- सरबारी का तकिया | तकिया 
लगाकर बैठने का गौरव, गद्दी पर बैठने का यौरव । ६, सौ गुता। ७. चार 
तकिये | ८. शान शौकत । ९, पैतृक सम्पत्ति का एक अंश-। १०, पैतृक सम्पत्ति 


( २९३. :) 


शालिय के पे 


े 


भौलादी)! इंसानों अस्सार की और सर्व के बाद 








(८ दिसम्बर १८४०९) 
हजरत वली' नेमत थ्रायाए रहमते सलामत, 

: आदावे लियाज़ वजा लाकर अर्ज करता हूँ के सौ सपए की हुण्डवी बाबत 
भसारिफे* माह सवंधर १८५३ पहुँची और रुपया वसूल में आया और सफफ़ हो 
गया; और वदस्तर भूका श्र नंगा रहा । तुमसे त कहूँ तो किससे कहूँ ? इस 
मज्ाहिरए मुक़ रेट से अलावा दो सो रुपया अगर मुझको श्रौर शेज दौजिएगा 
तो जिला लीजिएगा, लेकिन इस झा से के इस अतिया मुक़रेरी में महसूबरे 
न हो, भौर बहुत जल्द मरहमत हो । 

ज्यादा हुदू अ्रदव । 
भारुजाए सुबह पंज शंवा, हृश्तुम दिसंबर सन्‌ १८५९ ६० । 


ए सुबह 
बसुजर दे बुरूदे इनायतनामा भरक्ूमा माहे हाल। । 
अजञ दासत--गालिव 

१४ 

स्‍ ॥# 7 

(७ फरवरी १८६०) 

देशरत वली सेमत ग्रायए रहमत सलामत । 
वे नियाज्ञ़ बजा लाता हें भौर भिजाजें भ्रक़दस की ज़र पूछता हूँ भर 
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१, सन्‍्तान, वच्ध और स्ाथी। २. नवम्बर का खर्च । ३. हिंसाव में 
काटा जाना 


नवाब मुहम्मद यूसफ्शलीखाँ बहादुर, रामएुर-सरेश के सास 


वकमाले माचारी बसद गवाह शर्मसारी झर्ज़ करता हें के आज सेजंवा 3 
फ़रवरी की है। जो बोग के मेरे साथ है, गोश बरी हे आवाज हैं और जो 
वजीफ़ाखार दिल्‍ली मे हैं वो बब्मे* व राह होंगे । 
ज्यादा हुई अदव । 
सूबह से शंबा, ७ फरवरी सन्‌ १८७० । 
खंदनदी का तालिव 
->गालित्न 


१६ 
(२२ अप्र छल १८६०) 


हजरत वली नेमत भायए रहमत सलामत, 

तक़ंदीमे७ मरासिमें तसलीम मृक़दसा इस गुजारिश का है के आलम ई! 
हैं। एक आलमे शहादत, एक आलमगे” ग़ेब । जिस तरह श्रालमें गहादत 
में आप मेरी दस्तगीरी कर रहे हु, झआलमे शैब में आपका इक्तवाल मुझको 
मद पहुँचा रहा है | वफ़्सील इस अजमाल* की ये के वो सकक्‍्या पिन्सनदारों 
काजों यहाँ से सदर को गया था वो झअझबत्र सदर से बाद सुदूरेर हुक्म आ 
गया । हुक्म बनिस्वत हर बाहद के मूख्तलिफ़ है । तक़लील बहुत है। भी . 
रुपए महीने वाले को पछत्तर भी हैं ओर पच्चीस भी हैं, शौर दस भी हैं। 
ग्रव फ़रमाइये मेरे वास्ते क्या श्रेहतमाल गूजरता है ? यासे* कुल्ली है। 
लेकिन वाक़शा ये हुआ के सब से पहले मरा नाम ओर पूरे पिन्मत की 
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१, उत्सक हैं। २, प्रतीक्षा में लग हुए । ३. अभिवादनत के समस्त शिष्टा- 
चारों को पहले पूर्ण करते हुए ।. ४. प्रत्यक्ष जगत । ५, परलोक.। ६; संक्षेप । * 
७. आदेश के साथ | ८. व्यक्ति । ९, पूरी परेशानी । ह गे 


2350 


सालिय के पत्र 


कद 5 


जे श के सेरे भांध के साथ एक झगरेजी) हरीर्‌ 









| मालूम होता है के गंबभल् का ढुकगें मंशूरी इस तहरीर 
के अमले मे भीर विकला और अहले शहर मेंय॑ 
विलञायत थे आई है। बहरहाल दी श्रम्न हमोज 
तहरीर का हाल ओर बुरे मेरे भाई के पिन्सत 


॥ इन बंद राज में बालम हो जाएंगे । और जो पालम 





5: कड 
(2 


किला जाएगा। 


“+शालिब 


(१३ छझुलाई १८६०) 


वली नेमत आरायए रहमत सलामत, ; 
शुधर बन्दा परवरी बजा लाकर श्र करता हूँ के कल १२ जलाई को 
नवाजिशतामा समय सी रायये की हुण्डवी के पहुँचा ग्रौर रुपया भारिजे वस'ल 
शाया। सुतवककी हूँ के ये अतिया चौथी-पाँचवी अंग्रेज़ी को जैसा! के हमेशा 
पहुंचता था, पहुंचा करे । दसवीं-बारहवीं न हुआ करे । 
ठदुम सनामत रहो क़यामत तक । ह ह 
सुबह जुमा, २२ जिलहज्जा सभ्‌ १२७६ मुताबिक़ १३ जुलाई सन्‌ १५६० | 


खुद्नृंदी का तालिब 
“गालिय 
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5३. भ्राइचय । 


सवा मुहम्मद यूचुफन्नलीखा बहादुर, रामपुर-नरेंश के वाग 


प्‌ 


हर 


१) 


बली नें मत आयए रहमत सलामत 
बाद तसलीम भारुजु है-इनायतनामे के वुरूद से मेने इफ्जत पाई । श्री 
शपए की हुण्डवी बावत मसारिफ़े मार्चे सत्‌ १५६१ के पहुंची; जदे मुन्दजए 
मौरिजें वसूल में आया। ख़ातिरे अ्क्रदस क़रीने जमीयत रहे। कुल्लियातें 
रसी के पहुंचने से श्रौर इस नजर के भक्यूल होने से मुझको बहुत चुशी 
हासिल हुई । 


(७ अप्रल पद 


तुम सलामत रहो क्रयामत तक । 
सुबह यकशंबा ७ अप्रेल सन्‌ १८६१ ६० । 
इनायतल का तालिय 
>-गालिय 


१९ 


बली नेमत आयए रहमत सलामत, 
बादे तसलीम तोरे* और ख़लत के अतिए का श्रादाव बजा लाता हैं। 
खुदा आपको सलामत रखे और. अपनी' भौलाद की बज्ादियाँ करती और उन 
बादियों में तोरा व खलत. की तकसीम संसीब हो । 
ये तहरीर तहीं, मकालिमा* है। गुस्ताखी माफ़ करवा के और आप से 
इजाजत ले के बतरीक़. इन्बेसातः भर्ज करता हूँ के ये सवा सो रुपए जो 
तोरे व खलत के नोम से मरहमत हुए हूँ, में काल का भारा अगर ये सब रफया' 


असल अकननननकन निनान तनमन नमन अनताक-सन गिफक पननल 


१, किव्तियाँ। २. वार्तालाप । ३. प्रसनता । .. 


( २९७. ) 


शलिव के पत्र 


जाऊंगा, और इसमें लिकास न बनाऊँगा तो मेंरा ख़बत हुगर पर बाकी 
हगाया न 

तुम सलामत रहो हजार बश्ध 

हुए बरस के हो दिन पचास हजार 
दो शंवा, बहिलाबे' ताजियादारान? ५वीं और श्रज रू ए वूज 


दाद का तालिब 
>>गासिव 


स्दजं 
्ठ 


ज्जु 8४" हे [ब् 
(४२ जुलाई १८६१) 


बली नेमत झायए रहगत सलामत, 
बादे तस्लीम भारुज है--श्राठउ-सात बरस से मस्दरे! खिदसत और 
बरीके दौलत हूँ । लाजिम कर लिया है के बेहूदा गुजारिश न करूँ और कभी 
"किसी की सिफ़ारिश न कहूँ। भाई हसनभलीखा के बेठों के बाब में जो 
ग्रलीबक्शर्खां साहुव को लिखा इसको में सिपारिश न समझा था ।मुखबिर 
बना, और आपके अहलेकारों को उस बात की ख़बर दी के जिसका तदारक् रे: 
साहवाने मुल्क व हाकिसान अहद पर लाजिम है; सी बधुक्तजा? ए निस्फत 
बे अदालत यो मुक़दमा फ़ैसल हो गया। सीर सारफ़्राज हुसेस और सीरत 
साहव को वत्लाह बिल्‍्लाइ अगर मैंने भेजा हो । नौकरी की जुस्तज को मिकले 
थे। मीर॑ सरफ़राज हुसेस नौकरीपेशा और मीरन मर्सिया खाँ और यहाँ के 
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शिया । २. सेवा योग्य। ३. दण्ड। ४, आपके न्याय पर सिर्मर। 
४. भरसिया कहने बाला। रे 


६: शक 20० 


गा पान. लनी डक की न 


जि नशिधिलललकनलक कलर ९<... 


नवाब मुहम्मद यूयुफन्नलीखां वहाबुर, रागपुर-नरेश के ताम 





म्ियासानों में मुमताज ? | खावसामां साहब को जो मैने 
| और ऐसे हैं, ग़र्ज इससे ये थी के गहर॑म में जहाँ दस-याँल ममिय 
होते है, मीरत भी मुक़रंर हो जाएं। आखिर जावया बानेदार, कोतवाल 
तहसीलदार सीकर है। भीर सरफ़राजहुसेन होशियार और कार गुजार आदी 
हैं। किसी इलाके पर ये भी मुकर्रर हो जाएँये दोनों श्म्र या इस दोनों में से 
एक हो जाता, बहतर था न हुझ्ला, बहतर । दरहक़ीक़ ते सिपारिंदा ते थी। सिफ़ 
भौर॑फ़' होवा था। सिपारिश करता तो क्या में आपको ने लिख सकता था । 
मेरी तरफ़ से खातिरे झरातिर जमा रहे-- 
ज सीना ताब लब॒म सालहा मनियावद राह 
हर भआँ नफ़्स के रजा ए तो गन्दर आँ बुबद । 
दो शंबा २२ जुलाई सत्‌ १८६१॥ 
दाद का तालिब 
-“गालिय 


हि आ। 
ले 


(२१ नवंबर १८६१ ०) 
बल्ी' नेमत झायए रहमत सलामत, 

बाद तस्लीम के अर्थ करता हूँ श्रौर तुलू ए४ सितारा इक़वाल की मुब रकवाद 
देता हैं । यक्नीच है के इस सफरे फ्रेज असर में रेलगाड़ी की सबारी की भी 
सैर देख ली होगी। ये उस मैमनत” व शिकोीं व शौकत से अलावा एक तमाशा 
नया देखा । हक़ ताला हजरत को सलामत वा करामत रखे । 

' ९. श्रेष्ठ । २. परिचित। ३, जिस साँस में आपके लिए प्रसक्षता से हो. 
उसे बक्षस्थल से श्रोठों तक बरसों भार्ग नहीं सिलेगा । ४. सौभाग्य-क्षत्र के उदय 
की बधाई । ५. शुभ । : 


( कर पा 


ग्रालिन के पत्र 


थानों एक संहीना हर से सीमार है । इब्तदा वही कौन ? दो टी । बसबे 
इस्तपाले शदधियए हार्द, के इस मर्ज से उसने गरज 





पढ़ीं। तप ने शा बेर 
कई बारियाँ भगतों ह बारिया ठग गई हें, लकित ताकत विल्क 


पतन हु! 
गई है और जोफ़े दिगाग ने क़रीय व हसाकद गहबा दिया है। विलफ्रील आगे 
सेब: का इृस्तयाल है । 


तरीकी दुशायोई व कमाखानी की सिथायत से दी बेत बसबवीले मसनवी, के 
जिप्म हुसूल श्रतियए सुलतानी की दिजरी व ईसवी तारीख है, बहरहाल लिख 


ली हैं। कल बुझ्दे इवायतनामा से मौज्बिज होकर आज वो अश्ञार नज् 
करता हूँ । 


ज्वादा हुड्ढें भदव। 
पुमा सलागत रहो कयामत तक 
दो ध्ंबा ११ सवम्धर संत १८६१ ॥ 
शफबक़त का तालिय 
““गालिव 


(१४ सितम्बर १८६२). 


हजरत वली नेगत आयए रहमत सलाभत, 


बादे तसलीम भारुज है---कल एक शेर जहूरि ए मग्फ़ूर क। और एक शोर. 
ग़ालिब मरह॒भ का एक बरक़ पर लिखकर सुबह को डाक में भिजवा द्विया। . 


लिन मरन-लन मिलानचल, 





१, पेट का वर्द। २, उध्ण औषधियों के सेवस से । ३. सेव कारस। 


कक 


नवाब मुहम्मद बसू फश्नलीर्खा बहादुर, रामपुर-सरेश वे! ताम 


शाम को तौक़ी) ए बक्ीहरकारशा डाक में ला दिया। शगस्तसान्‌ १६६२की 
परवरिश की हुण्डबी पहुँची और सो इतए वसूल हो गए | 
फ़क्ीर का शवा सदक़ / व ब्रह्द का है। चंद रोज से तफाकुदर वे 
इत्तफाते कंदीम में खुदा न खास्ता बाशद, कुछ कम्मी चाहता हूँ । अगर गलत 
है मेरागूमान व शफ़ इत्तला मुशर्रफ फ़रमाइए । और अगर र मेरा दिले दीवाना 
सच समा है तो मुतववक़ हूँ के अिताव७ के सबब से आगड्ी पाऊं। ज्यादा 
हदें भदव । 
तुम सलामत रही हुजार बरस 
हर बरस के हों दिन पत्चास हजार 
मारूजुए सुबदें दो शत, १५ सितरटर परत १८६२ ई० | 
मुहर । ““गालिव सन्‌ १एछथ हि० 
ये अर्जदास्त जुदा है, अलवत्ता इसके जवाब का उम्मीदवार हूँ और रसीदे 
मामूली जुदा है । ?' 


(१४ सितम्बर १८६ ०) 


जरत बली नेमत भ्ायए रहमत सलामत, , 
बाद वध्लीम मारूजण है--सवाजिशनवासा मय सौझपयों की हुण्डबी के 
पहुँचा; अगस्त सन्‌ १८६२ ई० के महीने की परवरिश का रुपया बसूल छुआ । 


लर+&०8 ३०+»+ स०-+ ह०१ ५००५ जे एव काल +क मनन नमन ता 


, १, प्रतिष्ठापूर्ण आदेश । २, सत्य भाषिता । ३, पुरानी कृपा । ४. कूताब ॥ ह 
५. रोष | । ' ' 


/ चल फ 


शाजित के एश 





(१० अक्टूबर १८ २) 


जरत वली नेमत भ्रायए रहमत सलामत 
बादे तमलीम मारूज है---ववाजिशनामा मय हुण्डवी सौ रुपए के सफ़ें 


बुर लाया; थो रुपया मज्नारिक सितम्बर सन्‌ १८६२ का मारिजे वसूत्र 
में आया । 

तुम प्रक्मामत रहो हजार वरस 

हर बरस के हों दिन पचास हजाएर 


माहजए वहुम अक्तुवर सन्‌ १८६२ । 


खुशनूदी ए मिजाज का तालिब 


“«जालिव 


हप 


५३ 
(१६ मा १८६३) 


हजरत बजा नमत शआायए रहमत संज्ामत 


बाद तस्लीम मारूज है--ववाजिशनामा रबवियत) तिराज: मीरखं 


११ मार्च सन्‌ १८६३, १४ माहे मझक्र को मेने पाया | दो सौ रुपए की हुण्डवी 
१, सस्तृष्ट करने वाला पत्र । 


मवात्र मुहम्मद यूसफनलाओंी बहादुर, रामप्रल रेश के तास 


| बाक बजा लाया। कहाँ तक शुवर बजा लाऊुगा, किस किस इसायव का 
मिषास झदा करूँगा ? 
“शुवर* नमत हाय तो बंदाँ के नेमत हाय तो 


ग्रव सुनिए अपने दुआगों की दास्तान । मंगल, ३ मात को जनाब जेफ्टे 
गवर्नर बहादुर ने ख़लत अ्रता किया और फ़रमाया के हम तुम्हें मज़्दाः देते हैं 
के नवाव गवर्नर जनरल बहादुर मे अपने दफ़्तर में तुम्हारे दरबार झौर सलत्त 
के बदस्तूर बहाल रहने का हुबम जिखवा दिया । मंते अज्ञ किया के में अम्बाल 
जाओँ ? फ़रमाया अलबता श्रम्वाले जाना होगा । 
बाद जनाव नवाब साहब के जाने के शहर में झोहरत हुई के दिल्ली के 
जोग अम्बाले जाने से ममनू हैं । घबराया और साहब कमिश्नर के पास गया । 
ग्राप खत अपना दें आया। जवानी पुरसिश की, जवाब जवानी पाया। फिर 
ख़त के जवाब में खत पृहरिरए ७ मार्च आया, चुनाचे लिफ़ाफ़ा वलिहाजे गिरानि 
ए वजन रहने देता हूँ, और खत" बजिस्सेही हज्मरत को भेजता हूँ । कंल से 
एक और खबर उड़ी है के नसीबे * झादा ला्ड साहब की तबीयत नाप्षाज हो 
गई है, अम्बाले में दरवार न करेंगे श्रौर श्िमले को चले जाएँगे । अब मैं दो 
बजह से वैतुल” सफ़र व सुकून मुतरददुद हूँ | पहली वजह खास, दूसरी वजह 
आम । दो सौ में से सो लेकर साज़ो सामान दुरुस्त किया है और सौ महाजन 
के हाँ बाले और खर्चे राह के वास्ते रहुने दिए हैं। तार. बर्क़नी में जवाब नवाब 
साहब से. हुबम मँगवाऊँगा। जो हुक्स आएगा आपसे अंज करके उसको 
तामाल करूसया । 


उन बनना हा विशानंताणनाथ किलन जन न-लन+ 3 न सम 


अभिमस्दन। २. आपकी ओर से जितनी कपाएँ हो रही हैं, में. भी 


उन्हीं कृपाशों के अवसार कृतज्ञ होता जा रहा हैं। ३. गुभ समाचार | .. 


प्रधिक भार को ध्यान में रखते हुए.। ४, ज्यों का त्यों। ६. शतुओं के 
भारव | ७. यात्रा .या घर.में रहुना। दिल ७ 


([ ३०३ ) 


शालिब के पत्र 


तुम सलामत रहो हजार वरस 
हर बरस के दिन हों पत्रास हार 
मारूजए १६ मार्च सन ३ ई०। 


'मुहर : >जयालिव सन्‌ १९७८ हिं० 


(७ अगस्त १८६१३) 
हंगरत वली नमत शायए रहमत सलाभत, 
बाद तस्तीम मारुज है--अब अंबाले मेरा जाता हुआ, तो मैंने क्रसीदए- 

दुह, मो दरबार की नक्र के वास्‍्ते लिखा था, बतरीकी डाक जनाब चीफ़ 
सेक्रेतर बहादुर को इस मुराद से भेजा के आप इसको जनाव नवाब भौल्ला 
अलक्ाब की नजर से गजरानें और ये इस्तरे क़दीम था के जब में कप्तीदए 

हिया? भेजता तो साहव सेकेवर बहादुर का खत बेबासतिये * हुबकामे मात- 
हत मुभकों आ जाता। अब जो मेंते मुआफ़िक्न मामूल कसीदा भेजा, यक़ीन 
है के भार या प्रप्रेल के महीने में वो लिफाफा यहाँ से लइकर को गया । 
सदाए+ बर ने सखात्त, ना उमीद होकर बंठ रहा, बल्के थे खाल गूजरा के 
जब रस्म तहरीरे खुतूत न रही, तो दरबार और खलत कहाँ ? नाग्राहू, कल 
शाम को साहुब से कतर बहावुर का खत डाक में आया। वही अ्रफशानी? काशज, 
वही अलक्ताब, जी चाहता था के असले खत मय सरनामा भेज दूं ताके हुजूर 
मुलाहिजा फ्रमाएँ । मगर बरसात का अंदेशा माने" आया । नकल सरवागे 
और खत की भेजता हूँ । 


गम 


प्रदंसात्मक । २. बिना अधिकारियों के माध्यम से । ३, कुछ ज्ञात नहीं . 
हुआ। ४, विवाह आदि अवसरों के लिए तैयार किया गया कागज | ५, बाधक-। 3 


( ३०४ ) 


मेत्रात सहस्मद यसफग्मलीखां बहादर, रामपर-नरेश के नाम 


तुम सलाभत रहो कयामत तक 
दौलतों इज्जों जाहू ं।ज अ्रफणू) 
डे अगस्त सल (८६३ । 
ह हुजूर की खूशनूदी का तालिब 


-“गालिब 


पथ 
ट 


१ 4४। 
तु ड 
(३ जुलाई १८६४ ई०) 


हज॒रत बली तेमत झ्ायए रहमत सलामत, 
बाद तस्लीम के मारूज है--रकथाजिश॒तामा और उसके साथ दो सैंगियाँ? 
दो सी भागों की पहुँलीं । 
शुक्र नेमत हाथ तो चर्ाँ क नेमत हाय तो 
ज़्यादा हद्दे अदब । 
तुम सलामत रहो कयामत तक 
दौलतों इज्जो जाहू रोज अफजू 
से शंबा पंजुम जुलाई सन्‌ ६४। ह 
! ह नजात का तालिव 
' >>गाल्लिंब 
. शब्द । 
(११ अगस्त १८६४) 
7रत वली नेमत आयए रहमत सलामत, 
वाद तस्लीम मारुज़ है--मंशूरे उतूफत मय क़तए हुण्डबी शर्फ़ बुझद . 
लाया; सौ रुपया बाबत तनखाहे जुलाई सत्‌ १८६४ के मारिश वसूल में. 


शालिब के पत्र 


तुम सलासत रहो हजार बरस 
हुर बरस के हों दिव पचास हज्जार 
तरह हुम का तालिव 
-शालिब 


२९ 
(९ सितम्बर १८६४) 


हज़रत वली मेमत श्रायए रहमत सनामत, 
बाद तसलीम मारूज़ है---तवाजिशनामा मय हुण्डवी इज्जे वुरूद लाया | 
सौ रुपया बावतें तनस्रा माहे अगस्त सन्‌ १८०६४ सारिज वसूल में आया। 
ज़्यादा हुई अदन | 
तुम सलामत रहो हमार बरस 
हर बरस के हों दित पचास हार 


जुम्ा, नहुम सितम्वर सत्‌ १८४६४ । ५ 
नजात का तालिब 


““गालिब : 


(१७ अक्टूबर १८६४) 


हजरत बल। तमत श्ायए रहमत सलामत, 
बाद तस्लीम मारूज़ हँ---सुद्रेवाला नामा से मैंने इज्जत पाई । बरारिये 





१, क्षपाकांक्षी । 


# है. 3४६१) 


तवाब मुहस्भद यूसफप्नलीखाँ बहादुर, रामपुर-नरेश के नाम 


हुणडबी सो रुपए बाबत तनज्ा सितंबर सन्‌ १८६६४ वसूल हुए । ज्याद 
हुईं अदय | 
तुम सलामत रहो हजार बश्स 
हर बरस के हों दिन पचास हझार 
अबतूबर सत्त्‌ (८६४६० । 
तरह हुम का मुस्तहक और तफ़कक़द का तालिय 
-जालिब 


३१ 
(८ नवम्बर १८६४) 


हज्जरत वली वेमत थ्रायए रहमत सलामत, 
बाद तस्लीमो नयाज्‌ मारुज है--जब से हजरत की वासाजिए* मिजाजें 
मुबारक का हाल खारिज से मसमू हुआ हैं, आलमुल ग्रैव गवाह है के मुझ पर 
श्रौर मेरी बीबी और मेरे फ़र्जन्द हुसेन अली पंर वया ग॒ज्री है । एक दिन-रात 
मेरे घर में रोटी नहीं पकी | हम सब ने फ़ाक़ा किया। बारे, नी ख़बर वहशत 
ग्रसर ग़लत निकली । हवास ठिकाने हुए। बिल्कुल इत्यीवान जब होंगा के 
ग्रापके ग़स्ले सेहत की नवीद सुन गा और क़तए तारीखे ग्रे श्ेहत लिखकर 
भेजू गा। फिलहाल इतना चाहता हूं के इस खत का जवाब पा भर हंक़ीक़ते 
मर्ज से आगही हो । ज्यादा हद झदव । ह 
तुम सलामत रहो हजार बरस 
हुर बरस के हों दिन पचास हजार 
तुम्हारी सलामती का तालिव 
>“>गालित . 





१. भ्रस्वस्थता 4... 


हर (३०७ 


ग़ालिव के पत्र 


श्‌ 


न 


(१३ नवम्बर १८६४) 


हशर्त वली भेमत आयए रहमत सलामत, 

बाद तस्लीम मारूज़ है--इन्तदा ए यकुम नबंधर ये ११ तक श्रज्ञ नहीं 
बार सकता के लेलो* निहार मुझ पर बीस गज़रे हैं। शाह दूर, मैं रंजुर, माहाजा 
थे मक़दूर । श्रगर दिल्‍ली से रामपुर तक शिकरम की* डाक जाती होती तो मैं 
यहाँ एक दम न ठहरता श्रौर खिद्मत में हाजिर होता। तारे बकरी! भी नहीं 
जो सेहत व श्राफ़ियत की ख़बर जल्द हासिल हो। नाचार अज राहे इंस्तशार 
८ साहे हाल याते तवस्वर को अरीजा रवाना क्रिया । खूदा की इमायत श्र 
मुर्शदे” कामिल यानी हजरत की हिदायत ने उस खत के जबाब आराने की 
मुहृत से पहले मुर्के ग्दवें 5 इफ्तराव से निकाला । कल १२ ववम्बर को 
नवाजिशतामा श्रा गया । गोगा मेरी जान बच गई, बल्के एक और नई जान 
मेरे बदन में भरा गई, श्रव इस्तदुआ ये है के हाल भास्ताजी मिजाजे श्रक्रद 
मुफ़्त्सल मालूम हो । ज्यादा हुई भ्रदव । 


तुम सलामत रहो हजार बरस 
हर बत्स के हों दित पचास हजार 


यक झंबा १३ नवम्बर सन्‌ १८६४ | 
भआाफ़ियत का तालिब 
““+जालिंव 
१, रात दित। २. एक तरह का ढाँगा। ३. टेलिआ्रम। ४, पूर्ण गुरु ।. 
४. विषत्तियों का भवँर । ््ि ' 


3० हर ॑लम 





(. ३०५ ) 


नवाब मुहम्भव यूसुफंग्नलीखाँ बहादुर, रामपुर-नरेश के नाम 


ड्‌३्‌ 
(१३ नवंबर १८६४) 


हजरत वली तेमत आयए रहमत सलामत, 
बाद तसलीन भारूज है---इसायतनामा प्रथ् हुण्डवी शर्फ़ बुरूद लाथा। सौ 
रुपया बाबत अक्तूबर सन्‌ १८६४ मारिज वसूल में काया । ज्यादा हदे अदव । 
तुम सलामत रहो क्रयासत तक 
दोलतो इंज्जो जाह रोज अफ़जू 
ग्राफ़ियत का तालिय 
लिश 
“-गलिब 


१७ 
(२७ नवंबर १८६४) 


हजरत वलली नेमत आयए रहमत सलामत, 

बाद तसलीम मारूज है--किस जुबान से कहूँ और किस क़लम से लिखू 
के ये हफ़्ता" अशरा किस तरदृदुद व तशवीश से बसर हुआ है। हर रोज ज्ञाम 
तक जानिबे दर* निगराँ रहता के डाक का हरकारा शाये हजरत का तवाजिश- 
सामा लाए । बारे, खुदा की मेहरबाती हुई । अ्रज सरेई नो मेरी जिन्दगानी हुईं 
के कल चार घड़ी रात गए डाक के हरारे थे वो उतृफ़्त चाम ए आाली दिया 
जिसको पढ़कर झूह ताजा” रणो पे में दौड़ गई । नींद किसकी, सोना किसका है 
रेशनों के सामने बठा भौर श्रशारे तहनियत लिखने लगा। ७ शेर मय माहुए 


सलमान कल फनी 4०५०-4५ नल _--+ तन 


१. आ्राठ दस्त दि । २. दरवाजे की ओर -देखना। ३. ववीन, झूपए से॥ 
४. ससों में नई झात्मा दौड़ गई । ह 


( रह). 


ग़लिव के पत्र 


उसले) सेहत जब लिख लिए तव सोया। अब इंस वक्त वो मसबिदा साफ़ 
करके इश्साल करता हूँ 
तम सलामत रहो हजार बरस 
हू से के दिन हों पचाक्ष हजार 

खरो श्राफ़ियत का तालिब 


“-गालिब 


डेप 
(१५२ दिसंबर १८६४) 


हजरत वल्ी तेमत आयए रहमत सलामतें 
बाद तस्लीम मारूज हे---तवाजिशनामा इज्ज़े वृरूद लाथा। ग्रज्ञ झूए 
हुण्डवी सो रुपए बावते तनखाह माहे नवंबर सत्‌ १८६४ मारिजे वसूल में भ्राया । 
ज्यादा हहे अदब । 
तुम सलामत रहो हजार बश्स 
र॒ बरस के दिन हों पचास दृजार 


१३ रज्जब व दिसंबर सन्‌ १८४६४ । ह ह 
तुम्हारी सलामती का तालिब 


-+राल्विव 
ह र६ 
१] एः ढ़ ब ता )। 
(२६ दिसंबर १८६४) 
इंज्नरत बली नेमत ग्रायए रहमत सलामत, ह 
' बादे तस्तीम मारुज़ हँं--हज् रत के कदमों की क़सभ,चोव चौनी के इर्साल... 


पलक .४ ०-34 ७५७, 


.. *. स्वास्थ्य लाभ । 








नवाब मुहम्मद यूसुफ्नलीखाँ बहादुर, रामपुर-नरेद् के नाम 


का हुक्म डाक से मैंने नहीं पाया । २२ विसंबर को हरकारा आया । सवाजिद्य- 
सामए शर्फ़ अफ़जा लाया। दिल्‍ली शव शहर नहीं; छावती है, कम्प है । ते 
किला है, न शहर के उमरा, न अतराफ़े शहर के रकसा * । बहरहाल तीच- 
दिल में हरेक जगह मे मंगवा कर रंगीन व संगीत वे बेगिर्ज न या कम गिरद खद 
सुनकर पाँच सेर क़तात चोब चीनी एक ठिल्षिया में रखकर आते से मे है व्स्द 
क्रिया, फिर कपड़ा लपेटा । डोरे से खूब मज़बूत बाँधकर दो जगह अपनी मुहर 
की श्रौर ठिलिया कहार को सौंपी । न्‍ 
तुम सलामत रहो क्यामत तक 
दौलतों इज्जों जाह रोज़ अफ़जू 
रोज़े दो शंबा, २६ दिसंबर सन्‌ १६६४, वक्ते सुबह हवाले कह्ारे सरकार । 


99 कब 


: मुहर: शाल्रिब 


श्छ 
(१४ जनवरी १८६९५) 
हजरत बली' नेमत झ्रायए रहमत सलामत, 
बाद तस्‍्लीम मारूज है--तवाजिशनामे के बुरूद से इश्जुत और इृदराकेर . 
सेहत व आफियते मिजाजे अ्रक़दस से मसर॑त हासिल हुई। परचए हुण्डवी उस 
तौक्ी में मलफ़ूफ़ पाया । सौ रुपया बावते ततखा दिशंबर सन्‌ १८६४ मारिणों . 
वसूल में भ्राया । ज्यादा हट्दें अदब । 
हे तुम सलामत रहो कयामत तक 


दौलतों इज्ज़ो' जाह रोज अफ़जू ... 
हज़र की सलामती का तालिव 
->गालिंब 


पं स्वास्थ्य की सूचेना | २. रईस (व० ब०) ३. बिना गाँठ का। 
3, स्वास्थ्य लाभ | | 2 के अं तल 


(्‌ | इ्श्१ू :.) 


न 9 


अज़दहोला हकीम गुलाम नजफ़लं के नाम 


हे 


व्‌. 
(१५१ दिसम्बर १८४७) 


मिर्या 


१३ 

हंक़ीक़ते हाल इससे ज्यादा नहीं हूँ के श्रव तक जीता हूँ, भाग नहीं गया, 
निकाला नहीं गया, छुटा नहीं, किसी महकमे में अभी तक बुलाया नहीं गया, मारिजे 
बाजपुर्स में नहीं थ्राया । आाइन्दा देखिए क्या होता है। शेर जमाखाँ ने मुझे 
बागरे से खत लिखा । उसमें एक रुक्‍क़ा शेख वज्युद्दीन हंदर साहब की तरफ़ से 
बनाम जहीरद्दीन के। अब मृककों जेझ्र श्रा पड़ा के उसको तुम्हारे पास 
भेंजू । भ्रादमी कोई ऐसा नजर न चढ़ा, नाचार, बत्तरीक्े डाक प्रेजता हुं। 
शगर पहुँच जाए तो आगरे का जवाब लिखकर मेरे पास भेज देना। मैं 
यहाँ से आगरे को रवाना कर दूगा। 

मुरदस्सिलए दो शंवा, चारम जमादिल अव्वल सन्‌ १२७४ हिं० । 
जवाब तलब 
--गालिब 


(२६ दिसम्बर १८४७) 
जिया, | 

तुम्हारा खत पहुँचा। आज मैंने उसको अपने खत में मल्रफ़ूफ़ करके 
आगरे को रवाना किया। तुम जो कहते हो के तुमने कभी मूककों खत सहीं « 


े 


आय आल, 


अजददीला हकोम गुलाम नजफ़र्खा के नाग 


लिखा और अगर शेख नज्शद्दीन हैदर का ख़त न आता तो अब भी न लिखते; 
इन्ताफ करा। लिखू तो क्या लिख ? कुछ लिख सकता हूँ, कुछ क्राविल लिखने 
के है ? तुमने जो मुझकी लिखा तो क्या लिखा और पब्रव जो मैं लिखता हूँ तो 
क्या लिखता हूँ ? बस इतना ही हूँ के अब तक हम जीते है । ज्यादा इससे न तुम 
लिखोंगे, न में लिखू गा । जहीरुद्दीन को दुगआआ कहना और मेरी तरफ़से प्यार 
करना | तुमको और जहीरुद्दीत और उसकी माँ को और वहन को शौर उसकी 
लड़की को तुम्हारी माँ दुशा कहती है और दुष्आाए देती है । थे सका हैदर 
हुसेन खाँ के साम का है। उनको हवाले कर देता । 
निगाश्तए शंबा २६ दिसम्बर सन्‌ १८६५७ ई० । 


“-असदुस्ल्ांह्‌ 


(१९ जनवरी १८५४८) 


सश्नादतों इक़्बाले निशान हकीम गुलाम नजफलस्ां ताला* बक़ाहह, 

तुम्हारा सवक्ा पहुंचा। जो दम है, भरनीमत है । इस वबत तक में मय . 
झयालो* अ्रतफ़ाल जीता हूं; बाद घड़ी भर के वया हो, कुछ मालूम चहीं। 
कलम हात में लिए, पर, जी बहुत लिखने को चाहता है, मगर कुछ नहीं लिख 
सकता । अगर मिल बैठता किस्मत में है तो कह लेंगे वर्ना इन्नाहिलाह व इच्चा- । 
इलडे राजऊन । ह 

' लवासी का हाल मालूम हुआ । हक़ ताला उसकी माँ को सब्र दे और 

जिन्दा रखें । में यों समझता हूं. के ये छोकरीः क्रिस्मतवाली प्रौर हरमतबाली' 
थी। तुम्हारी उस्तानी रे तुमको और जहीइद्वीम को और उसकी माँ को और 


षकपमनन नाननरननन+ ५>फा बनके न-जजभमपथा 


१. चिरंजीवी हो । २. प्परिवार। २. गश्पत्ती । 





का हि | , है (रहे ) 


शालिय के पत्र 


हा हो. था बम 2 ० 


'उ्तकी वहन का दशा कहता आर मे जहरिदान को प्यार करता हैं और 


से बंवा, १९ जनवरी सभ १घप्रद ई० । 
5 
“जिन 


(१८४८ ३०) 
भाई, 


होश में आग । मैंने तुमको [ख़त कब भेजा और रुक्‍क़े में कव लिखा के 
शेर जमाँखां का ख़त तुम्हारे पास भेजता हूँ । मैंने तो एक लतीफ़ा लिखा था 
के बोर जमाँखाँ ते मेरे खत में तुमको बंदगी लिखी थी और में वो बन्दगी इस 
सबके में लपेट कर तुमको भेजता हँ। बस बात इतनी ही थी, वही बन्दगी' 
लिखी हुईं, गोया लिपटी हुईं थी सो हजरत को पहुँच गईं। ख़ातिरे आतिर 
जमा रहे। 


-«गाल्िव 


(१ अश्रप्रेस पृदश्ट हैं ०) 


मिर्या, ह 
तुमको मुबारक हो के हकीम साहब पर से वो सिपाही जो उनके ऊपर. 
मुतइय्यव था उठ गया और उत्तको' हुक्म हो गया के अपनी बजा पर रही मगर 
हो । बाहर जाने का अगर क़स्द करो तो पूछ कर जाओ ओर हर 

“हफ्ते में एक बार कचहरी में हाजिर हुआ करो । चुनाचे वो कच्चे बाग के 


( रे!४ ) 


अ्रजबदीला हकीम गुलाम नजफ़खां के साम 


पिशुबाड़े मिर्जा जागत के मकान में आ रहे। सफ़दर मेरे पास आया था ग्रे 
उसकी जबानी हैं । जी उनके देखने को चाहता है, मगर अज़राहे अ्रहतियात 
जा नहीं सकता । 

भिर्जा बहादुर बेग ने भी रिहाई पाई। अब इस वक्‍त सुना है के वो खाँ 
साहब के पास आए हैं । यक्नोन है के बाद मलाक़ात बाहर चले जाएंगे। यहाँ 
न रहेंगे । कदम शरीफ़ में वो रहते हैं। 


ध 


ग्राज पाँचवाँ दिन है के हकीम महमूद्खाँ मय* क़बायल व अद्यायर पटियाले 
को गए। मैं बमुकतज़ार ए वक्‍त अपनी सुकूनत के मकान छोड़कर यहाँ रहा हूँ 
इस तरह के महलसरा में ज़नाता और दीवानखाने में मर्दाना । 

पिस्थन की दरखास्त का अभी कुछ हुक्म नहीं मालूम हुआ । कलेक्टर से 
कफ़ियत तलव हुई है। देखिये वाद कंफ़ियत के जाने के पिन्सन मिलता हूँ 
या जवाब । ह 

पंजदंबा १६ शाबान सन्‌ १२९७४ हिं० मुताविक्न यकुम श्रप्रेल सन्‌ 
श्प्प८ रू ०। | 


ः 
(अप्न ल १८१८) 

भाई, । ्ि 
मेरा दुख सुनो । हर शख्स को. सम माफ़िक उसकी तबीयत के होता है। 


एक तल्हाई से नफ़्र॒रे है, एक को तत्हाई मंजूर है। ताह हुल* मेरी मौत है 
में कभी इस भिरफ़्तारी से खुश नहीं रहा पतियाले जाने में एक सुब* को... 


१. परिवार और पच्चिरकों के सोथ। २. सभय के अनुसार । दे. धुणा । 
४, बाल बच्चों मे रहना । ४. भ्रम शा य 


१ 


ग़ालित के पत्र 


जे न के 


झौर शितल्लत थी । अश्गर थे मफको दोलते तन्हाई मयस्सर भा जाती, लेकिन 
इस तन्डाई चन्द रोज़ा और वजबीदर मुस्तार की क्या ज्शी ? खुदा में 
लावलद" रखा था, शुक्र बजा लाता था । खुदा ने मेरा शुदर सक़बूल व मंजूर 
ने किया । ये बला भी क़ब्नीलेदारी की शक्ल का नतीजा है, याने जिस लोहे का 
तौक़, उसी लोटे की दो हतकड़ियाँ भी पड़ गई । खेर, इसका क्या रोता हैं? 
ये कदे) जावेदानी” है। 

जनाव हकीम साहब एक रोज़ ग्रज्ध राह इतायत यहाँ आए। क्या कहूँ के 
उनके देखने ते दिल क्या खूश' हुआ है। खुदा उनको जिन्दा रखे। सिर्याँ, में 
कसीशल" अहवाव शख्स हूँ । सैकड़ों बत्के हज़ारों दोस्त इंग वासठ वस्स में मर 
गए। खुनसन इस फ़ितना व. आशोब में तो शायद कोई मेरा जानने बाला ने 
बचेगा। इस राह से मुझको जो दोस्त श्रव बाक़ी हैं, बहुत अ्श्नीज्ञ हैं। बल्लाह 
बुआ माँगता हूं के भ्रव इन ग्रहिब्बार में से कोई मेरे सामसे वे भरे; क्‍या मानें 
के जो में भरूँ, कोई मेरा थाद करने वाला ओर मुझ पर रोने वाला सी तो 
बुनिया में हो । 

मुस्तफा स्रां का दाल सुना होगा । खुदा करे मूराफ़े में छूट जाए; वर्ना 
हन्सेड हफ़्तताला की ताब उस नाश परवद में कहां ? झहमद हुसेग 
मयकश' का हाल कुछ तुमको मालूम है था नहीं ? मस्त नूक हुआ, गोया इस 
नाम का आदमी शहर में था ही नहीं। 

पिन्सन की दरख्ास्त दे रखी है। बदतें इजरा भी मेरा क्या गुजाश' 
होगा ? हाँ दो वातें हैं, एक तो ये के मेरी सफ़ाई और बे गुनाही की दत्तील 


3५ 


है, दूसरे ये के मुझआफ़िक क़ौले अवाम---चूल्हे दलर न होगा। 
१, पृथक रहना। २. निस्सन्तान। ३. धाइबत बन धन । ४. चिस्कालीन व, 
४. बहुमित्र। ६. प्रिय । ७. सात वर्ष की जेल । ८. कोमल । ९, जिसे फॉँसी 
दी गई। । । ह हि 


( ३१६ -) 





! 
। 


ग्रज़ददीला हकीम गुलाम नजफ़लां के नाम 


वृभाकों मेरी जानकी क्म्मम । अ्रगर में तन्‍्हा होता तो इस वजह कलील 
में कैसा फ़ारिगुल बाल शोर श्क्षहाल रहता ? ये भी सब्त है जो में कह 
*, खुदा जान पिलफयव जारी होगा या ने होगा । एहतमाले तेय्यश व तनउम 
वद्मर्ते वजरीद सूरत इजरा ए पिच्सत मं सोचता हूँ, और वो मौहूम ? है 
बंदिल' का बेर मभकों भज्ा देता है--- 


न] 





हर 


४ शा गा रा सहरे नवीदे, मे सुबह मा रा दम सू्यदे 
चू हासिले मास्त ना उमीदी, गुवारें बुनिया वफ़क उकबा | 
इस बकत जी तुमसे बाते करने को चाहा । जो कुछ दिल में था वो तुमसे 
कहा । ज्यादा क्या लिख ? 
न्‍ है अज--गालिव 
बनाम--जाने, जाव/। व श्रक्ष जानो. जाता अजीज्ञतर हकीस गूलाम 
नजफ़र्जां सह्मगदस्लाह ताला | 


(१८५८ ई०) 
मिर्याँ, 

पहले जहीरुद्दीन का हाल लिखों, फिर हकीस साहब की' हकीकत लिखों । 
कहीं और जाएँगे या यहाँ आएँगे ? भ्रगर यहाँ शाएँगे तो कब तक आएंगे ? 
फिर तुम खत लिखों मियाँ निद्ञामुद्दीत को, और उसमें लिखों के तुमने ग़ालिब 
के ख़त का जवाब नहीं लिखा । वो कहता है के में हैराव हूँ के मिथाँ निद्ञा« 


िलनरणमन लिन नीलम धवन कब +फ५ न 


र् 
॥ ३१, निर्िचन्त, सल्तुष्ट। २. विलास्त शौर वरदात। ३. सन्दिग्ध। 


ह | ४, मेरी सब्ध्या को प्रातःकाल होने की श्राज्ञा नहीं, यदि प्रातःकाल 
:$ हो भी जाए तो वह प्रकाशमान न होगी। जब मेरा प्राप्तव्य असफक्षत्ा - 


तो जीवन का दुःख प्रलय-दिवस के दुःख से बढ़कर है । 





0 जम 8 


ग़रालियव के पत्र 


० 


£ खत का जवाब न लिखें! खुदा जान मझनमे ऐसी क्य! 





तजात का छुदा से, ओर तुमसे इस झतके के जवाव का तालिव-- 


--गालिब 


8] 


पु ६ ५ 
(जुलाई पृथश्८) 


् 
भाई, 


तुम्हारे मबक़े का जवाब पहले तुमकों शेर ज्र्माँखाँ ते दिया होगा, फिर 
जहीरुद्दीनसाँ ने तुमसे कहा होगा । कहो, कोई तरह शहर में तुम्हारे शान की 
भीठहरी या नहीं ? बोद* तीस कोस और ग्राध कोस का बराबर है। मेरी 
जान, तुम हनोज़ दोजाने में हो | मुझको भी तुम जानते हो के मेरा शहर में 
रहना बइजाज्ञत सरकार के वहीं और वाहर निकलना बे टिकट मृमकित ' 
तहीं। फिर में. कया करूँ, क्‍यों कर वहाँगआाऊँ? शहर में तुम होते तो जुरत 
करके तुम्हारे पास चला ग्राता। शेरज़साज़ाँ साहव एक बार आए थे । कह 
गए थे के फिर भी ग्राऊंगा । मगर नहीं आए । ख़ुदा जाने उनके बालिद की 
रिहाई हुई या तहीं। अगर तुमसे मिले तो मे रा सलाम कहना और उनको मेरे 
पास भेज देता और तुम, उत्तकें बालिद का जो हाल उनकी जवानी मालूम 
हुआ हो वो मुकको लिख भेजो | जहीरद्दीन को दुआ । वह भरा । 


कक 8 34०+-०न 4क्‍३७+९५-++«3७० 3 33७ +ननन-कक, 


१. अपराध। २, दूरी । 


अजु--गालिय 


होला हकीम गलाम नजफणा के ताम 


छ 
है. 


(अगस्त १८४८) 
भाई, 


हाँ, गुलाम फ़क़रुद्दीवर्खाँ की रिहाई, ज़िन्दगी दुवारा है। जुदा तुमको 
मुवारक करें, सुता है लुहारू भी उन दोनों साहवों को मिल गया । ये भी एक 
तहनियत है । ख़दा सव का भला करे । मृभको डिप्टी कमिहमर ने बल। भेजा 
था । सिर्फ़ इतना ही पूछा के ग्रदर में तुम कहाँ थे ? जो भुनासिब हुआ वो 
कहा गया। दो-एक खत श्रामद वि्ञायत मैंने पढ़ाए। तफ़सील लिख नहीं 
कता । झन्दाज़ * श्रदा से पिन्सन का बहाल व बरकरार रहना मालस 
होता है, मगर पंद्रह महीने पिछले मिलते नजर नहीं औाते । 
मिरयाँ ये अलवर में क्या फ़्ताद बरपा हुम्रा है? खुदा खेर करे । बास्ते 
दा के जो तुमको मालूम हुआ हो और जो मालूम हो जाए उससे मुझको भी 
सिला देना । 
-“+गातिव 
१० | 


* (0 
(पृट्इ८ ३०) 
. क्िब्ला, 
ये तो मालम हुआ के बाद क़त्ल होने दस आदमी के, के दो उसमें अजीज 
भी थे ये सब वहाँ से निकाले गए। मगर सूरत नहीं मालूम के क्यों कर निकले । 


प्यादा था' सवार ? तिहीदस्त या मालदार ? मस्तूरात* को रथेंदेदी शथी।-. 
जुकर का हाल क्या हुआ और फिर चहाँ से निकलते. के बाद क्या हुआ ? 


शरविलन२+थ नननलनान गन चलनने बट ममिननन नल ;सम्क 


१, रंगे ढंग। २. महिलाएँ। 


(. ३१६  ) 


गालिय के पत्र 


ह्ठ्श्न गे? सरकार अंगरेजी की तरफ़स मोरिद तफ़्क़दर वे 
तरहहम हैं था गहीं ? रंग क्या नजर आता है। जन्न कसर की तबवक़ों है 
9 


जज, 
क्न्दा 

है 

नन्नपी 


फक्नल हयेन्ाँ का हाल खूसूसत और इस सवालात का जवाब उपूमन 
[ग़ल मेंरा हक़ीक़ों भावजा, के वो मृशी खलीलहीवर्खों मरहम 
का खीश है; उसकी बीवी है और शायद एक था दो बच्चे भी हैं। इजासी * 
है येश्रत्र के वो भी क्राफ़िल के साथ होगा। प्रगर आपको गालूम हो तो 
उम्तका हाल बइन्फ़राद” लिखिए | खाजा जान और ख़ाजा अमान की' हकीकत 
भी बशततें इत्तिला ज्ञरूर तहरीर फ़रमाइए। और हाँ साहब, आप जानते 
होंगे श्लली महम्मदर्खां को, वो जो मीर मूशी अजीजुत्लालोँ का खीश ४ हूँ। 
झगर कुछ उसका भी जिक्र सुना हो तो में उसका खेर तलब हूँ । 
जबाब तलब । 





““गलिब 


११ 
(२१ जनवरी १८६०) 


मिर्या, 


में तुमसे रक्षसत होकर उस दिन मुरादतगर में रहा। दूसरे दिन थाने 
जूसे को मेरठ पहुंचा । नवाब मुस्तफ़ा्ोँ ने एक दिन रख लिया। आज शंबा 
२१ जनवरी यहाँ मुकाम है। ९ बज गए हैं ।बंठा हुआ ये खत लिख रहा हूँ । 
मुफ़्त का खाना है। खूब पेट भर कर खाऊँगा | कल शाहजहाँपुर, परसों गढ़- 


अली घननरनानज न क्‍ल+++५०>4 अत अअनतन तकुम्मंम«न 


१, अत्याचार में कमी | २, विश्वास है। ३. व्यक्तिशः। ४, आत्मीय । 
५. बाभेच्छुक ह हा 


( हैे२० ) 


ऊला का तामे 





ख़त की लेक 
और खेरों आफियतत कह देगा। जनाब खाँ माहब को मेरा सजा मियाज 
शोर जद्दीरद्दीन अहमद को दा कह देना। 

हाँ भाई, में अज़् रू ए मझलिहुत अपने को सकासाते सझ्तल्िफ़ का 
आदिम कह श्ाया हूँ । अब जो शस्म तुमसे पूछा करे उससे पर्दा त करना 
और साफ़ कह देता के रामपूर को गया है। यान सब को मालम हो जाए शोर 
कोई तजावजुब में न रहें । 

मसक्रमए चार्तगाहें शंबा, २१ जनवरी । 


१५ 
(३ फरवरी १८६०) 


ब्रखूरदार सश्रादतों इकवाले तिशान हकीम गुलाम तजफ़्खाँ को मेदी 
दुआ पहुँचे । 
तुम्हारी तहरीर पहुँची । तुम जुदागावा खुत क्यों न लिखा करी ? खत 
, लिखा और बैरंग या पीस्ट-पेड जिस तरह चाहा अपने आदमी के हात झाकधर 
। ग्रेज दिया | मकान का: पता ज्छर नहीं । डाकंधर मे रे घर के पास, ठाक- . 
मुंशी मेरा आशना। अब तुम एक काम करो, आज या कल डेवढ़ी पर जाओ . 
और जितने खत जमा हैं, वो लो, मानसिग्री मझबूत कांग्रज़ का लिफ़ाफ़ा करो 
और 'बैरंग' लिख कर कल्याण के हात डाकघर में भिजवा दो। और अपने 
( खत में जो हाल शहूर में नया हो वो मुफ़्स्सिल लिखों । जनाब हकीम साह 
4 को सलाम-नियाज और जहीरुद्दीन अ्रहमदर्ख़ा को दुआ कहना । 


करी शक ल-यम »०नन +++म सनम जन जननन>्नमभनरप कमनननन+ या 


१, विविध । २, इच्छुक। 
। 


ग़ालिय के पत्र 


ग्रत मेरा हाल सुनो । ताज़ीम) व तौकीर बहुत, मुलाकातें तीन हुई 
एक मछान, के, वो तीव चार मकानों पर मुश्तमिल है, रहने को मिला 
यहाँ पत्थर तो दवा को भी मयस्सर नहीं । खिश्ती” सकाव गिनती के हैं; 
कच्ची दीवारे और खपरेल । सारे शहर की आवादी इसी तरह पर है। 
मभकोी जो मकान मिले हैं, वो भी ऐसे हैं । हनोज कुछ गुफ़्तगू दमियान नहीं 
आाई। में खुद उनसे इब्तदार न करूँगा। वो भी मूझसे बिलमुशाफ़ाँ न कहेंगे, 
भगर ब बास्तए कार परदाजान सरकार” | देख क्या कहते हैँ और क्या मक्तर्रर 
करते है, में समझा था के मेरे पहुँचने के वाद जल्द कोई सूरत करार पाएगी 
लेकिन श्राज तक, के, जमा आठवाँ दिन मेरे पहुँचे को है, कुछ कलाम नहीं 
हुआ। खाना दोनों वक्‍त सरकार से श्राता है और वो सब को काफ़ी होता 
है। शिज्ञा मेरे भी खिलाफ़े' तवा नहीं। पाती का शुबर किस मृह से अदा 
कह ! एक दरिया हूँ 'कोसी'। सुभान अल्लाह, ! इतना मीठा पाजी के पीने 
बाला ग॒मान करे के ये फीका शरबत है; साफ़, सुबुक,” गवारा, हाजिम, 

शैउल* नफ़्ज । इस भाठ दिल में क़ब्जु व इन्क्बाजू के सदमे से महफ़ूज 
हैं । सुबह को भूक खूब लगती है; लड़के भी तन्दुसुस्त, आदमी भी तवाना' 
मगर हाँ एक इनायतुल्ला दो दिन से कुछ बीमार है। खैर अच्छा हो जाएगा। 
बहुआ | 

जुमा ३ फ़रवरी सन्‌ १८६६० ई०। 


३ 


220 2209 हक 


(१४ फरवरी १८६०) 
मियाँ, 
तुमने बुरा किया के लिफ़ाफ़ा खोलकर न पढ़ लिया। बारें, आज 





१, आदर सत्कार । २, ईद । ३. प्रारम्भ | ४, प्रत्यक्ष । ५, सरकारी 
कर्मचारियों के द्वारा | ६. स्वभाव के विरुद्ध। ७, हलका । ८, शरीर 
को सुस्त प्रफूल्ल करता है। ९. हृष्ट पुष्ट । 


(कक ) 


अजवदीला हक्रीम गुलाम वजफला के साम 


सेशंवा १४ फ़रवरी, सुबह के बढ़त ये सिफ़ाक़ा पहुंचा प्रौर उसी वक्त पढ़वाय। 
गया । खत लेफ्ट्रेंट गवर्नर बहादुर का नहों। ये ख़त नवाब गवर्मर जवरल 
बहादुर के चीफ़ सेज्रेतर का है। तशु मा उसका में है--- 

“ग्रज दफत रखाना सेकेतर आजम । हुक्म दिया जाता है अर्जी देने वाले 
को के जवाब इस अर्जी का नवाब गवनर जमरल बहादर बाद दरिथिक्ति के 
इर्णाद फ़रसाएँग । अज्‌ केम्प लूधियाना, २८ जनवरी सन्‌ १८६० ई० । 


यहाँ का ये हाल है के तवाब लेफ्टेंट गवर्नर बहादुर झागरा, मुरावाबाद 
ग्राया चाहते हैं | मुरादाबाद यहाँ से बारह कोस है। तवाव साहय दौरे को 
ग्रपनी मुल्क के, गए हैं। दो-चाद दिन में फिर आएंगे । अगर उसकी मूत्राक़ात 
को मराद्वाद जाएँगे, में भी साथ जाऊँगा। अगर वे गवर्नर गर्षों शुमाल 
को दिल्‍ली से कुछ इलाक़ा नहीं, मगर देखू क्या गुफ्तमगू दरमियान श्राती हैं, 
जो बाक्े होगा तुम्हें लिखू गा। 
वे तुम क्‍या लिखते हों के घर में ख़त जल्द जल्द लिखा करो । तुमको जो 
खत लिखता हैँ, गोया तुम्हारी उस्तानीजी को लिखता हूँ। क्या तुमसे इतना 
' नहीं हो सकता के जाओ और पढ़ कर सुना आशों! अ्व उनको खबाल 
होगा के इस अंगरेज़ी खत में क्या लिखा हैं। तुम ये खत मेरा हात भे 
, लिए जाशों और हुफ़े व हफ़ पढ़ सुनाश्रा । 


लड़के दोनों अच्छी तरह हैं, कभी मेरा दिल वहलाते हैं, कभी मुककों 
सताते हैं। बकश्याँ, कबूतर, बटर, तुर्व्किल कृनकौश्रा सब सामान दस्त 
' है। फ़रवरी महीने के दो-दा रुपए लेकर दस दिन में उठा डाले। फिर 
 परसों छोटे साहब झाएं के दादाजान ऊछुछ हमका क़ग्न हसना * दो। एक 
' झुपया दोनों को कर्ज हसता दिया गया । आज १४ है। महीना दर है। 


ना रलनननलंभायन, 


१. बिना व्याज का ऋण। 


(. रेरओे .) 





हा 


तलिब के पत्र 


” क़ज्ञ लेंगे। यहां का रंग नवाब साहव के झाने पर जो होगा 
झ्ोर जो कगार पाएगा वो समुफ़्स्सिल तुमकों लिखूगा। और तुम अपनी 
बालिदा की सुना देला। और हां भाई ये भी बर में पूछ सेना के केशर 
हर की तनख्ा बांट दी ? जैने तो वफ़ादार। और हलाल*- 








बार तकका भा तसनख्ा भज दा 
सेंहंतबरा, १८ फ़रवरी सन्‌ १८६० ई० | 
“गालिव 
१४ 
(११ जनवरी १८१३) 


साहब, 
अ फल आखिरी रोज़ तुम्हारा ख़त आया । मैने पढ़ा । आँखों से लगाया फिर 
भाई जियाउद्दीन खाँ साहव के पास भिजवाया । यकीन हैं के उन्होंने पढ़ लिया 
होगा । भा कूतुबे फ़ी३ मालूम किया होगा । तुम्हारे यहाँ न होते से हमारा 
जी पवराता है । कभी कभी नागाह जहीरह्दीन का झ्राता याद श्राता हैं । 
कही, श्रव खेर से कब श्राशोगे ? के वरस, के महीने, के दिन राह दिखाओगे ? ह 
का हाथ, जसा के देख गए हो, वदस्त्र हे । ह 
जमी सख्त है आसमाँ दूर हैँ 
जाड़ा खूब पड़ रहा है। तवागर” ग़रूर से, मफलिस” सर्दी से श्रकह 
रहा हूँ। आबकारी के वन्दोबस्ते जदीद* ने मारा; श्र के न खींचने की कौदे 
शदीदरे ने सारा। इधर इन्सदादे< दरवाजए आवकारी है, उधर. बिलायती: 
भक्त को क़ामत भारी । इन्नालिल्लाहे व इन्नाइलडे राजऊन । । 





दि 


१. नोकर-चाकर। २, भंगी से संबन्धित | ३, जो कुछ भी उसमें लिखा 
गया । ४, घन्ती लोग । ४. दरिद्र। ६, नवीन । ७, कड़ा बच्चन ॥ ८, रोक। . 


( रेर४ ) 





की ज्जगट लक ह दम 
किड़ाद' आग में 


को बजाया है, पर यह नहीं मालूभ के वर्हीँ इनको बया गेश्य झ्ागरा है । आः 
तुम मालूम कर सको या कुछ तुमको भसालम हो गया है, तो मुझको जझर 


लिखों । ज्यादा क्या लिख! ? 





क्यों जहीरदहीन, बया में इस लायक ने था के ते एक खत मकशों अलग 
लिखता या अपने बाप के ख़त में अपने हात से अपनी बन्दगी लिखता | हक्ीम 
गलाम नजफ़्लाँ ख़त लिखने बेठे, तेरी बन्दगी लिख दी। तेरे फ़रिवब्यों को भी 
ख़बर नहीं । इस बच्दगी के भ्रानें की मुझे क्या खुझी ? 
सुवहु यक दावा, ११. जनवरी सन्‌ १८६३ ई० 
>“गालिय 


१४ 
(१८६४ ३०) 


भाई, 

में तुमको क्या बताओं के मैं कैसा हूँ ? ताक़त यक कलम जाती रही 
है। फोडा बदस्तूर है; रिसता है। खेर, महले. अदेशा नहीं हैं। रिस शिसत 
कर माह्ठा सिकल जाएगा । इससे और ज़्यादा खस्ता व अफ़सुर्दा हूँ--कव्ज के 
वो दुश्मचे-? जानी है, इन दिलों में हद को पहुँच गया. हैं। बहरहाल--- : 

. मर्गेडस्त* बनामे ज़िन्दगानी ह 

हज रत, ग्रौर की जगह है । एक मकान दिलकुशा, कूवे की सर, बाजार 

का तमाशा, दो कमरे, दो कोठरियाँ, श्रातिशदान, सहन वसी | इसको 
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१, प्राण लेवा। १. मेरा जीवन क्या है | मत्म । 


( १२५ ) 


शालिव के पत्र 


कर वो मकान लू जो एक तंग गली के अन्दर है। दरवाज़ा वो तारीक) के 
दिन को बगैर चिराग के राह ने मिलले। और डेवढ़ी पर हलालखोंरों का 
मजमा, गोह के ढेर, कहीं हलालखोरों* का बच्चा हम रहा है, कहीं वेल 
बचा हुआ है; कहीं कड़ा पड़ा हुआ है। अयाजन' विल्लाहु । खुदा न ले जाए 
ऐसे मकान में । 
तुमने वो मसविदा क्यों नहीं भेजा ? में खिदमत गुजारी की श्रासादा हूं । 
तजात का तालिव 
--गालिब 
१६ 

शंबा, ४ जीकादा (१२८१हिं०) यकुम प्रप्रेल् (१८६४ ई०) 
मिर्याँ, तुम्हारा गिला मेरे सरो चश्म पर लेकिन मेरा हाल सुन लो और 
अपने वहमरे व क़यास पर अमल न करों। पहले जृहीर दिल पजीर का खत 
आया । पढ़ते ही उसका जवाब लिख रखा । दूसरे दिन डाक में भिजवाया। 
मजमून* बतय्युरे प्रल्क्राज ये--तुम जो फोड़े फुन्सी में मुब्तिला रहते हो 
इसका सबब ये के मुझमें तुम्हारा लहू मिलता है झ्ौर में श्रेहतराक़े ७ खून का 
पुतला हूँ । फिर तुम्हारा खत झाया - तीसरे दिन उसका जवाब सिजवा 
वेया | भजमू न ये के तुमसे तो मेरा प्यारा पोता जहीरुद्दीव अच्छा के जाते 
वक्त मुझसे मिल गया और वहाँ पहुँचते ही मृझकों खत लिखा । रसीद डाक- 
घर से मिलती नहीं । ख़त दोनों पेड़ थे। यहाँ के डाक घर में मुमकिन नहीं 
के मेरे वे दोनों ख़त रह गए हों, शेखूपूर की डाक के हरकारों ने त पहुँचाया, 


मेरा क्या कूसूर ? अलबत्ता झरनाये पर स्रिफ़ बस्ती का ताम और तुम्हारा 


मि 





«बनने, 


१, अन्धकार पूर्ण । २. गृ। ३. भंगी । ४. बदले हुए शब्दों में उसका . 


श्राशय | ५, उष्ण रक्‍त | 


[ शे२६ ) 


अ्रजदहोला दकीम गुलाम सजफूर्खा के वास 


ताम था। महत्ले का ताम ने था । शायद इस सबब से खत ने पट 
क्त तुम्हारा खत झाया। मैने लेट लेटे में बतर लिखीं। अब इसायसुकत 
का तुम्हारे घर भजता हूं और पुछवा मंगवाता हें के पता वर्हाँ से कया लिखा 
जाता हैं । ला साहव, इनायतुल्ला आया और पर्शा लाया है। पत्ता सग्माम 
पर लिखता हूँ, मगर डाक का वक़्त नहीं रहा, कल मेज हू गा । 





हकीम जहीरुद्वीन स्लाँ को दुश्ला। बेटा अब इस बत्त मृझम दस नहीं, 
बुआ पर क्िनाशत कर। पेरें खत का जवाब जैसा के ऊपर लिख आया हैँ, 
भेज चुका हूँ । फूट पर लानत। तू भी कह 'बेशवाद)' । 
नवाब मुस्तफ़ाखाँ कल शहर में आ गए। मय क्रवायल" आए हें । 
ज़ीक़ादा में छोटे लड़कों की खतना, और जिलहृण्जा3 में मुहम्मद अत्री मरा की 
शादी करेंगे । 
ग्राज पाँचवाँ दित हुँ। शहूर में मुर्ग के अंडे के बराबर झोले पड़े; कहीं 
कहीं इससे बड़े भी | नंबाब लेफ्टेंट भवनेर बहादुर जदीद४ ग्राए। दरार 
किया, मेरी ताजीम और मुझ पर इनायत, मेरी तमन्ना से ज्यादा की । झाभझोगे 
तो म॒फ़्स्सिल सुन लोगे । 
नजात का तालिन 
--गालित 


१७ 


मियाँ 


चाँवल ब्‌ रे-बढ़ते नहीं, लंबे तहीं, पतले नहीं । अब ज्यादा क्षिस्ता ने करो। 
पुराने और पतले चाँवल आयें, एक रुपए के ख़रींद कश्के भेज दो। याद रहे, 


'कर- रन कनन वि पक पतन 4०२ अरमान ठ मम पल, 


१. अधिक हो । २. सपरिवार। ३. एक महीने का चाम। ४. नये । - 


| बेर8 3). 


लि के पथ 


क्ाविज होते है| भर पुराने चावल क़ाबिज नहीं होते। ये मेरा 







कीम गृलाम नजफ़र्ज़ाँ के पास 
ताव नज्ञ को मूझका लिख- 
साहब रुपये के की जज्व लिखेंगे और रोज़ 
हैं । मे तो अब लिखो और फिर दीपहर बाद उनकी 
में उनको काग्रज़ और मनक़ल'! भरना हवाले कझू। 


किस क़ंदर खिख 
पास भेज दो ताके 

[हीरुद्दीन को वुशा कहो और उसका हाल लिखों । 
-“गालिव 


(११ अक्टूबर १८६४५) 

बरखुरदार हकीम गुलाम नजफ़्खाँ को फ़क्नीर ग़ालिब अली शाह की 
दुआ पहुँचे । 

बुध का दिन, पहर मर दिन चढ़ा होगा के मैं फ़क्त पालकी पर मुरादा- 
बाद पहुँचा। २० जमादिल अव्वल की, ११ अवेतृबर की है। दोनों लड़के, 
दोनों गाड़ियाँ और रथ और झादमी श्ब पीछे हैँ। भ्रव आए जाते हैं । रात 
बखर गुजरे, बशत्तें हयात कल रासपुर पहुँच जाएँगे। घबराया हुआ हूँ। 
तीसरा दिन है, पायस्वाना फिरे को । लड़के वजैरों झाफ़ियत हैं। अपनी उस्तानी' 
से कह देता । मिर्जा शहावुद्दीनर्खाँ को दुआ । नवाब जियाउद्दीन को सलाम । 
मेरा सुकक़ा इस दोनों साहबों को पढ़ा देना, जुछर जुरूर। जहीरुद्ीन दुआा 
से क्षफ्ता होंगा। उसको मेरी बन्दगी कहना । 

“शासन 


अब बनननननन “न फ ५२++जान+ 4->क जबकान अपन प्रगरष्कल्क 


१, जी लेख्य है। 


| इ्श्य ) 


अजदे बकास गलाम चफफवाय के सा 


(२१ |? १८६५) 
सुबह धंबा, २१ माः 
क़बाले सिशाव अजददौला हकीम सलाम सजफ़्सोँ को गालिव सती 
शाह की दुआ पहुँचे । - 
तुम्हारे खत से भालूम हुआ के तुमको में रे खाने-पीने की तरफ़ से तशवरीश 
है। खुदा की क्रसम में यहाँ खुश और तख्बुरुक्त हें। विन का काना गेसे पत्त 
आता है के पहुर दिन चढ़े तक मेरे आदमी भी रोटी खा चुकते है! झाम का 
खाना भी सवेरे झाता है । कई तरह के सालत, पलाव, गतंजन, पश्चिढे; दोनों 
वर्कत रोटियाँ खमीरी, चपातियाँ, मुरव्ये, आचार, में भी खुश-लडके भी खुश । 
कलल्‌ अ्रच्छा हो गया है। सकक्‍का, मशलची, खाकरोंबउ, सरकार से मुतस्यत 
| 





दए सूल १८६५ र्द्रुछ | 

















थ 


हैं। हृज्जाम और धोबी नौकर रख लिया है। आज तक दो मुलाक़ातें हुई 
ताजीम, तवाज़े, अखलाक़ किसी बात में कम्मी नहीं । 

जहीरुद्दीन खा बहादुर को दुआ पहुँचे | ये खुत लेकर तुम अपनी दादी साहब 
के पास जाग्री और ये खत पढ़कर सुताओ। और उनसे ये कह दो के वो बात, 
जो मैंने तुमसे कही था, वो ग़लत है; उसकी कुछ असल नहीं है। वाक़ी खेरो 
ग्राफ़ियत । 


इज क 


8] 
(२४ अवृतूबर १८६४५) 
साहब 
तुम सच कहते हो । भाई फ़जलुल्लाह खाँ की गमखारी श्रौर, मददंगारी 
का क्या कहना हैं ! मगर अलबर से मुझको लहनां नहीं । याद रखता के वह 


. १. एक प्रकार का. पुलाव । २. एक प्रकार का मांसीय शाक 
३, मेहतर ।  आ क या कम 


की  इर९ हर 


ग़ालिव के पत्र 


ये मुझे कुछ ने आएगा। बफ़र्ज़े महाल अगर मिला तो ढाई सौ रुपया, सी 
वी भी मझे भाई फ़लल्लाओं का देता हे । उनके प्रदा हो. जाएगा | 
अहधानन अगर, खिलाफ़ मरे अक्रीदे के. पान सौ रुपए का हृब्स हुआ और यो 
था जाएँ, तो तुप्र बाद इसला ढ़ाई सौ भिर्याँ फूजल को देकर मककों लिखना । 
बाक़ी के बास्ते में जिस तरह लिख उस तरह करना | लो साहब, शेखचिह्ली' 
बना | खयाली पुलाव पक्रा लिया । 

अ्रब छूदाद सुनो । नवाब साहब का इखलास" व इत्तफ़ात अफ़जू' हूँ । 
प्राज मंगल का दिन चार जमादिस्सानी की और २४ अवक्‍्लूबर की है। खाने 
की और धोड़ों और वैलों के घास-दाने की नक़दी हो गईं। लेकित इसमें फ़ायदा 

नकसान नहीं । दिसम्बर की पहली से जश्त शुरू हीगा। हफ़्ते दो हफ़्ते 
की मुदृत उसकी है। वाद जश्न के रुख्सत होंगे । खुदा चाहे तो श्राखिर 


दिसम्बर तक तुमको था देखता हूँ । जहीरुद्वीत लव को दुआ । 
२१ 


(२२ नवम्बर १८६४५) 
साहब, 
तुम्हारे दो खत मृतवातिर भाये । जहीरुद्दीन का आगरे जाना, मेरा 
खत उसका मौयूमा तुम्हारे पास पहुँचना और उसका झागरें को रवाना 
होना । जहीरुद्रीच की दादी का ये आरिजए सुरफ़ा" व सुवाल३ स्जूर 
होता, किदारनाथ का मुझसे खफ़ा होता, मकान के रोकते की इजाजत 
का मांगना, फ़जले हसन से मेरेवास्तरे दरयूजा” तफ़वक़ुद करना, ये मदा« 
. रिज व मतालिब मालूम हुए । जहीरुद्रीत का खत तुमने क्यों खोला ? 
वो भग्नलूबुल" ग़ज़ब हैँ । तुम पर खफ़ा होगा । उसकी दादी इस 


ह १, शिष्टाचार । २, ३, खाँसी। ४. भीख माँगना । ५- बास बात पर 
खोध करने वाला । ' 


( ३३० ).- 


अजददोला हकीम गुलाम तजफ़ज्ां के वास 


मौसम में हमेशा इन अमभराज़ में मब्तिला हो जाती है। एक संख्णा 
उसके पास माछललहम' का है, वो खिचतवा दो ओर जगा खबर हे 
रहो, किदारदताथ लड़का है । वो मससे क्या ललफ़ा होगा / रुपया जो 
खज़ाने में जमा होगा श्राखिर वही लाएगा। खफ़ा में हूँ के उसया 
दाम दाम पाया और मंरा तमस्सुक से दिया और चिट्टा २३ रुपए ८ 
आने का ते बाँठा | मवगव के रोकने को और किस तरह लिख ? दाहायुद्दीमस्ता 
को लिखा । दशमशादअली बेग को लिखा, अब तुमको लिखता हूँ 
सितम्वर को ५ रुपए ८ आने दे आया हूँ। अवतूबर, तवम्वर, दिसम्बर 
थे (१६ रुपए ८ आने आकर दूंगा ? बह्के अगर मौका बनेगा तो ये सेमाहा 
यहाँ से बतरीक हुण्डबी भेज दूंगा । 
इस्माइल खां साहब को मेरी दुआ कहो और कहो के डेबढ़ी की सीढ़ी 
वलवा दें और हवेली के पायखाने की सूरत दुरुस्त करवा दें। हाय क्रिस्मत 
इस किस्मत पर लानत के मियाँ फ़ज्नले हसन मेर म्रब्बी वे मुहर्सिन बने ओर 
फिर वाये * महरूमी के मतलब वर आरी न हो ! ख़ुदा करे न ही । लोडों का 
श्रेहसान जहूरे क्ातिल है। फ़ललुल्लाखाँ भेरा भाई हैं। उसका अ्रहसान 
मुझको गवारा । सो बार उससे कहा और हजार बार कहेँगा । खेर जो हुआ 
सो हुआ। श्रव आप उससे ज़िन्हार न कहिएगा, न लिखिएगा। अगर कुछ 
कहो तो फ़जल से कही, तफ़्ज्जुल से कहो, व इल्लाला*, नवाब साहब दोरे से, 
था आज शाम को या कल, झा जाएंगे। जरनते जमशीदी की तेयरियाँ हो रही हूं। 
यकशेबा १२ नवस्बर सन्‌ १८६४ ई० सुबह का वक्त । 
नजाते का तालिव 
वगार्षिव 





१, एक प्रकार की औषधि, विविध पक्षियों के मस से निकाला गया भरकर 
२. सफलता प्राप्त नहीं हुई, दुःख है ।. ३, इनके अ्रतिरितत अन्य किसी - 
से नहीं । ह 


ग़ालिय के पत्र 


5422 








मियां 

शराज बुवह की तुम आए थे। में उस विकेट के किस्से में ऐसा उलभा के 
तुमने कहता भूल गया। श्ब भौर इनायत हुमेस क्षाहय तुम्हारे पास पहुँचते 
हैं। जिस भअम्ञ में ये तुमसे कोशिक्ष चाहें, तुमको मेरी जान की क़सम बदिल 


मृतबज्जह्‌ होकर उस काम को प्रंजाम दो। भ्रश्न सहल है । कुछ बात नहीं है, 
मगर दर सूरत सई खुदा के हाँ से ठुमकों बड़ा भ्रजर मिलेगा श्रौर में तुम्हारा 
ममतून हँगा । | 
नजात का तालिब 


-जयालिव 


(१८६६ ई०) 
हक़ीम गुलाम नजफ़ला 


सुनो--प्रगर तुमने मुक्त बचाया है, याने उस्ताद और बाप कहते हो 

थे प्रज्न श्रज क ए तमस्खुर है, तो खैर, और अगर अज रू ए श्तक़ाद है, 
तो मेरी थर्ज मानो और हीरासिब की तक़तीर साफ़ करों। भाई, इन्साफ़ 

: करी, उसने अगर हकीम अहसनुल्लाखाँ मे रुज की, वो तुम्हारे भाई भी हैं और 
तुमको उनसे इब्तफ़ादा भी है। अगर घबरा कर हकीम महमुदखाँ के पास 
गया तो उनके बाप से तुमको निश्वत तलम्मुज़ञ) की है | इब्तदा में उनसे पढ़ें 


विलय विलना 5४ 


१. शिष्य | 





( श३२. ) 


पद एरनाओा भा 





इच्तफ़ात बग 2 






जन पन्‍नब्साधजलन-कवनननन ना पीना पैक: जलन तथे. 


2, चिकित्सा । 


पक ) ० 


मीर मेहदी हसेन अजरूड के नाम 


१ 
(७ फरवरी 'ृ८१८) 


मिर्या, 
ग्राज यक्ष शम्ते का दिन, ७छवीं फरवरी की और शायद २२वीं जमादि- 
उस्सानी की है। दोपहर के वक़्त शेख मुशरफ श्रली, रहने वाले 'उस्ताद- 
हामिद के कचे' के, मेरे पास श्राए ओर उन्होंने तुम्हारा खत, लिखा हुआ 
१५ जमाविझ्स्सानी का, दिया । डाक का खत हगगिज़ म॒झ तक नहीं पहुँचा, 
और न में गहर से कहीं गया। जहाँ रहता था वहीं हँ। खूदा जाने वो ख़त 
मुस्तरद क्‍यों हुआ । भला ये हो सकता है के तुम्हारा खत आये और में फेर 
दूं" | तुम खुद कहते हो के उस पर थे लिखा हुआ आया के मकतूब ? श्रले 
यहाँ नहीं है। मैं होता श्रौर ये लिखता के में नहीं हूँ । आगरे और अलवर 
और कॉल से बरावर खत चले आते हैं । 
तुम्हारी बालिदा का मरना सुतकर मुझको बड़ा ग़म हुआ । खुदा तुमको 
दे और उस अफ़ीफ़ा , को बढ़शें । मेरा हक़ीकी भाई मिर्जा यूसुफ खाँ 
दीवाना भी मर गया 4 ह 
कसा पिल्सन शरीर कहां उसका मिलना ! यहाँ जान के लाले पड़े हैं---- 
है मोजेजन* इक क़ुल्जुमें” ख काश यही हो 
ग्राता है भ्रभी देखिए, क्या क्‍या मेरे आगे ? 


अजमेर पिन वन नस न्‍न्‍तऊक-म, 


१, पत्र ध्राप्त करने वाला । २. पवित्र । ३. उत्ताल लहरें। ४. रत . 
' का समुद्र । ॥॒ 


( ३३४ ) 


मीर मेहुदी हसेत 'मजरूहू' के नाम 


अगर ज़िन्दगी है और फिर मित्र बठंगे तो कहानी कही जाएगी । तर 
कहते हो के श्ाया चाहता हूँ। अगर झाग्रो तो बेटिकट के न आना । सौर 
अहमद अली साहब को लिखते हो के यहाँ हैं| मुझको नहीं मातम के कह! 
हैं। मुझसे मिलते तो ग्रच्छा करते। में मस़फ़ी! नहीं हो रू बोध नहीं 


टू शा द्व | 
हुब्काम जानते हैं के थे यहाँ है, मगर ने बाहपुर्तों* गीरोदार . में आया हैँ ते 
खुद अ्रपत्ती तरफ से क़रद मुलाक़ात का किया है। बाईहया अमन भी नहीं । 


देखिए, अन्जामकार क्या है ? 





38५ 


भ्क् 


हे 


नस्र क्या लिखू गा और नज़्म वया कहँगा । दो नत्र जो तुत्र देख गए हो 
वही दो चार वरक़ और भी सियाहू किए गए हैं। भेजना सगक्विन नहीं । जब , 
आश्ोगे और मुभकों जीता पाश्रोंगे तो देख लोगे। 
मयकश' चेन में है; बातें बनाता फिरता हैँ। 'सुलतासजी' में था। 
अब शहर में आ गया है। दो-तीन बार मेरे पास भी आबा। पाँच-सात दिन 
नहीं भ्राया। कहता था के बीवी को भर लड़के को वहरामपूर मीर बजीर- 
अली के पास भेज दिया है। खुद यहां तट की कितावें ख़रीदता फिरता 
मीरन साहब की खंरों श्राफियत मालूम हुईं। मगर ने मालूम हुआ के वो 
वहाँ मय क़वायल हैं या तस्हा हैँ । भ्रगर तन्‍्द्ठा हैं तो क़बायल कहाँ हैं ? 
तुम्हारे छोटे भाई को तो में जानता हूँ के वो यहाँ है-और अच्छी तरह 
हैं | बड़े भाई का हाल क्‍यों न लिखा। यक्नीन हैँ के वो और तुम यकणा हो। 
गो उनको रब्त मुझसे ज्यादा नहीं, लेकिन फ़र्जन्द होने में तुम और वो 
बराबर हो । ह ह । 
स़त भेजने में तरदंद न करो, ओर शक में बेताम्मूल भेजा करो, ज्यादा-- 
ज्यादा | 
यकशंबा ७ फ़रवरी सत्‌ (प५८ई० । वक्ते रसीद चामा। 
४ . ॥ “+गूालिब, . 


अमच्मक 





१, गुप्त। २. पूछताथ। 


पु के) 


गाजित के पत्र 
हक 
है| 


( ८ पाने ११४८ ) 


ते तम्ह्ारें बदाबी ले डाक आए | कल दोपहर ढल्ले एक साहब अजनबी 
सा डाढ़ी मुंडे, बड़ी बड़ी ग्ाँखों वाले तशरीफ लाए। तुम्हारा 
खत दिया । डदिर्फ़ उनकी सलाक़ात की तक़रीब में था। बारे, उनसे इसमे * 
घरीफ पछा गया। फरमाया---अशरफ अली | क़ौमसियत का इस्तफतार* हुआ। 
मालूम हुआ सैयद हैं । पेशा पूछा--हकीस सिकले। याने हकीस मीर श्रशरफ 
अली । मैं उससे सिलकर खुछझ हुआ । खूब आ्रादसी हैं और काम के आ्रादमी 
हैं। कितने श्रोछे। हो ? भमुस्तलाहातुब्थोरा, मुस्तवाह्मतुस्शोरा ![” भाई, 
वो किताब तुम्हारी हैं; मेंते ग़सव नहीं की। मेरे पास मुस्ताररं है; देख 
खुक गा, भेज हूगा। तक़ाज़ा क्यों करो? मिरयाँ मुहम्मद श्रफ़जल तस्वीर खींच 
रहें हैँ, जल्दी न फरो । देश झायद दुरुस्त आयद। 





सरफ़राण हसेन और मीरत साहब और मीर नसीदद्दीत को दुआएँ। 
सुबह चहार शंवा, हफ़्तुम रमजान, हब्तुम मार्च । 


डर 
(मई १८१५८) 


क्यों बार क्या कहते हो ? हम कुछ आदमी काम के हैं या नहीं ? . 
तुम्हारा खत पढ़कर दो सौ बार ये शेर पढ़ा-- 


१, शीभ बास। २. पूछ। ३, हजम चहीं की। ४. अमानत । 


( ३३१६ ) 


मीर मेहदी हसेन सजरूदद के नाम 


बाद ए वस्ल चूं शबद नजदीक 
ग्रातिये जीक़ तेजतर गर्दद 
कहल की भालवी भजहर अली साहब के पास भेज कर कहता भेजा के 
आप बहा जाइएगा नहीं, मे आता हु। भला भाई, अच्छी हद्विकमत की । क्या 
वो मेरे बाबा के नौकर थे के में उतको बुलाता ? उन्होंने जवाब में कहला भेजा 
के आप तकलीफ ने करें, में हाजिर होता हूँ।दो घड़ी के बाद वो आए | 
इबर की बात, उधर की बात, कोई अंगरेजी कागज दिखाया । कोई फ़ारसी 
ख़त पढ़चाया । अजी क्यों हजरत, आप मीरन साहब को नहीं बुलाते ? साहब 
हूँ के तुम चले आझो और एक सुक्ताम का इसको 
। लिखा है के वहाँ ठहर कर सुझ्नकों इत्तिला करो। में शहर में बुला 
लूगा। साहब, शव वी जरूर आएँगे। आखिरकार उससे इजाजत लेकर 
अथ तुमको लिखता हूँ के उनसे मूख्तसर ये कलमा कह दो के भाई, ये 
वो मबालिगा है, के रोटी वहाँ जादों तो पाती यहाँ पीधो । थे कहता 
हैँ के ईद वहाँ करों तो वासी ईद यहाँ करो । 
ये मेशा हाल सुनो, के बेरिए्क जीने का ढव मूझकों आ गया है । 
इप्त तरफ से खातिर जमा रखता। रमजान का भहीता रोजा रवा खाकर 
6/। आइन्दा खुदा! रज्जाक़ है। कुछ और खाने को न मिला तो गम 
है। बस साहब जब एक चीज खाने क़ो हुई, अगर चले ग्रभ ही हो, 
किए बया गरम छल १ ] 
प्रीर सरफ़राज़ हसेन को मेरी तरफ़ से गले लगाना और प्यार करना। 
भीर मसीझद्वीत को दुशा कहता और शफ़ी अहमद साहब को और मीर 
मद अली साहब को सलाभ कहता ।. मीरन साहब की सं सलाम ने बुआ।._ 
ये खत पढ़ा दो और इधर को रवाना करो । क्‍या खूब बात याद आई $... 


न रन पलनपपत७७५३५५५+कक मन, 


जब मिलने का निश्चित समय निकट आ्ाता हैतो उत्सुकता अधिक. 
तीज हो जाती है। २. बिना खायें पियें। .: । 


( हरेरे७. .) 











(03०४०-«०-नालए-4ामट पंप 


ग़ालिब के पत्र 


? बयों वो शहर से बाहर ठहरें और क्यों किसी के बुलाने की राह 
खें। शिकरम"” में, कराची मं, चौपहिए में याने डाक में आएँ, बल्लीमारों 
महल्ले में मेरे मकान पर उतर पड़ें । मिर्जा क़रबान बेग के मकान 
मौलबी मजहरअली रहते हैँ। मेरे उनके मस्कन में एक मीर ख्तराती 

हबेली दरमियान हूँ। डाक को ज़िन्हार कोई नहीं रोकता। थे सलाह 
ऐसी है, के श्रगर इस खुत के पहुँचते ही चल दें तो ईद भी यहीं करें) 


आए /उभ5% 


कक से की 


४ 
(८अगस्त पृदश्द है ०) 


खूबी३ ए दीनो दुनिया रोजी बाद, 

मीर अशरफ़ अली साहब ने तुम्हारा खत दिया। वो, जो तुमने लिखा 
था के तेरा खत मेरे बाम का मेरे हमनाम के हात जा पड़ा, साहब, क़ूसूर 
तुम्हारा है। क्‍यों ऐसे शहर में रहते हो, जहाँ दूसरा मीर मेंहदी भी हो ! 
मुझको देखो के में कब से दिल्‍ली में रहता हूँ; न कोई श्रपना हमनाम 
होने दिया व कोई अपना हम उर्फ़ बसने दिया, न अपना हमतखुल्लुस' 
बहम पहुँचाया। फ़क्त । 

पिन्सन की सूरत ये हू के कोतबाल से कफ़ियत तलब हुईं। उसने 
अच्छी लिखी। कल हफ्ते का दिन सातवीं अगस्त की, मूझकों अजर्दत 
साहब बहादुर ने बूलाया । कुछ सहल सवाल मूझकसे किए। अझब ऐसा 
मालूम होता हैँ के तनला मिले और जल्द मिले । तरदुद श्रगर है तो 
इसमें है के १४ भद्ठीने पिछले भी मिलते हैं या सिर्फ़ आइन्दा को मकर 


इरअबलए०न४०५+कजन-+०- 


. १. एक तरह की टांग्रा । २. लड़ढा, माल ढोने की दो पह्वियों की गाड़ी #' 
३. धर्म श्रोर संसार के प्रति कर्तंव्य में वृद्धि हो । 


$ अन ॥) 


होती है । गुलाम फहर दीनखाँ की दो एक कृवकारियाँ 
हैँ।खदा चाहे, तो रिहाई ही जाए। 


हूँ तर ] ता है] 


इ हू । सूरत श्रच्छा 


टी 
जे 





साहब, हमने घत्ररा कर उस तहरोरे फ़ारसी को तमाम किया। दफ्तर 
बन्द कर दिया और ये लिख दिया के यकूम अगस्त सत्‌ १८४८ ६० तक मे 
१५ महीने का हाल लिखा और आइल्दा लिखना मौक़ूफ़ किया । तुमको आगे 
इससे लिखा था के तुम अपने औराक़ का फ़िज्रर' ए अख्लीर लिख भेजों । श्रव 
फिर तुमको लिखा जाता हैं के जल्व तिल्लों ताके में उसके झागे की इबारत 
तुमकों लिख कर भेज दू। हाँ, साहब, मौर भ्रशरफ़्थली साहब भी यही फ़रमाते 
थे के मीर सरफ़राज़ हुसेन पानीपत आया चाहते है। अगर था जाएँ तो सुमकों 
इंत्तिला करता । 


(९ सितम्बर १८५८) 


मियाँ 

तुमको पिन्सत की क्या जल्दी है ? हर बार पिच्सन को क्यों पूछते हो ? 
पिन्सन जारी हो, भौर में तुमको इत्तता ने दू ? अभी तक कुछ हुक्म नहीं। 
देखू” क्या हुक्म हो और कब हो ? मीरत साहब जैपुर पहुँचे। तुम क्षापुरी" 
बताते हो। शायद सच यही हो । हाँ, गौर महमूद अली और ये, बीरबर और 
अबृफ॒जल तो थे; मगर देखा चाहिए। दरछत जगह से उखड़ कर बदुश्वारी 
जमता है । खुलासा मेरी फ़िकर का ये है के भ्रब बिछड़े हुए यार कहीं कयामत 
ही को जमा हों तो हों । सो वहाँ क्‍या खाक जम्मा होंगे ? सुन्री अलग, शिवा 
अलग; चेंक जुदा, बद जुदा । | 


एन स्का 





९, अन्तिम वाक्य । २. शोॉहपुर ही। 


( ३३९ ) 


आलिख के पत्र 


मीर सरफ़याणज हसेस को दुशा । मीर ससीझद्वीत को पहले वन्दगी, फिर 
दुआ । किताब का ताम दस्तस्वृ' रखा गया। शागरे में छापी जाती है। तुमसे 


तुम्हारे हात के औराक सिखे लूगा। तव एक किताब तुमको दूगा । 
रोज वरूदेनामा पंजनम्ब! ६ सितम्वर सन्‌ /लधु८ ई० ) 


+-गालिव 


लग 


अक्टूबर १८४८) 
, सैयद साहब 

क्‍सत के बेखने से हो, 
ह है ही महीं । खत से 
पा के हाई थी दिए । इन दिनों में ढाई फुपए' 
( ४स तिहीदस्ती के 






तुम्हारे खत के आने रे 

केस जेसाना थी आया है 
मालूम हुन्ला, तो कया मालूम ह 
भी भारी हैं; ढाई सी कैसे ? शुनाव झज्लाहू ! वावजुद् 
फिर भी कहना पढ़ता है के रा गए, बला से। धावर बची, जाच बची।. 
को आाहिए के झलबर चले आएं । शायद नए यंदोबस्त 
॥ बडी! आर थे कहो के अपना . 

शता । गले में 
छ नहीं 



















क्रव मीर सरफ़राज हम 








होल आर अपना क्िंश्सा, अपने हात थे सू! 
आलम हुआ हो तो कहें। हाकिम खस का सथाव महीं लि 
हरचन्द तफ़हू हुस) कंजिए के हमारे खूत प४ वया हुवम हुआ | की 
' बताता । बहरहाल इतना सुना है ओर दलायल) ओर करायव से मालूम हुमा 





' हैं के में बेगुनाह करार पाया हैँ; झऔर हिप्शी कमिश्यर बहादुर को राय में 
' पिल्सल पाने का इस्तहक़ाक़* रखता हूँ। बस, इससे ज्यादा न मुझे मालूम, ने 
किसी को खबर । ५ 


१. खोज । २. युवित और रंग ढंग । ३. पाजता । 


६ झ४० ) ह 





को नहीं, धरात पीवे को गोशक के 
किताओें क्या छपवाऊंगा : / बाल हिश्मी आए थें। 


साविक ए। गारिफ़ा शंझों वे था। एक बोह्च उसको मेरे बर ले आया । 





्् _ नस्खा देखा । छपवागे का कस्द किया। आगरे में मेरा झगिदें 
दीद मु ज्षी हरगापादय तप था। उप्यकों मैने लिखा। उससे इस एह्लसाम 
को अपने जिस्मे हिया | मसलिदा भेजा गया। ८ आते फ्री जिलल्‍द क्रीमत 
ठहरी। पचास जि 


ड्प 
22]. 






7 


गद्ी सध्मीदसिध ने लीं। २५ उपए छापेसाने में बतरीके 
हुण्डवी भिजवा दिए। साहये। मतयाने बशमले > सई ए मे जी हर्गोपाल 'तफ्ता' 
छापना शुरू किया । आजरे के हबकास को विखाया। इजाजत बाही। हक्‍कास 
ने धकमाल खु्ी इजाजत दी । पल सी जिज्द छोदी जाती हूँ। उस पास 





जिल्द में शायद २५ जिलद पशी उम्मीदर्धिदर मक्षकों ईगें। में झज़ीजों को 
बॉँट दगा। परसों खत तफ़्ता का झ्राया था, वो लिखते # के एक फ़रमा छपना 
वाक़ी रहा है। यक्नीन है के इसी अवतृबर में किस्सा तम जाए। भाई 


् 


मेने ११ गई सन्‌ १८५७ ई० से इकतोराबी जुलाई झतरु १८४८ ४० तक का 
हाल लिखा है गौर खाते में इसकी इलिला दे दी है। क्मीमद्रीनर्खा को जागीर 
के मिलने का हाल और बादशाह की रवाबगी का हाल क्यों कर लिखता ? 
उनको जागीर अगस्त में मित्रों । बादशाह अवतबर में गए। क्या करता श्रगर 
पहरीर मौक़ूफ न करता मी उम्मीदर्तिव इंदो रे जाने वाले थे। अगर खत्म 
कर कर ससचिदा उसके सामने आगरे से भेज देता तो फिर छुपवाता कौन ! 
श्रहणे * खिता का हाण अभ्रज्ष रू ए तफ़सील मभकों क्यों कर मालूम हो ! 
सुतता हूँ के दाध: ए खून पेश किया चाहते हैं, सौदा हों गया हैं। मसविदा 


(ले जनम णननतननसान+ पाप बगल जनम स»+ अमान 


नल जुन्‍लल 


पूर्व परिचय । २. सशिष्य । ३. प्रेस के स्वामी । ४, प्रयत्वों के 
प्ाथ । ५, प्रसंच्नता पूर्वक । ६, एक स्थान के रहने वाले । ७, कत्ल का दावा 


है ४ 


ग़ालिब के पत्र 
हो रहा हे | व्लंक साहब के जेपूर में टुकड़े उड़ गए, गवर्नर मुहई न हुए, क्रिसास 
हे हुआ । गब एक हिन्दुस्तानी के छूने का क्रियास कौन लगा ! 
हु श्र सब्ज एसरे राह, शज् जोरे पा ने नाश्ी ? 
दर केश रोजनारागे गुल खू वहा तदारद 
जैर, जो होना है, हो रहेगा। वाद वक़, हम भी सन लेंगे । तुम इतना 
बयों दिल जला रहे हों । 
] 
भाई, 
एक खत तुम्हारा पहले पहुँचा झौर एक ख़त कल थराया। पहले ख़त्त में 
कोई अ्द्ध जवाब तलव न था। अ्रगरचे कल के ख़त में भी सिर्फ़ किताबों की 
रमीद थी, लेकिन चुके दो अ्ञ्र लिखने के लायक़ शरे इस बास्ते एक लिफ़ाफ़ा 
तुम्हारी पसंद का तुम्हारे नजर करता पड़ा। पहला अ्रम्न ये के श्राज मौर 
मसीरुद्दीत जो दोपहर को मेरे पास आए थे, उनको देखकर भेरा| दिल खुश 
हुआ । तुमने भी खत में लिखा था के मौर सरफराज हुसेस अलवर गए थे, 
और मीर नसीरुद्दीन भी कहते थे के मैं और वो. एक दिन पानीपत से चले; ' 
वो इधर गए, में इधर आया । जाहिरा पासल के पहुँचने से पहले वो रवाना 
हुए हूँ। उनकी किताब रह गई, अब उप्र तक क्योंकर पहुंचेगी ? खुदा 
खेर करे । 
मियाँ लड़के, सुनी, मीर नसीरहीन झोलाद में से हैं शाह मुहम्मद आजम 
साहब के। वो खलीफा थे मौलवी फड़ हीत साहत्र के, और में मुरीद हूँ उस्त 
खानदान का । इस वास्ते मौर नसीरुद्दीन को पहले बन्दगी लिखता हूँ और 


१. कत्ल नहीं हुआ । २. अरी राह की हरियाली यदि तु पर कोई पाँव 
रखता है तो तू बयों रोती है ? संसार का यही रंग ढंग है, लोग फूल तोड़ते 
हैं किन्तु मूल्य कोई नहीं देता। 


( 3४३.) 





मीर मेहदी हुनेत मजरूद के ताम 


फिर तुम्हारे इलाके से दुधा। यूक्की साफ़ी हैं और इजूरात + बकियां हिफडे 
मरातिव मलहूज रखते हैं--- 
गर* हिफ़्ज़ मरातिब न कुती जिन्‍दीकी 

ये जवाब हूं तुम्हारे उस सवाल का के जो पहले ख़त में तुमने लिखा था । 

झबके खत में तमने मीरत साहब की खेरों आफियत क्यों न लिखी ? ये 
बात अच्छी नहीं । में तो डर गया था के अगर तुम्हारे ख़त में उनको दुझा- 
सलाम लिखु गा तो उनसे तुम काहे को कहोगे ? पीरजादा साहब याने मीर 
नसीझुददीन मे उनकी वन्दगी मुझसे कही है । बास्ते खुदा के मेरी दुआ उनको 
कह देना । । 


(२२ दिसंबर १८५८) 
जआाह बाह सैयद साहब, ह 

तम तो बड़ी इवारत थाराइयाँ करने लगे | नस्ल में खुदतुमाइयाँ * करने 
लगे। कई दिन से तुम्हारे खत के जवाब की फिकर में हूँ मगर जाड़े ने बेहिंत्सी* 
हरकत कर दिया है। झाज जो बसवब' श्रन्न के वो सर्दी नहीं, तो मेने खत 
लिखने का क़रुद किया हैँ । मगर हैरात हूँ के क्या सेहर साजी करूँ, जो सुखन 
परदाजी कहूँ ? भाई, तुमतो उर्दू के भिर्ज़ा 'क़तील' बन गए हो। छू ह 
बाजार में नहर के किनारे रहते रहते हदें” नील बन गए हो । क्या क़तील' 
क्या झदेनील, ये सब हँसी की बातें हैं। लो, सुनो, भ्रव तुम्हारी दिल्ली की बातें 
हैं। चौक में बेगम के बाग्र में दरवाज़े के सामने, होज्‌ के पास, जो कु्आाँ था, 
१. सम्बन्ध | २. सूफ़ी पद प्रतिष्ठा के भ्रनुसार सब से. यथोचित मिलते हैं। 
३. तू यदि दूसरे की पद-्प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखेगा तो गहंणीय है, काक्षिर,... 
ही जाएगा। ४. ऐंठ, गर्व । ५. विष्किय । ६. बादल के कारण | ७. वील मंदी । 


गालिव के पत्र 


उसमें संगों खिनत व खाक डालकर बन्द कर दिया । वल्लीपमार्रों के दश्वाजं जे 
पास की कई दकाने ढाकर रास्ता चीडा कर लिया। शहर की झाः 
हुक्म, खासो आम कुछ नहीं । पिन्‍्मनदारों से श्ॉकिसों का काम | 
तानमहल, मिर्जा कसर, मिर्जा जवाबरस्त के साले विलायत बेग जेपुरी। की जोजा 
इन सब की इलाहाबाद से रिहाई हो गई । बावशाहे, मिर्जा जबों बह्त, मिर्जा 
ग्रब्यास, शाह जीततमहल कलके पहुंचे और वहां से जहाज पर चढ़ाई होगो। 
देखिए, केप में रहें या लंदन जाएँ। खल्क़ ने अजुरूए क्षयास, जैसा के 
दिल्‍ली के ख़बर पराश्नों का दस्तूर है, ये बात उड़ा दी हैं, सो सारे शहर में 
मशहूर हैं के जनवरी, शुरू साल सन १८५९ ६४० म॑ लोग उमृगन शहर पं 
शावाद किए जाएँगे और पिन्सनदारों को फोलियाँ भर भर रुपए दिए जाएँगे। 










खेर, झाज बुध का दित २२ दिसम्बर की है। श्ब शम्बे को बड़ा दिन श्ौर 
प्रगले शंबे को जनवरी का पहला दिन हैँ। अगर जीते हैं तो देख लेंगे क्‍या 
हुआ ? तुम इस खत का जवाब लिखों और शिताब लिखी । 
मेरी जान, सरफराज हुसेन तुम क्या कर रहे हो और किस ख़याल में 
हो ? श्रब सरत क्या है और झाइच्दा श्रज्ञी मत) क्या है ? 
शरफ अली साहब, आप तो दायर साथर थे। पानीपत में मक्तीम बयों 
कर हो गए ? कुछ लिखिए तो में जाने | 


मीर नसीरुदृदीन को सिर्फ़ दुआ और इश्तियाक् दीदार । 


मीरत साहव कहां हैं? कोई जाए और बुला लाएं। हजरत ग्राए | 
सलामलेकूम । सिजाजे मुबारक । कहिए, मौलवी मजहर अली ने श्राप के खूत - 
का जवाब भेजा या नहीं ? अगर भेजा तो कया लिखी ? मैं जागता हूँ के मीर 
. अद्यरफ अली और मीर सरफ्राज्‌ हुसेन कम, और ये सितम पेशा मीर मेहदी' - 


अविस्ककमिअन७०५+>>०>ल 





*, इच्छा | 


( इथ४ ) 





 हजिए अतागी और या दिखाना। अस्साह 
हे 
(2 फ़ 4 हमके न्टपूर।. हू रफाज १ 
(९ फ्रवर १८४५९) 
संबद साहब, 


तम मजरिग ने मे गनध्गार, तंग सजवर, में नाचार | जो अब कहानी 
भरी जुबानी सुनो । नवाब मस्तफा्ा व मियाद साध 
दे । थो उनको तक्शीर माफ हुई और उनको रिहाई 
मिली । सिर्फ़ रिहाई का हुबम श्राथा है। जहाँगीराबाद की जुमींदारी और 
दिल्‍ली की झमराक और पिन्यमन के धाव में हनोंग हुक्म कुछ नहीं हुआ । 














वाबार वो रिहा होक्षर शेर ही में एक दोस्त के मकान में ठहरे हैं।'में वमुजर्रदे ! 
इस्तमा इंगा खबर के डाक में बैठकर मेस्ठ गया। उसको देखा, चार दिल वहाँ 
रहा, फिर डाक में धपः ग़या। तारीख आने जाने की याद नहीं; मगर 
फ्ो की गया, मंगल को प्राया । आज वध दृशम फरवरी है। मुभकों श्राए 


हुए नया दिप है इच्तजार में था के तुम्हारा ख़त आए तो उसका जबाब लिखी 


जाए। श्राज बुवह को तुम्हारा खत झावा । दोपहुर को में' जवाब लिखता हें-+- 


जे इस शहर में एक हकमस सया होते 
कुछ समझ में नहीं आता है के क्या होता. है 





मेरठ है आकर देखा के यहाँ बड़ी शिदुदत हैं ये हालत है के गोरों 
की पासवानी* पर क़िसाअंत * नहीं है। लाहीरी दखाज का धानदार भू: . 


१. घुवते ही । २. पहुरेदारी। ३. सल्तोष । 


€. रेडश 3 


कि 
च् 


ग़ालिव के पत्र 






खिबचाकर आता है 
४ ृ यहाँ से पॉँच-पाँच बंद 
जगते हैं या दो हपया जुर्माना लिया जाता है, आठ दिन क्रेद रहता 5204॥ 
अलावा सब थानों पर हुबम हे के दश्यिफ़्त करो कौन बे टिकट मुक्कीष 
हैं ओर कौचय टिकट रखता हैं। थानों में नकों धरत्तिव होने लगे । 
यहां का जमादार मेरे पात्म भी गात्रा'। शैंने कहा भाई, ते मफ्के वक्‍्झे 
मेंन रख मेरी कंफियत की इवारत अलग लिख । इबाश्त थे के असदृहलाह- 
खाँ पिन्यनदार सत्‌ १८६५० ई० से हकीम पढियाणें वाले के भाई की 
हवेली में रहता है। ने कालों के वक्त में कहीं गया, ने गोरों के जमाने 
में निकला और ने निकाला गया । करनेत बोन साहब बहादर के 
जबाना हुक्म पर उसकी इक़ामत का मंदार हैँ । अब तक किशी हाकिस ने 
थी दुबभ नहों बदला । अब हाकिमे बकत को इस्तियार है । परसों मे 
इबासरत जतादार ने महल्ले के नक्शे के साथ कोतवालों में भेज दी है । 
कल से ये हुदम निकला के ये लोग शहर के बाहर मकान-दुकामन ब्यों 
बनाने हैं ? जो मकान बस चुके हैं, उन्हें ढ़ा दो, और आइस्दा को 
'मुमानियत का हुक्म घुना दो और ये भी मशहूर है के पाँच हजार टिकट 
छापे गए हैं। जो मुसलमान शाह इक्तामत चाहे बक़्दर मकुदर॥ 
'चजराना दे। उसका अन्दाज़ा क़रार देना हाकिम की राय पर हैं। रुपया 
दें और टिकट ले । घर बरबाद हो जाए, श्राप शहर में शआ्राबाद ही 
जाए ।आज तक ये सूरत है । देखिए शहर के बसने की कौन महरत है ? 

जो रहते हैं, वो भी इख्राज* किए जाते हैं, था जो बाहर पड़े हुए है 
वो शहर में आते हैँ ? अल मुल्के लिल्लाहू व अल हुक्से लिल्लाह । 


तूरं चश्म मीर सरफ्राज हुस्तेत और बरखुरदार मीर ससीरद्दीन को 
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१ यथाज्षक्ति । २» निर्वासित । 


( ३४६ ) 


भीर मेहदी हुसेन मजरूद' के नाम 
बुआ, श्र जातिव मीरत साहब को सल्लाम भी और दह्मा भी। इसमें से 
वो जो चाहें कबूल करणे। 
१७ 

(फरवरी १८५१९) 
मेरी जान, 

ख़ुदा तुझको १२० बरस की उम्र वे । बढ़ा होने आया। डाढ़ी में बाल 
सफ़ेद आ गये, मगर बात समकनी ले भाई । पिन्सन के बाबर में उलके हो और 
क्या बेजा उलभ हो । ये तो जानते हो के दिल्‍ली के सब पिन्मनदारों को भई 

५७ ई० से पिल्सन नहीं मिला। ये फ़रवरी सन्‌ १८५९ ई०, बाईसवां 

भहीना है। चन्द अशंजास को इस वाईस महीने में साल भर का रुपया बत्रीक्षे 
मदद खर्च मिल गया । वाक़ी चढ़े हुए रुपए के बाव में ग्राइनदा माह व माह 
मिलने के वास्ते अभी कुछ हुवस नहीं हुआ। तो अब अपने सवाल को बाद 
करो, के इस वाक़ए से उसको कुछ निस्चत है या वहीं ? मे हजस्त का सवाल 
अ्रमीर खुसरों की अनमली है--- ह 


चोौल बसीला ले गई तो काहें से फटक्‌ राब ? 


अलीबखरूशखाँ पचास झपया महीना पाते थे, बाईस मह्ीनें के ११ सौ होते 

हैं । उनको ६ सौ रुपए मिल गए । बाक़ी रुपया चढ़ा रहा आइन्दा मिलने मे 
' कुछ कलाम नहीं । गुलाम हसन खाँ सौ रुपए महीने का पिस्सदार, २२ महीने 
के बाईस सौ रुपए होते हैं। उसको बारह सौ मिले । दीवात किशतनलाल की 
डेढ़ सौ रुपया महीना, बाईस महीने का तीन हुजार, तीन म्यौ होते हैँ, उसको 
१८ सौ मिले। मत्ता जमादार दस' रुपए महीने का सख लंबर, साल भर के 
११० ले झाया। इसी तरह पद्नह-योलहू आपमियों को मिला है; आइन्दा के 
जास्ते किसी को कुछ हुल्म नहीं। मुझको फ़िर मदद जचे नहीं मिला । जब - 


( ३४७ ) 


गालिव के पत्र 


कई ख़त लिखें तो अ्रखीर ख़त पर साहव कमिदनर वहादुर ने हृबश दिया के 
सायल को बत्तरीक्े मदद खर्च सो रुपए मिल जाएँ । मेने वो सौ एपश व लिए 
और फिर साहव कमिश्नर बहादुर को लिखा के में जाराठ रुपए आठ श्रावा महीना 
पाने वाला हूँ। ताल भर के साढ़े सात सो रुपए होते हैं। सब पिच्धदारोंकों 
साल साल भर का रुपया सिला । मुझको सो रुपए केसे मिलते हैं ? मिसल शौरों 
के मुझे भी साल भर का रुपया मिल जाए । अभी इसमें कुछ जवाब नहीं मिला । 
शबादी का ये रंग है के ढंढ़ोसा पिटवाकर, टिकट छुपवाकर, अजर्टल साहब 
बहादुर बतरीके डाक कलकत्ते चले गए। दिल्‍ली के हुमक़ा,' जो बाहर पड़े हुए 
हैँ, मुंह खोलकर रह गए | श्रव जब वो माविदत" करेंगे तब शायद आबादी 
होगी श्र था कोई और नई सूरत निकल श्राए । मीर सरफ़राज हुसेस शौर 
मीर नप्तीरंदीव और मीरत साहब को दुआएँ पहुँचे । 
44 
(फरवरी १८५९) 
भियां, 
क्यों ताज्जुब करते हो यूसुफ मिर्जा के खुतूत के न झाने से ! वो वहाँ 
अच्छी तरह हूँ; हाकिमों के हाँ आना-जाना, नौकरी की तलाश । हसेन मिर्जा 
साहब भी वहीं हैं । वहाँ के हुक्‍ब्काम से मिलते हैँ । वहाँ पिन्सन की दरखास्त 
कर रहे है। इन दोनों भाइयों के हर हफ्ते में एक दी खत मुभकों आते हैं । 
जवाब भेजता हूँ | भाई, लखनऊ में वो अम्तोरें झामान हैं के न हिन्दुस्तानी 
अ्रमलदारी में ऐसा अस्तों असान होगा न इस फितना व फसाद से पहले अंगरेजी 
अमलदारी में ये चेन होगा। उसरा और छार्फ़ा" को हुवकाम से मुलाक्ातें 
अंक़दरेण रुतवा ताज़ीम* व तौक़ीर पिन्सन की तक़सीम अ्लल" उभूम आवादी 
का हुंकी आम; लोगों को कमाले लुत्फ और नर्मी से झराबाद करते जीते है । 
.. १, मूर्ख। २, लौटना | ३. शान्ति । ४. शरीफ़, प्रतिष्ठित (ब० ब० )॥ 
श, पद-प्रतिष्ठा के अनुसार। ६. अभिवादत । ७. सामान्‍य रूप से ।. 


( रेहेंद्र, $ 


मीर मेहदी हुसेन मजरूह के वाम 


ग्रौर एक नकल सनो । वहाँ के साहब कमिश्नर बहादर ग्राजम ने जो देखा 
के झमले में हमद भरे हुए है, अहले इस्लाम नहीं हैँ, हनद को शोर इलाकों 
चर भेज दिया और उसकी जगह मुसलमानों को भर्ती किया। थे तो श्राफत 
दिल्‍ली पर ही दट पड़ी है। लखनऊ के सिब्रा और सब शहरों में श्रमलदारी की 
वो सरत है जो गदर से पहले थी । भ्रव यहाँ टिकट छापे गए हुं। मन भो दखे । 
फ़ारसी इवाश्त ये है--- 


गा हा सय पर 


टिकटे ग्रावादिए दरूने शहरे देहली व शर्ते इदखाले जुर्माना ।/ 

मिक्रदार सपए की हाकिम की राय पर है। आज पांच हजार टिकट छप 
बका हैं। कल इतवार योभ त्तातील ? है ।परमों दो शंबें से देखिए ये काग्रज 
बयों कर तक्ष्मीम हों । 

में तो फफ़ियत उम्सन छाहर की है। खमसन मेरा हाल सनो--बाईस 
महीने के वाद परसों कोतवाल को हुवंम आया है के अम्रदुल्लाह खां पिन्सस- 
दाश की कीफ़ियत लिखों के वो बेगक़दूर और मोहताज है या चह्ठीं । 
कोतवाल नें माफ़िक़ ज्ाब्ते के मूक से चार गवाह माँगे हैं। सो कल चार 
गवाह क्रीतवाली चबूतरे जाएँगें श्रोर मेरी वे मकदूरी जाहिर कर आएंगे । 
तुम कहीं ये ले समझना के बाद सूबृत मुफ़लिसी चढ़ा हुआ हपझा मिल 
जाएगा और आइव्दा को पिच्सन जारी हो जाएगा। ता साहक, थे तो 
समकिन ही नहीं | वादे सूबते इफ़्तास) सुस्तह॒क़ ठहरुँगा छे महीने का था 
बरस दित का झपया अलल हिंसाव पोने का। 

मीरन साहब जो बूलाए गए हैं, उस तलब. के जवाब में यही क्यों 

५ लिखते थे टिकट मेरे नाम का हासिल करके भेज दो तो में आऊँ। 

- देखो, अब दर-पांच दित में सब हाल खुला जाता है। भीर सरक़यात 
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« खुट्ठी कां दित । २, सिस्सहान १ हे बरिद्रता,। 


( ३४६  ) 


ग़ालिब के पत्र 


हुस्नेन को दुशा कहता और मेरी तरफ़ से गले लगाना और प्यार करना | 
मीर नसीरद्दीव को दुआ कहना ओर मीरत साहब को मुवारकबाद कहता । 


श्र 
(मार्च १८५९) 


मरा जान 


सुनो दाल्तान। साहब कमिश्तर बहादुरे देहली, याने जनाब सान्डर्स साहब 
बहाद र मे मभकों वुलाया। पंजशंबा २४ फ़रवरी को में गया। साहब शिकार 
को सवार हो गए थे। में उल्टा फिर आया । जुमा २४ फ़रवरी को गया । 
भुलाक़ात हुई । कुर्सी दी । बाद पुरसिशे मिजाज के एक ख़त अँगरेज़ी चार वरक़ 
का उठा कर पढ़ते रहें । जब पढ़ चुके तो मुझसे कहा के ये खत है मेकलोड साहब 
हवाकिय भ्रकबरें सदर" बोर्ड पंजाब का। तुन्हारे बाब में लिखते हैं के इनका हाल 
दरियापृत करके लिखों, सो हम तुमसे पूछते हैं के तुम मलिकए मौज्जिमा से 
खलत क्या माँगते हो ” हक़ीक़ृत कही गई। एक काग्ज़ आमदे विलायत ले: 
गया था, वो पढ़वा दिया । फिर पूछा के तुमने किताब कंसी लिखी हूँ ? 
उम्तकी हक़ीक़त बयान की । कहा--एक मेकलोड साहब ने देखने को माँगी है 
झौर एक हमको दो । मैंने श्र किया-«*कल हाज़िर करूँगा | फिर पिन्सन का 
हाल पूछा, वो भी गुजारिश किया । अपने धर आया और खुश आया । 


देखो, भीर मेहदी, हाकिमे पंजाब को मुक़दमए विलायंत की क्‍या खुबर ? 
किताबों से क्या इत्तिला ? पिन्सन की पुरसिश से क्या मूहशझा । ये इस्तफ़्तार 
बहुकमे नवाब गवनंर जनरल बहादुर हुआ हैँ और ये सूरत मुकदमा फ़तह' व 
फेरोजी है । ग्र्ज के दूसरे दिन यकशंबा, यौमत्तातील था। में अपने घर 
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१, मुख्य । २, सफलता और विजय |. 


( शे४० ) 


मोर गहदी हुस्न मजहहझ के नाम 


रहा। दो दवा २८ फ़रवरी को गया। वाहूर के कमरे में वेदकर इसिला कर» 
बाई। कहा--अच्छा, तौवझुफ़! करो। बाद थोड़ी देर के गढ़ कप्ताव की चिदुते 
आई । सवारी माँगी। जब सवारी आ गई, बाहर निकले | सेंसें कहा--«वो 
किताब हाजिर हैं । कहा--मुझो जीवनलाल को दे आओशो। वो उधर सवार 
हो गये । में इधर सवार होकर अपने मकान पर आया। 


से शंवा यकुम मार्चकों फिर गया। बहुत इस्तेय्वातर और ग्रेस्तलात 

से बाते करते रहे । कुछ सर्टिफ़िकेट गव्रों के ले गया था। वो दिखाए | 
एक ख़त मेकलोड साहब बहादुर के ताम का ले गया था। वो देकर थे इस्त- 
दुआ की के किताब के साथ ये भी भेजा जाए। बहुत अच्छा कह कर रख 
लिया । फिर मुझसे कहा के हमसे तुम्हारे पिन्सन के बाब में अजर्दन साहब को 
कुछ लिखा है । तुम उनसे मिलो । अजे किया--नेहतर । श्रजर्टन साहब बहादुर, 
जैसा के तुमको मालूम था, गए हुए थे। कल वो श्राये, आज मैंने उनको 
खत लिखा है| जंसा के वो हुक्म देंगे, उसके मुग्नाफ़िक्र भ्रमल करूँगा । जब 
बुलाएँ तब जाऊंगा । देखो, सेयद अ्रसदुल्लाहू उल ग़ालिब अले सलाम की 
मदद को, के अपने गुलाम को किस तरह से बचाया । वाईस महीते तक भूका- 
प्यासा भी न रहने दिया, फिर किस महक से के वो आ्राज सल्तवत का वेहर्दा* 
है, मेरे तफ़्वकद का. हुक्म भिजवाया। हुक्काम से मृफकों इफ्जत दिलवाई । 
मेरे सब्नो* सबात की दाद मिली । सब्रो सवात भी उसी का वह्शा हुआ था। मे 
क्या अपने बाप के घर से लागा था। भीर सरफ़राज हुसेत को ये ख़त पढ़ा 
देता और उनको झौर नसीरुद्दीन 'चिरागे देहती' को और मीरनं साहब को 
दुआ कहना । 


. १. ठहरो । रं.पूछताछ। हे. प्रेम। ४. हजरत बली। ४ ऋणी ।' 
थे । हज मय बीज अब 0 5 थे 


जय 


६] 


( हेए१ ि 


ग़ालिव के पत्र 


पद 
हि 


गफ़री, सद इज्ार श्राफ़री ! जद इपारत लिखने का अच्छा हंग 
दा किया है के मफकोी रइक झाने लगा। सुनो दिल्‍ली के तमाम शालों 
ता व जर) बगौहर की लूट पंजाब इहाते में गई है । थे तर्ज इवासत 
ब्राम गेरी दोलत थी। सो एक शालिम, परामीपत, अन्सारियों के मृ 





४३०४७ 


का रहते बाला जूद कर ले गया । गगर शैंन उसको वह 


किया, 
णे, कगाहई 
ते जाम पर तहरीक 
गो लिखा के द्वञाकिए 
एक सश्त पाये की 











ऑटलींडि, बग्जत दें । गेरे पिग्पन आर विलाशत के इनाम का 8 
हक हैँ समफ जो । वर्रहमन० ६ 
हुई । नवाब गवर्नर जनरल बड़ादुर 
दिहली से फ़र्ता शह्स के पिन्सल के क 
और आइला माह व माह मिलने की रिपोर्ट | 
कर, हमारे पास भेज दो, ताके हम हुसमे मे गुस्हाए पास पेज दें। 
सो यहाँ उसकी तामील बतज सुनासित्र हे कंमोबेश को महेने में सब 
स्पा मल जाएगा ग्रौर ह्न साहब कैमिदतग बहादए में कं भी कहा के गरपर 
तुमका जझरत हो तो से हपए खजार से मगिया 5 गे | 
कसी बात है के औरों की. बरस दिन का दयगा शिल्या और मु 
दिलवाते हो ? फ़रमाया के तुमको अब चंद रोज में गत शपया और इजरा का 

हुक्म मिल जाएगा, औरों को ये बात बरसों में सयध्सर घाएगी। में लप रहा। . 
ग्राज दो शंबा यकुम शावान और हफ्तुम मार्च है। दोपहर हो जाए तो अपना - 
























# सनणपिकननफन धनत लि नया विन+-+-०> जनक, 


« योता और मोती । २. लिखने की शैली । ३. क्षमा । ४. जो कुछ 
सुना सच हो। ५. दयालू की अदुश्य कृपा से । ््ि 


( 3१४२ ) 


पीर मेहदी हमेन 'मेजरूह के नाम 


! 
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प्रादमी मय रसीद भेजकर सी रूपया सँगाल । पर, यार, विवायत के इवाम की 











बक़ो खुदा ही से है । हुपम तो इस हुक्म के साथ उसकी रियोट करने छा भी 
शाया हैं मगर ये भी हुवग है के झगनी राय लिखों। अब देखिए गेंदों 
हाकिम याने हाकिसे देडली और दाकिम पंजाब अपनी राय कया लिखते हैँ 
पंजाब के गबर्मर वहादुर का ये भी हुक्म है के दस्तम्व' मंगाकर और तुम 
देखंकर हमको लिखों के वो कसी है और उसमें क्या लिखा हैँ। चूनचि 
हाकिमे देहली ने एक किताब यही कह कर मुझसे माँगी और मैंने दी । 
अब देख, हाकिमे पंजाब क्या लिखता हैं । ः 

स वक्‍त तुम्हारा एक खत और यूसुफ़ सिर्जा का एक खत्त भ्ावा । 
अफकों बातें करने का मज़ा मिला । तुम दोनों का जवाब श्रश्नी लिखकर रवाना 
किया । अब मैं रोटी खाने जाता हूँ। मीर सरफ़राज हुसेन, मीरन साहब, मोर 
'भसीरुद्दीन को दुआ । 


१४ 
(२७ मार्च १८१६९) 


सैयद, 
ख़ुदा की पनाहू | इवारत लिखने का ढंग हात क्या झ्ागा है के तुमसे सारे 
: जहाँ को सर पर उठाया है। एक ग्ररीव सैयद सज़लूम के चेहरए धूरावी प5 
मोहासा निकला है, तुमकों सरमायए" ग्रारायश युफ्तार बहम पहुँचा है। मेरी 
को दुआ पहुँचाशों भौरे उतकी खेरो आफ़ियत जल्द लिखो। ह 
भाई, यहाँ का नक्शा ही कुछ और है । समझ में किसी की वहीं आता के- 
क्या तौर है। भअ्रवायंत्र) माहे अँगरेणी में रोक-टोक की शिदृत होती थी. 


फनननिनिनिननन "तीसरी नस नी लिन 


१. वाणी को अलंकृत करते की सम्पत्ति २, भग्रेंज़ी मास के आरंभ में 4._ 


*( जैशरे ) 


गालिव के पत्र 


ग्राठबीं-दसवीं से वो शिहृत कम हो जाती थी। इस महीने में बराबर वही 
सूरत रही है। श्राज २७साथ की है। पाँच-चार दिन महीने में बाक़ी है। 
श्राँच बसी ही तेज है । खुदा अपने बंदों पर रहस कर । 
मुझ पर मेरे अल्लाह ने एक और इनायत की है, श्रौर इस ग़मज़दगी 
में एक गृता खुशी, श्रोर कंसी बड़ी खुशी, दी है । तुमको यादव होगा के एक 
“<दस्तम्बू ४” नवाब लेफ्टेंट गवर्तर बहादुर की नजर भेजी थी। श्ाज पाँचवाँ दित 
हैं के नवाब लेफ्टेंट गवनंर बहादुर का ख़त मुकामे इलाहाबाद से बसबीले डाक 
आया । बही कारज़ अफ़शानी, वही अलक़ाबे? क़द्दीम, किताब की तारीफ़ 
बारत की तहसीन, मेहरबाली के कलमात "| कभी तुमको खुदा यहाँ लाएगा सो' 
उसकी ज़ियारत करता । पिन्सन के मिलने का भी हुक्म आज कल आया चाहता 
हैं और ये भी तववक़ों पड़ी है के गवर्नर जबरल वहादुर के हाँ से भी किताब: 
की तह॒सीन श्ौर इनायत के मज़ाभीच की तहरीर झ्रा जाए । 
मीरत साहब को सलाम पहले लिख चुका हूँ। मीर सरफ़राज़ हुसेन भौर: 
मीर नसीरुद्दीन को दुश्ला कह देता और ये ख़त दिखा देना । 


१४ 
(अप्र ल्ञ १८५९) 


भार डाला यार, तेरी जवाव तलबी ने | इस चर्च * कज रफ़्तार का बुरा 
हो । हमते इसका क्या बिभाड़ा था ? मुल्को माल व जाहो जलाल" कुछ 
नहीं रखते थे। एक ग्रोशा" व तोकझा" था। चन्द मुफ़्लिस* व बेनवा एक 
जगह फ़राहम होकर कुछ हँस-बोल लेते थे। 


किक न नि जतिननरन नव अत- क०ा शभभ+कलण सम 


१. पुराती उपाधियाँ। २. वावय। ३. विपरीत गति में चलने वाला . 
झ्ाकाग। ५. देदा झोर सम्पति। ५. ऐश्वर्य । ६. एकान्त। ७. भोजन+ 
छ, वरिद्र ह ३) 


० 3 2...» जुट) 


सो भी व तो कोई दम देख सका  फ़न्नत 
ओर तो याँ कुछ न था एक मगर देखना 


याद रहे ये शेर खाजा मोर दर्द का है। कल से सूझकों 'मबकदा' बहद 
याद आता है । सो साहव, अब तुमही बताओ के में तुमको क्या लिख ? ब्ो 
सोहबतें और तक़रीरें जो याद करते हो और तो कुछ बम नहीं भ्राती, मझसे 
खत पर ख़त लिखवाते हो । आँसुओों प्यास नहीं बंजती । थे सहसेर तलाफ़ी 
उस तक़रीर की नहीं कर सकती। बहरहाल कुछ लिखता हूँ, देखों कया 
लिखता हू ! 

सुनो, पिन्‍्सन की रिपोर्ट का भ्रभी कुछ हाल नहीं मालूम । देर झआयद 
दुरुस्त आयद । 

भई, में तुमसे बहुत आजुर्दा हूँ। मीरन साहब की तन्दुरुस्ती के बयान 
में न इजहारे मसरेत और न मुक्ककों तह॒नियत बल्के इस तरह से लिखा है के 
गोया उनका त्दुरंस्त होना तुमकों तागवार हुआ है। लिखते हो के मीरन 
साहब वैसे ही हो गये, जेते आगे थे; उछलते-छूदते फिरते हैं। इसके ये माने 
के--है है, क्या गजब हुआा के ये वयों अच्छे हो गये ? ये बातें तुम्हारी हमको 
पसन्द नहीं झातीं । तुमने 'भीर' का वो मक्ता सुना होगा, बतग्रब्युरे अत्फ़ाज 
लिखता हूँ--- 

क्यों न 'भीरन! को सुस्तनिम जाते 
ह दिल्‍ली वालों में इक बचा हूं 
मीर तक़ी का मत्ता यो हें-- ' 


मीर' को क्यों मे मुस्तनिम जाने 
अगले लोगों में इक रहा हूँ ये 


'मीर' की जगह भीरन' और “रहा की जगह 'वचा' | क्या अच्छा तसरफ़ है 


( वेश 3) 


गालियव के 7 त्र 


ग्रे मिर्यां, तुमने कुछ थ्रौर भी सुना । कल यूसुक्र भि्ञा का ख़त लखनऊ 
से श्राया । वो लिखता है के समीरणा उर्फ नवाबजाब वालिद उसका दायमुल 
हब्स हो गया । हैशाब हूं के थे क्या श्राफ़त भ्राई ! यूसुफ़ मिर्जा तो फूट काहे 
को लिखेगा, खुदा करे उससे झूठ सुता हो । 





लो मई, अत तम चाही बठें रहो, चाहों जाश्रों अपने घर; में तो रोटी 
खाने जाता हैँ । बन्दर वाहर सब रोजादार हैं। यहाँ तक के बड़ा लड़का वाक़र- 
अलीखाँ भी । सिर्फ़ एक मैं और एक मेरा प्यारा बेटा हुसेन अलीखाँ, ये हम _ 
रोजाखार हैं| वही हसेन अली खाँ, जिसका रोजमर्रा खिलौने मेँगा दो' 
“में भी बजार जाऊंगा । समीर सरफराज हसेस को दुआ कहता और ये खत 
उन्तकों जकूर सना देता । बरखूरदार मीर मस्तीरद्दीन को दुआ पहुँते । 


१६ 


/शु, 


(5 
(१८५९ है ०) 
अरखूरदार कामगार* मीर मेहदी, 


क़ता तुमने देखा ? सचमुच मेरा हुलिया हैं। वाह, अब क्या शायरी रह 
गई है। जिम वक्‍त मे ये क़ता बहाँ के भेजने के वास्ते लिखा, इरादा था के 
ख़त भी लिखू । लड़कों ने सताया के दादा जान चलो, खाना तैयार है, हमें 
भूक लगी है । तीम खत और लिखे हुए रखे थे, मैने कहा के भरत क्यों लिखू ? 
उसी कागज को लिफ़ाफ़ में रखकर टिकट लगा, सरनामा लिख कलयाव के 
हवाले कर घर में चला गया, और हाँ, एक छेड़ भी थी के देख मेरा मीर मेंहदी 
खफा होकर क्या बातें बनाता है। सो बही हा । तुमने जले फफोले फोड़ें | :. 
लो अब बताओ, खत लिखने बंठा हूँ, क्या लिखू ? यहाँ का हाल, जवानी भीरव... 


- साहूब के सुन लिया होगा । मगर वो जो कुछ तुमने सुना होगा, वे असल बातें... 
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. १, आजीवन कारावास । २. सौभाग्य शाली । 


( ३५६ ) 


मीर ऋहदी हुसनन अजहूहू के सीम 


हैं । पिम्सत 
नज़र, यहा 
छोड़ी, मरा उसमें क्या ज़रर। 


का मक़दमा कलके में नवाब गवनंर जनरत 















के हाकिए ने अगर एक खूवकारी लिख कार अपने बह्तर में रख 

यहाँ तक लिख चुका था के दो-एक आदमी शा गए, दिन भी थीड़ा रह 
गया । मैंने तक्स बन्द किया । बाहर तछ्तों पर आ बेटा । काम हुई । चिटाग्र 
रोशन हुआ । म्‌ जी सैयद अहमद हुर्तेव सिरहाने को तरफ मूड पर बठे हूँ । 
मैं पलंग पर लेटा हमा हैं, के नागाहू चहमों लगा दृदमाने इल्मों यक्रीत 
सैयद मसीरुद्दीन आया; एक कोड़ा हाथ में और एक झादमी साथ । उप्तके सद 
पर टोकरा । उस पर घास हरी वि्ी हुई । मेने कहा-अहा हा हा | खुलतानल- 
उलेमा मौलाना सरफ़राज हुसेन देहलवी ने दुबारा रसद भेजी है। बारे, मालूम 
हुआ के वो नहीं है। ये कुछ और है। फ्रजे साथ नहीं, लुक आम है । शरात 
नहीं, श्राम है। सैर, ये अतिया भी वेखलल है । बल्के नेमुल बदल हैँ। एक 
एक आम को एक एक सर्वो| मोहर गिलास सभझा, लछिकर से भरा हुआ; 
मगर वाह, किस हिकमत से भरा हैं के पैंसक गिलास में से एक क़तरा नहीं 
गिरा है ! मिरयाँ कहता था के ये भ्रस्सी थे । पंद्रह त्िगढ़ गए, बल्के सड़ गए। 
ता उनकी बुराई औरों में सरायत मे करे, टोकरे में से फेक दिए । मैने कहा-- 
भाई, ये क्या कम है? मगर मैं तुम्हारी तकलीफ और तकत्लुफ से खुश नहीं . 
हआा। तुम्हारे पास रुपया कहां जो तुमसे श्राम खरीदे ! खाना झावाब, 
दौलत क्यादा । 

लिक्वर एक अँगरेजी शराब होती है, कबाम" बहुत लत्तीफ़ और रगत 
की बहुत खूब और तौम की ऐसी मीठी जसा क़न्द का क्रवाम पतला। देखा, 
इस लुग्गरत के माने किसी फ़रहूंग में ल पाग्मोग । हां शप्टुम से रूरी में हो तो ही । 


किन कणन+ ५०-32 क१०3-०कीक33 बनना धन 


१, बंश का सेत्र और दीपक। २- तत्स्थानीय। ३. सृहरखत्द। 
"४, तरल पदार्थ, चाशनी |. ४३ 2 8 


(. बइ७ ह ! गा डे 





ग़ालिब के पत्र 


मज्तहिदल अल और हकीम मीर अशरफ़श्नली को के वो उनके इल्म को 
कुंजी है और टके टके की किताबें चालीस-पचास रुपये को ले गए हैँ, मेरी 


दुआ कह देता । 
१७ 

(जुलाई १८१९) 
भाई, 

तुमतों लड़कों कीं सी बातें करते हो । जो माजरा मैंने सुता था वो अल- 
बत्ता मूजिये तशवीश” था। तुम्हारी तहरीर से वो तशवीश रफ़ा हो गई । 
फिर तुम क्‍यों हाय-बावेला करते हो ? ऊपर का हाकिम माफ़िक़ है, मातहत 
का हाकिम जो मुख्लालिफ़ था सो गया, फिर क्या क्रिस्सा हैं ? 

' 'क्ांते बुरहान के मसविदे सब मैंने फाड़ डाले, इस वास्ते के हर नजर में 
उसकी सूरत बदलती गईं । वो तहरीर बिल्कुल मग़शुश हो गई । हाँ उसकी 
मक़लें साफ़, के जिसमें किसी तरह की ग़ल्ती नहीं, सवाब साहब ने कर ली 
हैं। एक मेरे बास्‍्ते, एक भाई जिया उद्दीन के वास्ते । मेरी मिल्क की जो किताब 
हैं, उसकी जिल्द बँध जाए तो बतरीक़े* मुस्तार भेज दूगा। तुम उसकी नकल 
लेकर मेरी किताब मूकको फेर देता और ये अम्र बाद मुहरंस वाक़े होगा। 
मगर याद रहे के जो साहब इसको देखेंगे वो हगिज न समझभेंगे, सिर्फ़ 'बुरहास- 
कार्तें के नाम पर जान देंगे। कई बातें जिस शरुस में जमा होंगी वो उसको 
मानेगा--पहले तो आलिम हो, दूसरे फ़नें लगत को जानता हो । तीसरे फ़ारसी 
का इल्म खूब हो और इस जूबान से उसको लगाव हो। भ्सातिज्‌ एर सलफ़ 


'लनमननननमन न, 


१. चिन्ता का कारण, विक्ृत) २. देखकर वापिस करमे के लिए। 
३. प्राधीन आचार्य । 


( रेशप, ): 


का कलाम बहुत कुछ देखा हो और कुछ याद भी हो । खीथे मुन्सिफ़ हो, हट धरम 
शहो। पाँचवें तब! सलीम व जहने मृस्तक्रोम रखता हो, माविजुव ५ जुहन सौर 
कज ) फ़्म न हो । न ये पाँच बातें क्रिसी मे जमा होंगी और ते कोई मेरी 
अहनत की दाद देगा। 
फ़हुमायश का लप़न मिया बुधा वल्द मिया जुमा और लाला सर्नेश्ोदास 
बल्द भरों नाथ का घड़ा हुआ है। मेरी जूबान से कभी तुमने घुना है ? अब 
तफ़्सील सुनो--अम्र के सीगे के आगे 'शीन' आता हैं तो वो अग्य साने मस- 
दरी देता हूँ श्रौर इसकों हासिले४ बिल मसदर कहते हैं । 'सोख्तन' मसदर, 
सोजूद“ मुजारञ, सोज अमर, 'तोजिश हासिल बिल मसदर । इसी तरह हैं- 
खाहिश' व काहिकश व गुजारिश व 'युदाजिद व आराइद व पेराइश' ब॑ 
फ़रमाइण' | 'फ़मीदन फ़ारप्ती उल असल नहीं है । ससदर जाली हूँ; 'फ़टम' 
लफ्ज अरबी उल असल हैं। 'तलब' लप्स अबरत्री उल असल है । इसकी माफ़िकी 
क्लायदए तफ़रीस* फ़हमीदन' व तलवीदन' कर लिया हूँ | भर इस क्ायदे मं 
ये कुलिया है के बुग़ते झस्ली अरबी झात्विर को श्रम्र वन जाता है। फ़म' याते 
बफ़हम', 'समर्का, तलब याने बतलब', मांग, 'फ्हुमद' मजारअ बना, 'तलबद 
मुजारभ बता । खेर, ये फर्ज कीजिए के जब हमसे मसदर शोर मुजारअ और शअग्र 
बनाया तो अब हासिल बिल मसदर क्यों न बनायें ? घुनों, हासिल बिल मसदर 
'फहमश' और 'तलबश' चाहिए । 'फुहम' था सीगा अज्ञ, 'फहसद' में से निकला 
था; भ्रलिफ भौर ये कहाँ से लाया ? 'फहमाए' तो नहीं जो फहमायश्ञ दुशस्त 
हो । कहीं 'फ्रमायश' को इसका तजीर गुमाव ते करना । वो मसदरे असली 
फारसी फरमदन' है। 'फरमायद' मृजारझ, फरमाएं अम्न, हासिले मसदर- 
फ्रमायश' स्यादा-एयादा |. ह 
१६ सुस्यभाव। २. भद्ठस । ३. निबु द्ध । ४, क्रियारथेक संज्ञा । ५, विधि 
लिंग। ६, अन्य भाषा के शब्दों के फारसीकश्ण का नियम |... 


हि * ) 


गालिय के पत्र 


पहले हक्कीम मीर अशरफ झली को दुआ और बेटा पंदा होने को मवारक- 
ब्राद ) सियाँ मंते रात को शपने आलम  सरखुशी में तारीखी नाम का खथाल 
किया । मीर क़ाजिमदीन के बारह सो पचहत्तर होते हैं। लेकिन ये इस्म भी 


मानिदे लफ्ज 'फरमायश ट्कम्माल से बाहर ह 


पट 
(१५ अक्टूबर १८५९) 
मेरी जान, 
तुमको तो बेकारी में ख़त लिखने का शग्रल है। क़लम बवात ले बैठे ! 
अगर ख़त पहुंचा है तो जवाब वर्ना शिकवा व शिकायत व इतावों* खिताब 


लिखने लगे। 

कल हकीम मीर भ्रशरफ अली भाये थे। सर मु डवा डाला हैं। 'भुहस्ले- 
क़ीन३ झरूसकम पर अमल किया है। मेने कहा के सर मुडवाया है तो वाढ़ी 
रखों। कहने लग्े--दामस* अ्रजु कजा आरम के जामा तदारम ।' वल्लाह 
उनकी सूरत क्राविल देखने के है । कहते थे के मीर श्रहमदअशली साहुब झा गये 
ओर बहाल व वरक्तरार रहे। खुदा का शुवर बजा लाया, कभी तो ऐसा भी 
हो के किसी श्रज्ञीज्‌ की अच्छी ख़बर सुनी जाए। मेरा सलाम कहना और 
मुबारकबाद देता । खबरदार भूल न जाइयो । 

तुम्हारी शिकायत हाए बेजा का जवाव ये है के तुमने जो खत मुझको पाती- _ 
पत्त से भंजा था और करताल की रवाचगी की इत्तला दी थी, मेने तजवीज कर 


कलर के निनामम रछा2क9 33० 404०९५५-५०४५००७०७५५५५ नमन >>, 


मश्ती । २. भ्रप्रसन्न होना, सम्बोधित करना । ३. अपने सर म॑ डवाने 
बाले। ४, जब कपड़ा नहीं है तो. दामन कहाँ । 


( ३६० ॥) 


| 
| 
५ 
| 


य जा किक पी कक, पल * कर हर नो मम 
सार महदा हनन 'भजऊडू के नाम 





तुम ॥या और पढ़ा आर मे जबाब लिखा | बह्यान बीमार है | अयाज 
की खत देकेण डाकघर रवाना किया। बोलो तुस्दारा गिला बैजा या बजा ? 
जाई गिल करी तो श्र हो। तमने करताल पहचकार सतत लिखते में 
बयों दर की ? और हां। था सबय हूं के बहुत दिन से मीर नसीरद्वीम का 
ताम तुम्हारे कलम से नहीं लिकलता ? ने उसकी झौरों आफियत, ने उसकी 
बन्देगी । अगर वो मुझ्नमे खफा हैं तो उतकी बन्दर्गी व लिखते, खेरो आफियत तौ' 
लिखते । ये बातें अच्छी नहीं । 


बे 
हि 
व 

ठ्णा 
| 





मीरम साहब के दबाव में हेगान हैँ । तन्हां तम्हारे साथ गए हैं 
उनकी पानीपत में | कोई मकान लेकर वालिदा को वहीं वुजाएँगे या 
खुद बाद चन्द रोज के यहाँ आ जाएंगे ? ये दो बातें जवाब तलब हैं। मीर 
बसीरुद्दीत की वन्‍्दगी न लिखने का संवद और मीरन साहव की बुदों) बाझ 
की हकीकत लिखों । रहा भेर। पिन्सन; उसका जिक्र मे करो। अगर मिलेगा 
तो तुमको इत्तला दी जाएगी । शहर की क्राव्रादी का चर्चा हुआ । किशए को 
मकान सिलने लगे । चार-पाच सो घर श्रावाद हाए थे के किर वो क्रायदा मिंट 
गया। अब खुबा जाते क्या दस्तूर जारी हुआा हैं, आाइन्दा वया होगा ? 


सुलवान उछल उलेमा मुज्तहिदुल अख्ध॒ मौलवी संबद सरफ़राज हुसेत को 
अगरवे तजूर उसके मदारिज') इत्मों अमल पर, बन्दगी चाहिए, मगर सैर, मैं 
अज्ञीजदारी व यगानगी की राहू से दुआ लिखता हूँ; भीरत साहब को दुचा 
आर बाद दुशभा बहुत तन्सा प्यार। भीर नसीरुद्दीन को दुआ | ५ यादा क्‍या लिखू 


रा 


है. 


१, रहते सहन । २, पद-अतिष्ठा की दृष्टि से ।. 


१ 88 मो 


गालिब के पत्र 
१९ 
८ नवम्बर १८५९) 


भाई, 

न कागज है न टिकट है, अगले लिफाफ़ों में से एक बेरंग लिफाफग पड़ा 
हैं। किताब में से एक कागज फाड़ कर तुमकों खत लिखता हूँ और बरंग 
लिफाफ में लपेट कर प्रेजताहँ । ग़मगीन न होना कल शाम को कुछ फ़ुतह' 
कहीं से पहुँच गई है; श्राज कागज व टिकट मेँगा लू गा । से शम्बा ८ नवंबर 
सुबह का वक़्त हे, जिसको भ्रवाम* बड़ी फूजर कहते हैं। परसों तुम्हारा खत 
आया था | गाज जी चाहा के झभी तुमको खत लिखू', इस वास्ते थे चन्द 
संतरे लिखीं । 

बरखुरदार मीर नसीरुद्दीत पर उनकी बेटी का क्रेदम सुबारक हो। नाम 
'तारीखी तो मुझसे ढू ढ़ा न जाएगा। हाँ, भ्रजीमुल्िसा बेगम नाम अच्छा है, के 
'इसमें एक रिश्रायत है; शाह मुहम्मद अजीम साहब रहमतुल्ला अले के नाम 
की । 'मुज्तहिदुल असर को मेरी दुश्ला कहता । तुमकों क्या हुआ हू के तुम 
उन्तको अपना छोटा भाई जान कर 'भज्तहिदूल अ्रस्र! नहीं लिखा करते ? में 
वें अदबी श्रच्छी नहीं । मीरत साहब को बहुत दुआ कहना और मेरी तरफ़ 
से प्यार कश्ना । पा 

शहर का हाल क्या जानू' कया हूँ ? पौन्‍्टोंटी'४ कोई चीज है, वो जारी' 
हो गई हैँ । सिवाय श्रवाज और ऊतले के कोई वीज ऐसी चहीं जिस पर मह- . 
सूल न लगा हो । जामा मस्जिद के गिर्द पच्चीस-पच्चीस फ़ुड गोल मैदान 
निकलेगा । दूकानें, हवेलिँ ढ़ाई जाएंगी । दाएलबक़ा'" फता ही जाएगी। रहे. 


_क की फपलफमाक 4+००+ 48 ०-+>पननम ०५ टन ब्यणथ ५42० ०>++ 


१. ऊपरी आय । २, सामान्य जनता। ३. प्रातः काल । ४, चूँगी। 
॥. केबेरिस्तात । 


( ३६२ ) | 


समीर मेहंदी हसन अजरूह' के साम 


जाम ग्रत्लाह का । खाब चन्द का कूचा शाह वोला के बद्च' तक इहेगा। दोनों 

तरफ से फावड़ा चल रहा है। बाकी खेरों आफियत हूँ । हाकिसे श्रकवर की 

आसद भ्रासद सुत रहे हैँ । देखिए दिल्ली आएं या नहीं। आएं तो दश्वार करें 

था वहीं, दरार करें तो में गुतहगार वलाया जाऊं या नहीं । बलाया जाऊँ तो 

खलत पाऊ या नहीं । पिच्तन का तो न कहीं जिवर हैं, न क्रिसी को सबर 
सशम्बा ८ नवम्बर सनू १६४५९ ई०। 


“-गासिव 


| 


ब्० 


मेरी जान, 

तू बया कह रहा है! बनिये से स्थाना सो दीवाना । सक्नो तसलीम वे 
तबबक़लो'* रजा, शेवा सूफिया का हैँ । मुझसे ज्यादा इसको कौन समभेगा, 
जो तुम मुझको समझाते हो ! क्‍या में ये जानता हूँ के इत लड़कों की परवरिश में 
करता हूँ ! श्रस्तश्फहल्लाह* ! ला मौसरफिलयजूद ) इह्लिल्लाह । था तुम ये 
सम हो के में रेखचिल्ली की तरह से ये खयाल बांधता हूँ के मुर्गी मोल लगा 
और उसके श्रंडें-बच्चे बेचकर बकरी खरीदूगा। झौर फ़िर क्या करूँगा और 
आखिर क्‍या होगा । भाई, ये तो सेने अपना राज़” दिल तुमसे कहा था के 
आरजू यों थी श्रौर अब वो नवश वालतिल* हो गया। एक हसरत का बयान 
था ने खाहिश का । देखा इस पिन्सने क़दीम का हाल ? में तो इससे हात धोये 
बठा हूँ । लेकिन जब तक जवाब न पाऊँ कहीं और क्यों कर चला जाऊं ! हाकिये' 
झकबर की श्राने की खबर गर्म है। देखिये कब झाये.! आये, तो मुझे भी 


+---०२२२० ३७ 





) 
र्॒ 
ही 


१, ईइवबर पर विश्वास करना, ईववर ,्रदत आफत को प्रसश्ता से स्वीकार 
करता । २. ईइबर को शरण | .३, ईश्वर के अ्रतिरिक्त सब नाश्मान ) 
४, हुंदय का रहस्य। ४. गृप्त चिन्ह । 





(छल ै 


गालिक के पत्र 


बर्यार में वुलाये या ते लाये । खलत मिल । या ने मिले इस पेच में एक और 
पेच आग पड़ा उसको देखले । और फिर सिर्फ़ उसी का इन्तेजार नहीं। इस 
मरहले के तय होने के बाद पिन्धन के मिलते ने मिलते का तरबूदुद रहेगा। 
बुक) सैर क्यों कर बनवाऊ ! ये सब उम्र मुल्तवी छोड़कर मिकल जाऊँ। 
पिन्सल जादणी हुये पर भी तो सिवा रामपूर के कहीं ठिकाना नहीं है। 
हां तो जाहऊँ और जकूर जाऊँ । तीन बरस सिवाते* कदम अफ्तियार 


किया । अब अंजामेकार में इज्तराव की क्‍या वजह ! 





चुपके होरहो और मृभकों किसी आलम में ग्रमगीन और मुक्तिर 
गुमान ने करों। हर वक़्त में जैसा मुतासिब होता है बेसा अमल में 
आ्राता है। साहब, ये मीरन साहब ने जो दो सतरें दस्तखते खास से लिखी 
थीं, वल्लाह में कुछ नहीं समझा के ये किस मुक्तदर्म का ज़िकर है । 


घर भ्‌्‌ 
(२ दिसम्बर १८४९) 


भाई, 
क्या पूछते हो ? बया लिखूँ” ? दिल्ली की ह॒स्ती मुल्हूसिर कई हंगामों पर | 
थी--क्लिंला, चाँदनी चोक, हर रोज़? बाज़ार मस्जिदे जामा का, हर हफ़्ते सैर 
जमता के पुल की । हर साल मेला फूल वालों का। ये पाँचों बातें श्रव नहीं । 
फिर कहो--दिल्ली कहाँ ? हाँ, कोई शहर क़लमरू ए हिन्द में इस चाम का था।. 
नवाब गवनर जनरल बहादुर १५ दिमम्बर को यहाँ दाखिल होंगे। देखिए 
कहाँ उतरते हैं और क्योंकर दरबार करते है? आगे के दरबारों में सात्त 


शधिक सामान रखते वाला यात्री । २, एक स्थान: पर स्थिर ॥ 
३, देनिक । ह 


( ३६४ ) 


मीर मेंहदी हुसेत मजहूह के नाम 


जागीरदार थे, के उनका अलग अलग दरवार होता था--भमःज्जर, वहादरगढ़, 
पल्लक्षगढ़, फ़रुख नगर, दोजाना, पाटीदी, लोहाझः । चारों मादूर्म मदन है जो 
बाकी रहे, उससें से दोजाना व लोहारू तहत हुकूमत हाँसी-हिसार, पराटौदी 
हाजिर | अगर हॉँसी-हिसार का कमिश्नर उप दोनों को यहाँ ले श्राया तो तीन 
रईस दर्ना एक रईस, बस । रहे दरबार आम वाले महाजन लोग, सब मौजूद । 
अहले इस्लाम में से सिर्फ़ तीव आदमी बाक़ी है--मेरठ में मुस्तफा, सुततान- 
जी में मौलवी सदरुद्गीत, बल्लीमारों में सगे* दुनिया मौयूम व श्रसद तीनों मर« 
वुदरे व मतरूद, महरूम” व मंग़मुस-- 


तोड़ बैठे जब के हम जामों” सुबू फिर हमको क्‍या 
आसमाँ से बादर-ए-एुल्षफ़राम गर बरसा करे 


तुम भाते हो, चले श्राशों । जाँनिसारखोँ के छुत्ते की सड़क, जानचरद के 
कचे की सड़क देख जाओों । बलाक़ी बेगम के कचे को ढता, जामसा मस्जिद के 
गिर्द सत्तर-सत्तर गज्न गोल मंदाल निकलता, बुत जाओो । “'गालिये अफ़सुर्दा 
दिल को देख जाओ्ों, चले जाओ | 


भुज़्तहिदुल? भ्रस्र' मीर सरफ़राज़ हुसेन को दुआ | हकीमूल मुल्क हक्कीम 
मीर अ्ज्रफ़ अ्रली को दुआ । कुतुबुल मुल्क सौर नसीरुद्दीत को दुझा। यूसफ्रे 
हिन्द मीर श्रफ़ज्स अली को दुआ । ह 


मरक़्मए सुबह जुमा, ६ जमादिल अव्वल, २ दिसम्बर साले हाल । 

१, सर्वधा नष्ठ। ४२. संसार को कुत्ता ।. ३. निकस्मा । . ४. अभागा। 
(. घुराही श्र प्याला। ६. पुष्पवर्णी सुरा । ७. अपने युग का सबसे बड़ा 
आदमी । ि ] ४ ह 


. (३७ ) . 


कैसम-बन 


गालिय के पत्र 
श्र 
(१४ दिसम्बर १८५९) 


बेमय* ने कुनद दर कफ़े मन खामा रवाई 
प््दस्त हुवा आतिशे बेददे कुजाई ! 


मीर मेहदी, ह 

सुबह का वक्‍त है। जाड़ा खूब पड़ रहा है। श्रैगीी सामने रखी' हुई है !' 
दो हुफ्रे लिखता हैं। आग तापता जाता हूँ। झ्ाग में गरमी सही मगर हाथ, 
वो ग्रातिशे* सय्याल कहाँ के जब दो जुरेपी लिये, फ़ौरन रणो पे में दौड़ 
गई, दिल तवाता हो गया । दिमाग रोशन हो गया । नफ़्से)े नातिक़ा को तबा- 
जिद बहम पहुँचा। साक़ी ए कौसर का वन्दा और तिश्ता लब॒ * | हाथ गजब, 
हाय ग़ज़ब | 

मि्याँ, तुम पिन्सन पिन्सन क्या कर रहे हो ? गवर्तर जतरल कहाँ भौर 
पिन्सम कहां | डिप्टी कमिश्नर, साहव कमिश्नर, लेफ्टेंट गवर्नर बहादुर । जब 
इन तीनों ने जबाब दिया हो, तो उसका मुराफ़ा गवर्मत्ट में कहूँ। मुर्भ तो 
दरबारी ख़तत के लाले पड़े हूँ । तुमको पिन्सन की फ़िक्र है। यहाँ के हाकिम 
ने भेरा नाम दरबार की फ़र्दे में नहीं लिखा। मैंने इसका अपील लेफ्ट ट गवनेर 
के हाँ किया ह 


देखिए वया जवाब आता है। 


बहरहाल जो कुछ होगा, तुमकी लिखा जायगा। 


१, जब में पान नहीं करता लेखनी में शबित नहीं आती, हवा ठंडी हैं, 
शराब कहाँ है ? ९. शराब । ३. वाक शक्ति | ४. प्यासा । 3 





( रे६६ ) 


अजी, वी यूसुफ़े हिन्द ने सही, यूसु फे। बहुर सब्ठी, ससज्े* अगर सही ! 
सूस् फ़रे) हफ़्त किशवर सही, उनकी जुलेखा ने सित्तम बसपा कर । मे 
तो ख़बर नहीं, कहीं हजरत कह गए हूँ के में साढ़े सात रुपया महीना मे 
जाऊंगा | अब उसका तक़ाजा हूँ । रहीम बछ्ण रोज आता हैँ औौर कहता हूँ 
के फूफाजान को लिखों के फफीजान भूकी मरती हैं, खर्च जत्द भेजी वर्सा 
नालिश की जाएंगी और तुमको गवाहू करार दिया जायगा। वहुरहाल मीरत 
साहब को ये इबारत पढ़वा देना । 

मीर सरफ़राज हुसेत को दुप्ला, मीर नस्तीरुद्वीन को दुच्ला। हकीस मीर 
भ्रशरफ़ अली को दुआ यूसुफ़े हफ़्त किशवर को दुभा । 

से शम्बा १३ दिसम्बर सत्‌ १८५५९ ई० । 


श्र 
( ९ जनवरी १८६०) 


मियाँ लड़के, 

कहाँ फिर रहे हो ! इधर आओ, ख़बरें सुनो। दरबार लार्ड साहब का 
मेरठ में हुआ । दिल्‍ली के इलाके के जागीरदार वमूजिव हुवस कमिश्नर देहलीं 
मेरठ गए। माफ़िक़े दस्तुरे क़दीम मिलझाये । ग़र्ज के पंच शंत्रा २९ दिसम्बर 

. को पहर दिल चढ़े लाड साहब यहाँ पहुँचे । काबेली दरवाजे की फ़ील के तले . 

देरे हुए । उसी वक्त वोपों की आवाज़ सुनते ही में सवार होकर गया। भीर 
शशी से मिला । उनके खीस में बेठकर साहब सेक्रेतर को ख़बर करवाई । 
जवाब आया के फ़र्सत नहीं। थे जवाब सुनकर मौमीदी की पोट बाँध कर 


मम णण 


१, २, समय का यूसुफ़ । ३. सात देशों का बूसुफ़ । 


|. दे१७ ) 


ग़ालिव के पत्र 


हि] 


आया । हुर चंद पिल्यत के बाब में हतोश ला व सास इंडीं। मगर कुछ 
फिक्स कर रहा हूँ । देख क्‍या ड्ोता हैँ । लाई प्ाइव कल या परणगों जाने वाले 
हि तर वे पधाभ तहीं मुमकित । तहरीर डाक में भेजी जाएगी। 


हे 3० >" 
ने। यहा पुछा 4 


'बेखिये क्या सरत पेश आएगी । 


93 | ढ़ 





मुसलमातों को अमलाक की वागुजाइत का हुबस आम हो गया हूँ । जिगको 
किताये पर मिली हँ उतको किराया साफ़ हो गया हैं। झाज यक झोंबा यवकूम 
जनवरी सन्‌ १८६० हूँ। पहर दिन चढ़ा है के ये खत तुमको लिखा है । अगर 
मुनाम्िव जातो तो श्राश्रों अपनी असलाक पर क्रब्जा पाश्रो। चाहों यहीं रहो, 
हो फिर चले जाओ । भीर सरफ़राज़ हुसेन, मीर नर्सीरुह्ीव, मीरन साहव 
को मरी दुधाएँ कहता और हकीम मीर ग्रशरफ़ अली को बांद दुश के ये कहू 
देना के वो हुबूब" जो तुमने मुकको दी थीं उसका नुडल्ला जल्द लिखकर भेज दो। 

अल्लाह मौजूद, मासिवा मादूम । श्रपती सर्ग का तालिब--- 
-“गालितन 


रे 
(फरवरी १८६०) 


अहा हा हा! सेरा प्यारा मीर मेहदी आया। आाशो भाई, मिजाज तो 

अच्छा है ! बैठो | में रामपुर है । दारस्पुरूर३ है जो लुत्फ यहाँ हूँ वो और 

कहाँ हैँ ? पाती, सुभान अल्लाह! शहर से तीव सौ क़दम पर एक दरिया ' 

हैं और कोसी उसका नाम है। जेशुबा" चश्मए श्ाबे हयात की कोई सोत 

' उसमें मिली है। खैर, अगर यों भी है तो, भाई, आये हथात उम्र बढ़ाता है, 
लेकिन इतनो शीरी कहाँ होगा 


8. कया जनम कक २० पट ७०३४ “»ज ५+#-०५4>न नम जनम “नर जीन पर जनम 


सहीं और हाँ । २. गोलियाँ । ३, आनन्द धाम । ४, निससन्देंह, अमृत 


स्रोत । 
( रेश८ ) 


भीर मेंहदी हुसेच मजरूह के नाम 


तुम्हारा खत गहुँचा । तरदुदुद अवस, गेरा मकान डाक 
और जाके म॒ुश्ी मेरा दोस्त है। न उ्फ़े लिखने की हाजत, 
_जत । बेंबसबास! ख़त भेज दिया कीजिये ऑर जबाब लिया कीजिए 
यहाँ का हाल सत्र तरह ख़ब हैं और सोहबत' मरगज है। इस बकक्‍ल सक् 





मेहमान हैं, देख कया होता है। ताज़ीम व तौक़ीर में कोई दक्कीक्रा फ़रो 
एज़ाइत * नहीं है । लड़के दोनों मेरे साथ आय हैं । इस वक्त इससे सवादा 


नहीं लिख सकता । 
घर 


(६ श्र ले १८६०) 
मीर मेहदी, 

तुम मेरे ग्रादात को भूल गए । माहे मुबारक रमजीत में कभी मस्जिद 
जामा की तराबीर नाग्रा हुई है ? में इस महीने में रामपूर क्‍यों कर रहता ! 
मवाब साहब माने” रहे और बहुत सता करते रहे। बरसात क्रेआार्मी का 
जालख दैते रहे मगर भाई मैं एसे अंदाज से बला के चाँद रात के दिन यहाँ झा 
पहुँचा । यकझ्ंबे को गुरए३ माहे मुकदस हुआ । उस्ती दिन से हम सुबह को 
हामिद अली्खाँ की मस्जिद में जाकर जताव मौलवी जाफ़र अली साहव से कुरान 
सुवता हूँ, शब को मस्जिदे जाबा जाकर समाज तरावी पढ़ता हूं । कभी जो जी. 
में झ्ाती है तो वकते सोम मह॒ताब बाग में जाकर रोजा-लीज़ता हूँ और सर्द पाती 
पीता हूँ । बाह-वाह | क्या अच्छी तरह उम्र बसर होती है । 

अरब असल हक्रीक्रत सुनो । लड़कों को साथ ले गया था। वहां उन्हूनि सरा 
नाक में दम कर दिया। तन्हा भेज देने में वहम आयी के खुदा जात अमर 





नकल कमल 


१, निशिजन्त होकर। . २. संगति अनुकूल । ३«श्वातर। ४. रमजान मे 
पढ़ी जाने वाली विशेष नमाज । ४० बावक । ६. रमजान की पहली तारीख $ 


अकका 





( १६९ ) 


ग्रालिब के पत्र 


को अप्र हादिस हो तो वदतामी उम्र भर रहे। इसे संबंध से जल्द चलाः 
ग्राया वर्ना गर्मन्वरसात वहाँ काटता । अब वशत्त हयात, जरीदार बाद बर- 
सात जाऊँगा और बहुत दिनों तक यहाँ मे प्राऊगा | करारदाद ये है के नवाब 
साहब जुलाई सन्‌ १८५९ से, के जिसको ये दसवां महीना है, सो झगया मे. 
माह बमाह भेजते हूँ। श्रव जो में वहाँ गया तो, सी रुपया महीना बनाम दावत 
झौर दिया याने रामपूर रहे तो दो सौ रुपया महीना पाऊँ और दिल्ली रहें 
तो सौ रुपया। भाई, सौ दो सौ में कलाम नहीं, कलाम इसमें है के मवाब 
साहब दोस्ताना व शामिदाना देते हैं । मूककी नौकर नहीं समझते हैँ । मल्ाक्रात 
भी दोस्ताना रही | मानिक्का* व ताज़ीसम जिस तरह अहवाब में रस्म है, बो' 
सूरत मुलाक़ात की है। लड़कों से मैंने न्यू दिलवाई थी, बस । बहुरहाल 
गनीमत है । रिज़्क के श्रच्छी तरह मिलने का शुक्र चाहिए । कमी का शिकवा' 
बया ? अँगरेज की सरकार से दस हज़ार रपए साल ठहरे उसमें से मृफको 
मिले ७४० रुपये साल, एक प्ाहव ने ने दिए, मगर तीन हजार रुपये साल। 
इज्जत में वो पाया, जो रईसज़ादों के वास्ते होता है, बना रहा । “खान साहब 
विपियार महरबाँ, दोस्ताँ” श्रलक्नाब, खलत-लात पार्चा और जेग्रा सरपेच व 
मालाए मरवारीद । बादशाह अपने फ़र्जन्दों के वरावर प्यार करते थे । बछुशी, 
तनाजिर, हकीम, किसी से तौक़ीर कमर नहीं, मगर फ़ायदा बही कलील। सो 
मेरी जान यहां भी वही तकक्‍्शा हूँ | कोंठरी में बंठा हूँ, टठ्ठों लगी हुई है, ६ 
था रही है, पानी का ऋज्जर भरा हुआ है, हुक्क़ा पी रहा हूँ, ये खत लिखे. 
रहा हूँ । तुमसे बातें करने को जी चाहा, ये बातें कर थीं । 

सीर सरफ़राज हुसेन और मीरन साहब और भीर तसीरद्दीन को ये खत. 
पढ़ा देना । और मेरी दुआ कह देना। हे आह 

जमा, ६ अ्रप्रेल । ह 
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, १. दूघदता । २. एकाकी । ३. मिलना और श्रभिवादत. ४. मिन्नों पर. 
अत्यधिक दयाल । 2 


5 दिछ० ह ) ० 


श्द् 
आप 
लक, व प 
(महं १८६०) 
प्ियाँ, 
क्यों सासिपा्शी वे नाहक शिनासी करते हो ' बीमार एसा बीज है 


के जिसकी कोई शिकायत करे ? तुम्हारा मुह सहसे बीमार के लायक कहां ! 
चशथ्मे बीमार मीरन साहनम क़िब्ला की श्राँस को कहते है। जिसको अच्छे-अच्छे 
आरिफ़ देखते रहते हैं| तुम गंवार, चहमे बीमार को क्या जातों ? सैर, हँसी 
ही चुकी, अरब हक़ीक़त मृफ़्स्सिल लिखों | तुम तो जहीर० की शादत रखते 
हो । अवारिजे* चश्म से तुमको बयां इलाका ? ग्रे सत्रे सलश्य की श्राँख बग्ों 
दुखी ? मे ख़त तुम्हें, जानकर, नहों लिज्ा। तुमत लिखा था के बाद ईद में 

' वहाँ आऊगा, मृकको खत भजन में ताम्मुल हुआ । लिमते कुछ हो, करते दू। 
हो । पनखा की सुबो । तोन बरस के दो हजार, दो सो पचास रपये हुए। सो 
मदद खर्च के जो पाये थे वो कट गये । डेढ़ सो अगला" फ्रेला के नज़र हा 
मुझ़्तारे कार दो हजार लाया। घृक्े में उसका क़र्दार हूँ, रुपये उससे अपने 
घर में रखे और मुझसे कहा के मेरा हिसाव कीजिए। हिल्षाव किया, शूव-मूल 
सात कम परह सो हुए । मैंने कहा--मिरे क़ज मृतफ़रिक्त का हिंसाव कर! । 
कुछ ऊपर ग्यारह सौ मिकले। में कहता हँ--ये ग्यारह सौ बॉँट दे, नी मी 

बचे, आधे त्‌ ले, भाधे मुझे दे !! वो कहता है«परद्रह सी मफकी दो। 
पान सौ सात तुम लो'। ये फूगड़ा मिट जाएगा, तब कुछ हात प्राएगा! । खजाने 

: से रुपया झा गया हैं। मेने भझ्ाँख से देखा हो तो श्राँखें फूर्ट। बात रह गई 
पत रह गई। हासिदों को मौत भरा गई । दोस्त शाद हो गये । मैं जैसा तंगा- 


न 


. १. भ्रकृतशता ।. २. बीसार के नेत्र । ३, पेचिश की बीमारी । ४. आँखों. 
की बीमारी । ४. सरकारी कर्मचारी । ह ह 
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गालिब के पत्र 


भक्ता हैँ, जब एक जी ऊँगा ऐसा ही रहँगा | मरा दारो गीर से बचना मौजिजए' 
अगदल्लाही है, इत पैसों का हात आना अ्तिगए * यदुल्लाही है। हाकिसे शहर 
लिख दे के थे शख्स ह्िज पिल्मन पाने का मुस्तहृक नहीं, हाकिसे सदर मृभकों 
पिन्सन विलबाये और पूरा दिलवाये। 

भीरन साहब की हुआ कहता हैँ श्रौर मिजाज की खबर पूछता हूँ । जवाजे 
तुर्की, तुर्वी; जबाबे अरबी, अरबी। जो उन्होंने लिखा वो मैने भी लिखा। 
मज्तहिदुल भ्रस्ण! को बन्‍्दगी लिखू, दशा लिखू, कया लिखू ? नहीं भई वो 
भुज्वहिद हों, हुआ करें; भेरे तो फ़र्जन्द हैं । मेँ दुगआ ही लिखूगा और इसी 
तरह मीर नसीरुद्दीन को भी दुआ । 


ए्छ 
(६ जून १८६०) 
जाने ग़ालिब, 
अ्रव के ऐसा बीमार हो गया था के मुझको खुद अ्फ़सोस था। पाँचव दिन 
गिजा खाई; अ्रव अच्छा है; तब्दुरुत्त हूँ। जिलहुज्जा सन्‌ १५७६ तक कुछ 
बटका नहीं है| मुहरंस की पहली तारीख से श्ल्लाह मालिक हैं। मीर नसी: 
हीम आए कई बार, मगर भरते उसको देखा नहीं । श्रब के बार दर्द में मफको 


ग़फ़लत बहुत रही; अवसर अहुवाब के आने की खबर नहीं हुई। जब से झच्छा 
हुआ हूं, संयद साहब नहीं आए । 3 


७ 


के जो मकान बिल्‍ली में ढाए . . 
उड़ी, उसको आपने अजराहे 


तुम्हारी गाँखों की गुबार की बह 
गए श्र जहाँ जहाँ सड़कें निकली, जितनी 
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१, हजरत अली का चमत्कार । २, हजरत अली का दास । ३. जैसे की ' 
सेंसा | ४, मौलवी | 


रू 
श्ड्‌ 
गे 


(. रेछर | ) 


मीर गहदी हसन 'सजहूह के साथ 


हब्बत अपनी अ्खों में जगह दी। बहरहाल, सच्छे हो जागो भौर जल्द शाओ | 
मुज्तहिंदुल मध्र मीर सरफ़राज हुमेन का खत आया था। मैंने मीरत शाहब की 
आाजुदंगी के खोफ से उसका जबाब नहीं लिखा। में सक्‍का उन दोनों साहबों 
को पढ़ा देता ताके मीर सरफ़राज्‌ हुसेव ताहब अपने खत की रसीद से भुसले 
हो जाएँ और मीरन साहब मे रे पास उलफ़त * पर इततला पाएँ । 
हार शंबा ६ जुंन सत्‌ १६६० ई०। 


दा 
टन 


(१८ द्सिम्घर १८६० ३०) 

भियां 

तुम्हारे ख़त का जवाब मुनहस्सिर तीन बातों पर है, दो का जवाब लिखता . 

हूँ, तीसरी बात का जवाब तुम बताभो के तुस्हें बया लिख ? पहली बात भिर्या 
मुहम्मद अफ़जूल तस्वीर ले गए। अब वो तस्वीर खींचा करें और तुम इंतजार। 
दूसरी बात मीर नर्तीरुद्दीत आए और इस तीनों ज्ञाहुवों का जींद के जाने का 
हाल मृफ़र्सिल मालूम हुआ । हक़ ताला अपने बंदी पर रहम फ़रमाये । तीसरी 
बात-मी रन साहब को जब तक तुम न कहों में दिल्ली न बुलाक । गोवा उनके 
आशिक तुम्ही हो, में नहीं। भाई, होश में आओ, गौर करो । में मक़दूर मुझ में 
नहीं के उनको यहाँ बुलाकर एक ग्रलग मकान रहने को दूं और अगर ज्यादा 
न हो तो तीस रुपया महीना मुक़्रंर कहे के भाई ये लो और दरीवा शौर 
चाबड़ी और अ्रजभेरी दरवाज़े का वाजार श्रौर लाहोरी बरवाज का बाज्ञार 
भापते. फिरो और उदू- बाजार और ख़ास बाजार और बुलाक़ी बेगम 
का कूंचा और खान दौरानख्लाँ की हवेली के खेंडर गिनते फिरो। श्र. 
भीर मह॒दी, तु दरभाँदा* व आजिज पावीपत. में पड़ा. रहें, मीस्त साहब वहां 


नल नीली न नन नानक सल-+ बकक 


१. स्वेह । २. विवश । 
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गालजलित के पत्र 


पड़े हुए दिएली देखने दो वरया करें, बरफ़राज हुसेत नौकरी ढूढ़ता फिरे और 
मैं इन गरमद्राय) जाँगदाज की ताव लाऊँ? भक़दूर होता तो दिखा देता के 
भने कया किया । 
मे बसा आरजू, के खाक शुद्ा ! 
प्रल्लाह, अल्लाह, अल्लाह (! ! 


से शम्बा, ४ जमादि उस्सानी १८ दिसम्बर । 


२९ 
(६ जनवरी १८६१) 
मिर्याँ, 
तुम्हारी तहरीर का जवात वे है के वो तस्वीर जो मेने मियाँ मुहामंद 


अ्प्ाजल को दी थी यो उन्होंने वापिस दी और उसकी नकल के वाब में ये 
कहा के अभी तैयार नहीं है । जब वो तेवार हो जाएगो में उतको रुपया देकर 
ले लूंगा | खातिर जमा रखो। 
फिल्मत सराप रु सत्र को शगनाही मिलने का हुअुम हो गया । हर महीते 
में सूदी लो और खाग्यो | कश्मीरी कटरा बिगड़ गया । हाथ, वो ऊँचे ऊँचे दर 
और वो बड़ी बड़ी कोौठरियाँ दो झप्रा३ नजुर नहीं झ्राती के कया हुई । आहनी' 
सड़क का आना शोर उम्रके रहगूजर का साफ़ होता हनोंज सुल्ततरी है। चार 
दन से पुरवा हवा चलती है । अन्न भ्राते हैं मगर सिर्फ़ छिड़काव होता है। मेह 
नहीं बरसता । गेहूँ, चता, बाजरा तोनों अनाज एक भाव है--वी सेर साढ़े- 
तो सेर । गा 


नी जम समन तभनननप “नानी ाकय8 भननन 33»+७००५३७ 


१. प्राण वाशी वेदवा। २, ऐसी बहुत सी लालवाएँ थो जो पट्टी में 
सिल गई । ३, दोनों पंक्तियों की । 


( इब४ ) 


घीर महदी उगेत 'मजरूह के साम 


मीश सरफ़राज हमेन और मी गन साहत को में अच्छी तरह नही समफा के 
जींद भें है था यहाँ हैं। मीण नतीरदीन दो बार मेरे वास झाए, अब सफको नहीं 
आलूस के वो कहां हैं । क्राक्षिय अलोजणां 'कतबलर अकताब एक दिन कहने! 
थे के मीर अहमद साहब के क़वायल यहाँ ग्राए हुए हैं। आखिर को गादी भी 

होने बाली है और कहाँ होने वाली है। इस खत का जो जश्नावब लिखों तो 
सब हालत मुफ़स्सिल लिखों । 

सुबह चहार शम्बा, तहुम जनवरी सन्‌ १८६१ ई०। 









“>गालिव 
३० 
(१९ जनवरी १८६१) 


लो साहव, थे तमाशा देखो | में तो तुमसे पूछता हूँ के मीर सरफ़राज- 
हुसेन भर भीर नसीरुद्दीन कहां हैं, हालाँ के मीर नसीरुद्दीत शहर में हैं और 
अभसे नहीं सिलते | मीर सरफ़राजू हुसेन आए हैं और मेरे हां नहीं उतरे । 
शाहौला वला क्रृव्वता ! उतरना फंसा, मिलने को भी तो.नहीं आए । अफ्सोस । । 
जिनको में अपना समझता हूँ वो मुझको ब्रेगाना जानते हैँ । श्रव तुम थे पूछी 
के ससीरुद्वीन का दिल्‍ली में होना और मुज्यहिदुल्ल अ्रस्रां का यहां आ्राना तूने. 
क्यों कर जाता । ह 

भाई, भाज जूमे का दिन, २८ जमादिउस्सानी की, और १६१ जतवरी की, 
सुबह के बक़त मुह अंधेरे, उसी वक्‍त मेरी अ्रखि खुली थी, लिद्दाफ़ में लिपदा 
हुआ पड़ा था के नागाह मीर नसीरुद्दीत साहब, तशरीफ़ लाए और फरमाया 
के में अब जाता हूँ झौर मीर हसन साहब भी जाते हैँ। मैं समझा मोर सरफ़- 


शज्‌ हुसेत। जब. बाद तकरार मालूम हुआ, तो मीर हसन-जैपूर से भ्राएश्लौर.._ 


का 





का 


१. ऐसा वली जिस पर संसार का प्रबन्ध भिर्भर हो, उनमें शिरोभाणि। 


है 


गालिव के पत्र 


खुदा जाने कहाँ उतरे औौर भ्रव कहाँ जाते हैं । है, है |! मुझे ग़र समझा था मरा 
हुआ समझता के मेरे हां ने आए और मुमसे न मिले। अपनी ससराल में रहे 
ओर मंके को छोड़ा। बल्लाह, मेरा जी उनके देखने को बहुत चाहता था | श्रव 
जठा हूँ । सर्दी रफ़ा हो ले, धूप निकल ले, आग़ाजान के हां आदमी को सेजता 
हूँ । में कम्बद््त ये भी तो नहीं जानता के आग्ाजान कहां रहते हैं। श्रब भीर 
अहृमदअली की बीबी पास, हब्शखां के फाटक आदमी भेजूं गा । जब आगाजान 
के घर का पता मालूम हो जाएगा और आदमी देख आएगा और ये भी मालूम 
कर आएगा के मीर हसत साहब हैं तो में सवारहोकर जाऊँगा और उनसे 
मिलूंगा । तुम इस ख़त का जवाब जल्द लिखों और अपने चचा के यहां भाने 
का मंशा और उनका अहवाल मुफ़स्सिल लिखों । 
तस्वीर का हाल आगे लिख चुका हूँ । खातिर जमा रखो और मुज्तहिदुल 
अरुर और मीरत साहब का हाल लिखों । 
सुबह जुमा ११ जतवरी सन्‌ १८६१ ई०। 
नजात का ता लिब-+« 
-“जालिब 


२१ 

का (९ 
(१८६१ ३०) 
जाने ग़ालिव, 

तुम्हारा खत पहुंचा । शजल इस्लाह के बाद पहुँचती है--- 

हरेक से पूछता हँ--वो कहाँ है ? 
सिसरा बदल देने से ये शेर किस रुतबे का हो गया. 
' थी भीर मेहदी तुझे शर्म नहीं आती-- 
'मिर्याँ, ये अहले देहली की ज॒बाँ है ।' 


६ हे७६ )7 ० 





मिल लोग | 
खस की टटुटी, पुर ग्रब कहाँ ? लतफ, वो तो उसी मकान में था। 
अब मीर जंराती की हवेली में वो जहत * और सिम्स बदलती हुई है। वहुरहाल 
मीष्गुजरद । मुसीवते श्रज्ञीम ये है के क्वारी का कुश्ां बन्द हो गथा। लाब- 
डिग्गी के कुएँ यकक़लम खारी हो गये । खैर, जारी ही पाती पीते। गर्म 
पाती निकलता है। परसों में सवार होकर कश्ोों का हाल दरियाफ्त करने गया 
था। मस्जिदे जासा होता हा शजघाट दरवाज़ें को चला। मस्जिदे जामा से 
राजघाट दरवाजे तक वेमुबालशा एक सहरा* लक व दक्ष हैं। ई ठोंके ढेर जो 
 झगर उठ जाएँ तो हू का” मकान हो जाए। याद करो, मिर्जा गौहर 

के बाग़ीचे के इस जानिव को कई बाँस नशेब" था, भव वो बागीचे के सेहन के 
बरावर हो गया, यहाँ तक के राजघाट का दरवाजा बन्द हो गया। फ़सील के 
कॉगूरे खुल' रहे हैं, वाक़ी सब अट यथा । कश्मीरी दरवाजे का हाल तुम देख 
गये हो। अब झाहनी सड़क के वास्ते कलकत्ता दरवाज़े से काबली वरवाें 
तक मैदान ही गया। पंजावी ऋटरा।, धोतवी वाडा, रामजी गंज, सभावतर्णा का 
कटरा, जरनेल की बीवी की हवेली, रामजीदास गोदाम बाले के मकानात,. 
साहबराम का बाग़-हवेली इनमें से कियी का पता नहीं मिलता।. 
क्रिस्ता मख्तसर, शहर सहरा हो गया था, छत जो कएँ जाते रहे और पानी 


गौहरे* तायाब हो गया, तो यह सहुरा" सहुरा: ए कंबला ही जाएगा। 
भ्रल्लाह पललाह | दिल्‍ली व रही और दिल्‍ली वाले अब तक यहाँ की! ' 


जबान को अच्छा कहे जाते हैं। वाह रे हुस्ने अतकाद | भरे, वन्‍्दए खुदा उत्ू 
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१, दिश्ा। २. किसी तरह गूजरती है। ३. उजाड़ विधाबान । ४, सन्नादा |. 
भर, काल । ६. श्रलषम्य मोती । ७. रेगिस्तान । ४, पंकता वेग ४ | 






( २७७: | | ).. हु रा 


सालिव के पत्र 


गआजार ने रहा हूँ कहाँ ? दिल्ली, वह्लाह, झत्र शहर नहीं है, कप है, छावनी 
कं, के क्रिया मे शहर, ने वाजाश ने नहर । 

झलवर का हाट ; और है। मुझे और इन्क्ताब से क्या कास। 
अलेक्जी डर हैदरले का कोई खेत नहीं आया। जाहिश उनकी मुसाहिबुत्त वहीं, 





झ््मो मझका जरूर ख़त लिखता एड्लता । 
मीर सरफ़राज हुसेन और मीरत साहेव और ससीरृद्दीन को दुगा । 


३२ 
[१३ मई १५६५१) 


आझाओ मियां सेयदजादए श्राजादा, दिल्‍ली के झ्राशिक़ बिल-दावा, ढाएं हुए 
दूं बाजार! के रहने वाले, हसद से लखनऊ के बू रा कहने वाले, न दिल में 

ग्रेहर+ ब आजम, न आँख में हवा वदर्म | निजामुद्दीत ममनून' कहाँ । 'जीक़ 
कहाँ, मोमिनस्ताँ कहाँ | एक 'आजुर्दा' सो खामोश; दूसरा ग्रालिब, यो बेखुद 
वे मदहोश । न सुखनवरी रही, न सुखनन्‍्दानी, किस बिरते पर ततता पाती ! 
हाय दिल्‍ली, वाय दिल्‍ली, भाड़ में जाय दिल्ली । 

सुनो साहव पानीपत के रईसों में एक शरुपत हैं---भ्रहुमद हुसेन्खा वल्द 
सरदार खाँ वत्द दिलावर ख्राँ श्लौर नाना उस अहमद हुसेन स्लाँ के गुलाम 
हुसेन खाँ वलद मुसाहिब खाँ । इस शख्स का हाल अ्ज रए तह क्ीक़ सुशरेह3 
ओर मुफ्स्सिल” लिखों । क्ौम क्या है, माग्" क्या है, तरीक़ क्‍या है, भ्रहदमद 
हसेन की उम्र क्या है? लियाक़ते जाती का कया रंग है, तबीयत का क्‍या ढंग है ! ह 
भाई, खूब छान कर लिख और जल्द लिख । | 

पंज' दम्ब २३ मई सन १८६१ ई०। 


न न 


१, ऋान्ति। २. मेल मिलाप । ३, व्याख्या सहित । ४. विस्तुत । ५. शाव। 





६ कर) 


समीर मेहदी हुसेन 'मजरूह' के लाभ 


मर १८ 
मई १८६१) 

“प्र नाव भीरव साइव, श्रस्सलामालेकस । 

हुजुसत, आदाब ।' 

कहीं साहब, श्राज इजाजत है, भीर भगेहदी के ख़त का जवाब 
लिखते को ? 


ल्‍ 
| 


अर किया के अब वो 


हल हि 


हुजूर, में क्या मना किया करता हूँ मैंने ते 
तन्दुरस्त हो गए है, बुखार जाता रहा है, सिर्फ़ पेचिश बाकी है। वो भी रफा हों 
जाएगी । मेँ अपने हर खत सें आपकी तरफ से लिख देता हें। शाप फिर वेया 
तकलीफ करें ?! 
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नहीं, मीरन साहब, उसके ख़त को श्ाए हुए बहुत दिन हुए हैं । वो खा 
हुआ होगा, जवाब लिखता जृकूर है।* न्‍ 

हजरत, वो आपके फ़र्जन्द हैं। आपसे खफा क्या होंगे ?' 

भाई, ग्राख्रि कोई वजह तो बताओं के तुम मझे खत लिखते से क्यों 
बाज रखते हो ! 

घरुभाव अल्लाह ! श्र लो हजरत, आप तो खत तहीं लिखत शोर मन्न 
फरमाते हैं. के तू बाज रखता है। ह 

ग्रच्छा, तुम वाज नहीं रखते, मगर ये तो कही के तुम क्‍यों नहीं 
चाहते के मीर भेहदी को खत लिख ? श 

क्या श्रर्ज कछँ ? सच तो ये है के जब श्रापका. ख़त जाता और वो 
पढ़ा जाता ती मैं सुनता और हुज॒ उठाता, अब जी में वहाँ वहीं हूँ तो नहीं 
चाहता के तुम्हारा खत जावे । मै अब पंजशंब को रबाना होता हूँ । मेरी एवाच- 
भी के तीन दिन: बाद आप झौक़ से लिखिएंगा । की 


( “१३७९ - ) 


ग्ालिव के पत्र 


पियाँ, बैठो, होश की खबर लो। तुम्हारे जाने ने जाने से मुझे क्या 
इलाका ? मैं बढ़ा शादी, भोला आदमी, वुम्दारी वातों में झा गया झौर 
आज तक उसे ख़त नहीं लिखा | लाहौला बला कूवता ।' 

सून्ो मीर भेहदी साहब, मेरा कुछ गुनाह नहीं, मेरे खत का जवाब लिखों। 
तप तो रफा हो गई, पेचिश के रफा होने की खबर शिताव लिखो, परहेज का 
भी खयाल रखा करो । ये बरी बात है के वहाँ कुछ खाने को मिलता ही 
नहीं । तुम्हारा परहेज अगर होगा भी तो अस्मते बीवी 3 शज बेचादरी 
होगा । हालात यहाँ के मफस्सिल मीरन साहब की जवानी मालूम होंगे । देखो 
की बैठे हैं। वया जान हर्क,म भीर अद्वरफ अली में और उनमें कुछ कौन्सल * 
हो तो रही है। पंजशंवा रवानगी का दिन ठहरा तो है। अगर चल निकले 
और पहुँच जाएँ तो उनसे ये पूछी के जनाब मलिकए इंग्लिस्तान की प्ाल- 
गिरह की रोशनी की महफिल में तुम्हारी क्या गत हुई थी, शौर ये भी मालूम 
कर लीजिए के जो फ़ारसी मसल मशहूर है के दफ्तर रा गाव खुर्द' इसके 
भारत क्‍या हैं, पुछिए और न छोड़िए जब तक ने बतायें। 

इस वक्‍त पहले तो आँधी चली, फिर मेह आया । अब' मेंह बरस रहा . 
है । मी खत लिख चुका हूँ, सरवामा लिख कर रख छोड़ेगा । जब तरश्शी 
भौक़फ हो जाएगा तो कल्यान डाक को ले जाएगा। मीर सरफराज हुसेन 
को दुच्चा पहुँचे । अ्रल्लाह अल्लाह ! तुम पानीपत के 'सुलतानुलउलमा' और : 
'मुज्तहिदल असर! बने गये । कहो वहाँ के लोग तुम्हेँ क्रिव्ला' व काबा कहूचे 
लगे या नहीं / सीर नम्ोरुद्दीव को दुआ कहता । । 


सह 
(मई १८६१) 
मियाँ 


ब् 


किस हाल में हो, किस ख़थाल में हो ? कल शाम को मीरन स्राहिके 
१, लज़्जादेवी निरबंसना । २. परामश। 


( ब्रेदक ) * 


7र मेहदी हयेन मजहूद् के नाम 


रखावा हैए। यहाँ उनकी सप्तराल में क्लिस्से क्या क्या ले हार। सास झौर 
सालियों ने और बीबी ने आँसु्रों के दरिया बढ़ा दिये । खशदामतनर साइब 
बलाएँ लेती हैं । सालियाँ खड़ी हुई दुआएँ देतों हैं यीबी मार्निंद सूरते 
दीवार चुप, जी चाहता है, चीखने को, मगर नाचार चूंप। यो तो ग़तीमत 
था के शहर वी रान, न कोई जान ने पहचान; वर्ना हमसाये में क्रवामत बरपा 
हो जाती । हरेक नेकेबख्त अपने घर से दौड़ी आती । इमामे' जामित अल्ले 
सलाम का रुपय्रा बाजू पर बाँधा | ग्यारह रुपए खर्चे राह दिये । मगर ऐसा जानता 
हूँ के मीरत साहब अपने जद कीई नियाज का रुपया राह ही में अपने बाण 
पर से खोल लेंगे और तमसे सिर्फ़ पांच दपए जाहिर करेंगें। अ्रव सच झट सम 
पर खल जाएगा । देखना यही होगा के मीरम साहव तमसे बात छिपाएंगे । 
इससे बढ़कर एक बात और है और वो महले गौर है--सास गरीब ने बहत सी 
जलेबियाँ और तोदए” क़लाक़न्द साथ कर दिया है, और मीरस साइव ने 
अपने जी में थे इरादा कर लिया है के जलेबियाँ राह में बट करें और क़लाकन्द 
तुम्हारे नज़र कर कर तुम पर प्रेहसान धरेंगे। भाई, में दिल्‍ली से आया हूँ, क़ला- 
क़न्द तुम्हारे वास्ते लाथाहूँ। जिन्‍्हार न बावर कीजियो । माल मुफ़्त . 
समझकर ले लीजियो। कौन गया है? कौन लाया हैं? कहलू, अयाज के 
सर पर क़ुरान रखो । कल्यात के हात ग्रंगाजली दो। बह्के में भी कसम खाता 
हैँ के इन तीनों में से कोई नहीं लायो। वल्लाह मौरन साहब से किसी से 
नहीं मंगाया । और सूतों, मौलवी मज़हर अली साहब लाहौरी दरवाजं के . 

बाहर सदर बाजार तक्ष उनके पहुँचाने की गये। रस्मे मशाइश्रत अमल में 
भाई । अत्र कहो भाई, कौन बुरा और कौत अच्छी है ? मीरन साहेब की 


अ्दारक/पपालमण-++ उ्पाक्पानव/अ५३ 9 अल हैक] ७५१० +-- अध्म्ण 


१. सास । २६ यावा पर जाते समय भूजा पर वक्ष का एक मांग ' 
लिक बस्त । ३. दादा | ४. ढर भर क़ल्ताक़न्द | < बिदाई । 


गालित के पत्र 


नाजुक मिजाजियों ने खेल बिगाड़ रखा है। ये लोग तो उन पर अपनी जात 
मिसार करते है, औरतें सदक़े जाती हैं, मर्द प्यार करने हैं । 

'मुज्तहिदुल अस्र--सुलतान उल उलेमा' मौलाना सरफ्राज हुसेन को मरी 
दुध्ा कहना और कहना के हजरत हम तुमको दुआ कहें श्रौर तुम हमको दुआ दो । 
मियां, किस क्रिस्से में फँसा है ? फ़िक्ना " पढ़कर क्या करेगा? तिब व* नुजूम 
बहुत * व सनच्तिख व फ़लसफ़ा पढ़ जो आदमी बना चाहे। खूदा के बाद नवी और 
नबी के बाद इमाम, यही है मजहने हक़ । वस्सलाम व अकराम । 'अली, अली' 
किया करो, और फ़ारिंगुल” बाल रहा करो । 


89४ 
(२६ जुलाई १८६१३६०) 


जुमा १७ मुहरंम २६ जुलाई । 
सेयद साहब, ु 

कल पहर दिन रहे तुम्हारा खत पहुँचा । यक्नीन' है के उस बकत या शाम । 
को समीर सरफ़राज हुसेन तुम्हारे पास पहुंच गए हों । हाल सक़र का जो कुछ 
है, उनकी जबानी सुत लोगे, मैं कया लिखू ? मैंने भी जो कुछ सुता हैँ, उन्हीं 
से सुना है। इनका इस तरह वांकाम फिर आता, मेरी तमन्ना और मेरे, 
मक्षसूद के ख़िलाफ़ है, लेकिन मेरे श्रक्तीदे और तसव्बुर के मृताविक़ है। में. 
जानता था के वहां कुछ न होगा, सौ एपए की जेरवारी नाहक़ हुई, च्‌ 
जरबारी* धेरे भरोसे पर हुई तो मुक्ते भी झर्मसारी है। मैंने इस छेबासक 
बरस में इस तरह की शर्मसारियां और रू सियाहियां , बहुत उठाई हैं। जहां . 


उतोरक॥ का घन कननाफ तन ता का+न+फ २3०५ फनक्‍+०+->+ 


. १. इस्लामी धर्म ज्ास्त्र॥ २. चिकित्सा शास्त्र और ज्योतिष ॥. 
8, तर्कशास्त्र । ४. निश्चित । ५, परेशानी । 


( इपर ). 


हुजार दाग हैं, एक हजार एक यही, मीश सरफ़राज इसेत की जेश्यारी सके 
दिल कुढ्ता है । 

बबा ) को कया पूछते हो / कद अंदाज क़जा* के तरकझ में यही एक तीर 
बाकी था। कत्ल ऐसा आम | सी सख्त ! काल ऐसा बड़ा। बला क्यों 
ते हो ? लस्सावउलडे सेव ने दस बरस पहले फ़रमाया है-- 

हो चुकीं ग़रालिव बलाएँ सब तमाम 
एक सर्ग तागहावी और है 

मियाँ, सन्‌ १२७७ की बात गलत समग्र झते बा 5 आम में मरना 
अपने लायक़ न समझा । वाकई इसमें मेरी क़सरे शान थी। बाद रफ़े फ़साद 
हुआ समझ लिया जाएगा । कुह्लियाते उठ का छागा तमाम हुझां । अशलन् 
के इसी हफ्ते हैं, ग़ायतरँ इसी महीने में एक नसस्णा बसबीले इक तुमको 
पहुँच जाएगा। 'कुल्लियात नज्मे फ़ारसी/ के छापने की भी तदबीर हो रही 
है। अगर ढोल वन गया, तो वो भी छापा जाएगा। "कराते बुरहान के खात्मे 
में कुछ फ़वायद बढ़ाए गए हैं। अगर मक़दुर' मुसाथ्रद्ता करेगा तो में 
बशि रकते* ग्रेत उसको छुपवाऊंगा; मगर ये खाल महात है। सेंरे मक्तदू 
की तंयारी का दाल मज्वहिंदुल अस्य' को मालूम है.। 'वल्लाहुअलाकुह्लेर 
झाईन कदीर' खुदा का बन्दा हूँ, झली का गुल्ाम। सेरा खुदा करीम, मेरा . 
खाविन्द सखी । ... 
अली" दारम- थे गर्म दारस * ह 

बेबा की आँच मद्धम हो गई है। पान-सात दिन वड़ा जोर-शोर रहा । परसों 
खाजा मिर्जा वलद खाजा अमान सय झ्षपनी बीबी बच्चों के. दिल्‍ली से श्राया । 


िरपनननन मनन लिन नाना >>->पकरन+ हमर बन, 


« देवीविपत्ति। २. काल। ३. अदृश्य, को भाषा। ४. तात्पर्य | 
पू, सामर्य । ६. अनुकल। ७: स्वयं ।.८- इेश्वर सब पर प्रभृत्व रखता है . 
६, में अली का हू, मूझ क्या दुःख हू 


गालिव के पृत्र 


कल रात को उतका नौ तरस का बेटा हैजा करके मर गया । इच्चा लिह्ला 
इचा[ इलड राजऊन | 
अलवर में भी बवा है। अशेफजेण्डर दैदरले मश्तहिर) व “अलक साहब” 
मर गया । बाक़ई बेतकल्‍्लुफ़ वो मेरा अजीज और तरक्की खा और राज में 
और भुऊ में मुतबस्मित था, इस जुर्म में साखूज* होकर मरा.। खैर, ये आलमे 
अम्रवाव हूँ । इसके हालात से हमको क्या । 


दर 


ला 


शक झ्ः ट 
(८ अगस्त १८६१) 
भाई, 

तुम स्ल कहते हो-- 

बरसरे* फ़र्जल प्रादम हुर चे आयद बगुजुरद । 

लेकिन मुझे अफ़ोस इस बात का है के ये ज़ेरवबारी मेरी तहरीर के 
भरोसे पर हुई शोर खिलाफ़ मेरी मर्जी के हुईं | जिय तरह से ये आए हैं, भ्रगर 
के मेरी तबीयत और मेरी ज्ाइश के मुनाफ़ी है; लेकिन बल्लाह मेरे भक्कीदे 
प्रीर तसबर शोर क्रयात के मुताबिक है। याने में यही समझता था के 
ग्रलवत्ता यों ही होगा । शा 

“दीवाने उदू ! छप चूका | हाथ, लखनऊ के छापेखाने से जिसका दीवाब 
छापा उत्को झ्रासमान पर चढ़ा दिया, हुसते * ख़त से अल्फ़ाज को चमका दिया। 
दिहली' पर श्रौर उपके पाती पर शऔौर उसके छापे पर लानत ! साहये दीवान 
की इस तरह बाद करना जेसे कोई कुत्ते को आवाज दे । हर कापी देखता 


अप े अरन सणपाा० १०० हाथ ताकश॥ ७५ ए७आ। एरूआ 


१. मेलक के ततम से प्सिद्ध। २, बच्दी होकर | ३, मनुष्य पर जो कूछ . 
पड़े वह गुजर जाती है। ४. प्रतिकूल । ५, चुलेखन । ह ; 


६ देय ) 


मीर सेहदी हुसन मजहड़ 


्ि हक 


शद्मा है । कोपा निगार जार था, मतवास्यन जो कायी मेरे दास लाया कन्या 
था वो शौर था। अब जो दोबाबव छप 
मिला । गौर करता हूँ ते नो ह 
में मे बसाए। साचार ग़जतताना जिला, वो छूपा। वहुरहाल खुश वे नाखड 
कई जिहदें मोल लूगा। अगर खुश चाहे तो इसी हफ्ते में सीन सुजत्वद 
असहाये * सलसा के पास पहुँच जाएई। ने में ख़श हुआ है ने तुम खुश होगे। 
और ये जो लिखते हो के यहाँ खरीदार है, कीमत लिख भेजो । में दलाल नहीं 
सौदागर नहीं, मोहतमभिग्र मतवा नहीं। मत अहमदी के मालिक महम्भद 
हमेनखाँ, मोहतमिम मिर्जा प्रस्मूजाद । मतबा झाहवरे में, मुहत्मद हुसेनर्ला 
दिल्‍ली बाहर और राय मान के कूचे में, मुसब्बिरों की हवेली के पास, क्रीमते 
'क्रिताब छ ग्राने, महमूल डाक खरीदार के जिम्मे, सालियाने किताब को इचिला' 
दो, दो-वार-दस-पाँच जिलल्‍्दें जिसको मंगानी हों मुहम्यद हसेनला के नाम पर 

हली राय मान के क थे, मुसब्विरों की हवेली का पता लिखकर खत डाक में 
'जिजवादों। किताब डाक में पहुँच जाएगी । क्लीमत बाहों नकई चाहों टिकट 
डरसाल करो । मुझको क्या और तुमको क्या ? जो कहें उसको ये जवाब दे दो । 





बबा थी कहाँ, जो में लिख के अव कम है था ज्यादा। एक छुवासत 
चरस का मर्द, एक बौंसठ वरस की झौरत, इन दोनों में ने एक भी मरता तो 
हम जालते के हाँ वबा आई थी । तुफ़* वरीं बबा | 


पंजशंवा ८ माह अगस्त की, (क्मरी )महीने का हाल कुछ मालूम नहीं । 
कल' शाम को दो मूंढे रखकर, कई आदमी देखा किए, जदिलाल वजर नहीं आय! । 
न भजात का धालिय- ह 
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९. लेखन का प्रतिफल। २, तीन प्रतिष्ठित व्यक्तित | ३६ ऐसी महागारी 
को घिवकार। 





ह ( पा ) 


शालिव के पत्र 


झे७छ 
(२४ सितम्बर १८६१ ३०) 
हाँ साहब, तुम क्या चाहते हो ? 'मुज्तहिदुल असर के मसविदे को इस्लाह 
देकर भेज दिया | अब और वया लिखू ? तुम्र भरे हम उम्र वहीं जो सलाम 
लिखू । में फ़क्ीर नहीं जो दुआ लिखू | तुम्हारा दिमाग़ चल गया है; लिफ़ाफ़े 
को कुरेंदा करो) मसविदे के कारज़ को बार बार देखा करा, पाश्ोग क्या ! 
थाने तुमको यो मुहम्मदशाही रविशे पसन्द हँ--यहाँ खेरियत है, बहा की. 
ग्राफ्ियत मतलूब * है । खत तुम्हारा बहुत दिन के बाद पहुँचा" । जी खुछ हुआ । 
भसविदा बाद इस्लाह के भेजा जाता है। बरखुरदार भीर सरफ़राज हुसेन को 
देना और दुआ कहना । और हाँ हकीम मीर भ्रशरफ्श्नल्री श्ौर मीर भ्रफजुल 
श्रल्ली को भी दुआ कहना । लाजिमए सप्नादतमन्दी ये है के हमेशा इसी तरह 
खत भेजते रहो ।' बयों ? सच कहियो, अगले के खुतूत की तहरीर की यही 
तर्ज्न थी या भर ! हाय, कया अच्छा दोवा है | जब तक यों न लिखो वो खत 
ही नहीं हैं, चाह बं भाव हू, भ्रन्न बेबाराँ है । नखल बेमेवा है, खानए बे -चिराग है . 
चिरास बेपूर है। हम जातते हैं के तुम जिन्दा हो; तुम जानते हो के हम 
जिन्दा हैं। भ्रत्न जरूरी को लिख लिया । जुबायद को झौर वक़्त पर मौकूफ. 
रखा, और भ्रगर तुम्हारी खुदनूदी उसी तरह की निगारिश पर भुनहस्चिर है, 
तो भाई साढे तीन सतरें बसी भी मैंने लिख दीं। वया ममाजे' क़जा नहीं 
पढ़ते और बी भक़बूल नहीं होती । खेर, हमने भी वो इबारत-जों मसविदे के 
साथ लिखी थी, भ्रब लिख भेजी | क़ूसूर माफ़ करो, खफा न हो । द 
7 झीर ससीरहीन एक बारआए थे, फिर न श्राए। नररे फ़ारसी, नई मैंने 
वहाँ लिखी के तुम्हारे चचा को या तुमको भेज दूं ? नवाब फ़रैद मुहम्मद्खाँ 
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ह १. अभीष्ठ। २. कारण बंश समय बीतसे पर पढ़ी गईं भमाज़ । 


( रे८६ ) 





सी रुपए की डिबरी पाइशाह पर तो मई। कहुल खझारोशा यीमार हो गया था 
झाज उसने गुस्‍ले सेहत किया। बाक़रअलीखोां को नहींने भर मे तब ग्ाती 
है । हुसेनअलीखों के गले में दो शुदूद हो गए हें। शहर चुपचाप, से के 
फाबड़ा बज़ता है, वे सुरंग लगा बार कोई मकास उड़ाया जाता है। न आहनी 
सड़क झाती है, न कहीं दमदमा बनता है । दिहली दगहर खमोश्ा* हे । 

का ग़ज़ भिबड़ गया, वर्ना तुम्हारे दिल की खुशी के बास्ते अभी और लिखता ॥ 


यकशंबा २२ सितम्बर । 


(१४ मई १८६२) 
पंजशंबा १५ जीक्नादा वे मई | 
थाहब, 
आ्राज तुम्हारा खत दोपहर को झाया। उसमें मैंने गलविद्या तारील का 
पाया, क़लमदान में रख लिया । खत पढ़कर मौर सरफ़राज हुसतेन को भेज दिया । 
कल वो! कहते थे के उनतीस रुपए को तीय साड़ियाँ मुक़रेश हो गई है, में काल 
याने आज शाम को सवार हो जाऊंगा । अब इस बबत जो में वे खत लिख रहा 
हूँ, पहर दिन वाक़ी है। लिखकर खुला रख छोड़ गा। शाम को 'मृज्वद्िदुल असर 
मेरे घर जरूर आएँगे । झगर आज जाएँगे तो वास्त तोदी ४ के, भौर न जाएँगे 
तो माफ़क़ भामुल के झराएँगे । उनके जान से जाने का हाल, सुबह को इस 
. बरक़ पर लिखकर खत बन्द करके भेज दूंगा। खुदा करे उ्दू को बल का 
' लिफ़ाफ़ा उन्होंने डाक में भेज दिया हो । झामको मुझे दे जाएँ तो में कप इस 
ख़त के साथ उसको भी भिजवा दू'। महाराज अगर दौरे को गए तो कया .. 


उेलयभाण३७० 





सम पअसमकथ+ 


१, कबरिस्तान । २. धिदाई के लिए 


(. रेद७ ) 


शालिव के पतन्र 


इंदिशा है? गर्मी का मौसम है, लंबान्चोड़ा श्षफर क्यों करेंगे ” आठन्सात 
दिन में फिर श्राएँगे । यहाँ की तलाश का नतीजा देखो, तब कहीं जाइयो। मीरन 
माहव की तुम्हारी बूसाचादों के लिखने का मुक्त में दम नहीं, तुम जानो, 
वो जानें । 

'कुल्लियात' के छापे की हक़ीक़त सुनो--६० सफ़े छापे गए थे के मौलवी 
हादीबनी मसह ह? बीमार हो गए। कापी निगार झुझसती अपने धर गया। 
अ्रव देखिए कब छापा शुरू हो। कराते बुरहान का छापा ख़त्प हुआ | एक 
जरूद बतरीक़े नमूना भ्रा गई । मैंने ५० जिल्दों की दरखास्त पहले से दे रखी 
है। श्रव पचास झपए भेजू तो उनंचास जिह्दें मंगऊँ। देखिए नो मन तेल 
कब मयस्सर हो, और शा कब साले । 

मिर्यां, कल जाम को सीर सरफ़राज्‌ हुसेव मेरे घर नहीं आए। या तो 
झधलबर को मुझसे बगर रुख्सत हुए गए था नहीं. गए । में तो श्राज जुमा १६ 
मई सुवह वक़्त ये खत डाक में भेजता हूँ । 

नजात का तालिब - 
““गीलिब 


३५ 
(२९ जुलाई १५६२) 


सैयद साहव, 


अ्रच्छा ढकोसला निकाला है । बाद अलक्लाब के शिकवा शुरू कर देना 
और मीरव साहब को अपना हमः जबान कर लेना । में मीर मेहदी नहीं के 
सीरन साहब पर मरता हूं, मीर सरफ्राज हुसेत नहीं के उनको प्यार करता 
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. है. पफरीडर। 


( इबब ) 


हूँ। श्रत्नी का गुलाम और सादात' का मौतक़द 
कमालये के मीरत साहब से महव्यत क्दीस 
नहीं; अन्दर) ए महरों बफ़ा हैं, गिरफ्तार नहीं। 





है के वासस्‍्ते भेजा 
ज्रौर लिखा के बाद मृहरंम के में भी झआऊंगा। मेने 'सलाम' रहते दिया और 
मुन्तज्र रहा के डाक में क्यों भेजू , वो आएंगे वो यहीं उनको दे दूगा । सू हुईस 
तमाम हुआ । आज से झंबा गुरुएसफर* है, हजरत का पत्ता नहीं, जाहिए। 
बरसात नें श्ाने न दिया । 


बल्के नाल दरें श्रातिश कर रखा है। एक सलाम इस्लाः 


बरसात का तास झा गया, लो पहले तो 'मुजमिलन * सुनो--एक ग्रदर 
कालों का, एक हंगामा ग़ोरों का, एक फ़िलला इनहुदामें। मक्कानात का, एक 
झाफत वया की, एक मुस्तीबत काल की, ग्य ये बस्सात जमी १९ हालात की 
जामा"* है । आज इगकीसर्वा दिन है, आफताब इस तरह गाह गाहू नजूर 
था जाता है, जिस तरह बिजली चमक जाती है; शांत को कभी कभी तारे 
ग्रगर दिखाई देते हैं तो लोग उनको जुगनू समझ लेते हैं। अंधेरी रातों में चौरों 
की बेन झाई है । कोई दिम नहीं के दो चार जगह की चोरी का होते ने सूता 
जाए। स॒वालिश! ते समभना । हज्ा रहा सकात मिर गे, संकड़ों आदमी जा 
बजा १ * दबकर मर गए। गली गली नदी बह रही हैँ। क्िस्सा मुह्तस्नवाः 
झ्रवकाल था के मेह न बरमसा, अनाज स पंदा हुआ, ये पतकाल है के पाती ऐसा 
बरसा के बोए हुए दाने बह गए । जिल्होंते अभी नहीं बोया था, वी बोचे से रह 


१. हजरत मुहम्मद की सन्तति। २, मरने वालो प्रेंमी । ३. परम का 
दास । ४, परेशान | १५, उठ्विन। ६. कविता का एक प्रकार। ७. सक्षर 
(मुस्लिम वर्ष. का दूसरा मास) की पहली तिथि । 5. संक्षेप में । ६, मकानों की 
तोड़ फोड़ | १०, बीती अवस्था । ११. समध्टि । १२५, ये तने । 7 


मम 2.0) 


ग़लिस के पत्र 


श्र 
53 
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का 
) 6५ 
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दि 
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है, लंबा-चोड़ा श्षफर क्यों करेंगे ? आउन्सात 
दिन में फिर आएंगे । यहाँ की तलाश का वत्तीजा देखों, तब कहीं जाइयो। भी रस 
आाहब की तुम्हारी चूमावाटी के लिखते का मुक्त में दम नहीं, तुम जानो, 


'कुल्लियात' के छापे की इक्तीक़त सुनो--६० सफ़े छापे गए थे के मौलवी 
दादीश्रली महू ह* बीमार हो गए। कापी निगार रद्सती अपने घर गया। 
ग्रव देखिए कब छापा शुरू हो । 'क्वाते वुरहाना का छापा ख़त्म हुआ । एक 
जिहद बतरीक़े नमूना झा गई । मैंने ५० जिल्दों की दरखास्त पहले से दे रखी 
है । भ्रव पचास रुपए भेज तो उ्ंचास जिरदें मंगऊ। देखिए नौ मन तेल 
कब मयस्स॒र हो, और राधा कव माचे । 
मिर्थां, कल शाम को मीर सरफ़राज हुसेव भेरे घरनहीं झाए। था तो' 
अझलबर को मुझ्नसे वर रुख्यत हुए गए या नहीं गए । मैं तो श्राज जुमा १६ 
पई सुबह बत़त मे खत डाक में भेजता हूँ । 
बजात का तालिब 
““भालिंब 


२९ 
(२९ जुलाई १८६२) 
संयद साहब, 


अच्छा ढकोसला निकाला है । बाद अ्रलक्नाब के शिकवा शुरू कर देना 
आर मीरत साहब को झपना हम ज़बान कर लेता। में मीर मेहदी नहीं के 


. भीरत साहब पर मरता हुं, मीर सरफ्राज हुसेन नहीं के उनको प्याश करता 
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९. धूफरीडर। 


( शेषण ) 


मीर मेहदी हुसेन 'मजरूह' के बाम 


हैँं। अली का गुलाम और सादात) का मौतक़द हूं, उसमें तुम भी श्रा। गए ! 


कमाल ये के मीरन साहब से मुहृत्यत क्रदीम' है। दोस्त हैं, आशिक्ों 5 जाए 
नहीं; बन्द ए महरों वफ़ा हूं, गिरफ्तार नहीं । तम्हारे भाई ने सख्त गद्गविद्ञ ० 
बल्के नाल" दरे शतिश कर रखा है। एक 'धलाम5 इस्लाह के वास्ले भेजा 
झ्रौर लिखा के बाद मुहरंस के में भी झाऊंगा। मैने 'सलास' रहने दिया और 
मुन्तज्र रहा के डाक में क्यों भेजू, वो आएंगे तो यहीं उनको दे दू गा । म्‌ हर॑भ 
तमाम हुआ । आज से शंवा गुरएसफ्र” है, हजरत का पता नहीं, जाहिरा. 
बरसात नें झाने न दिया । 


बरसात का नाम भा गया, लो पहले तो 'मुजमिलन'* युनो-...एक ग़दर 
कालों का, एक हंगामा गोरों का, एक फ़ितना इतहुवामे* मकानात का, एक 
श्राफत बबा की, एक मुसीबत काल की, अब ये बरसात जमी १९ हालात की 
जाभा") है| आज इवकीसवाँ दिन है, श्राफताब इस तरह गाहु गाह नजर 
आ जाता है, जिस तरह बिजली चमक जाती है; रात को कभी कभी तारे 
अगर दिखाई देते है! तो लोग उनको जुगनू समझ लेते हैं। भंधेरी रातों में चोरों 
की बन आई है । कोई दित नहीं के दो चार जगह की चोरी का हाल न सुना 
जाए। मुबालिशा न समझता | हजारहा मकान गिर गए, संकड़ों श्रादमी जा 
बजा*+ दबकर भर गए । गली गली नदी बह रही है। किस्सा मुख्तसर वो 
श्रभकाल था के मेह न बरसा, अनाज न पैदा हुआ, ये पनकाल है के पानी ऐसा 
रस के बोए हुए दाने बह गए। जिन्हींने अभी नहीं बोया था, वो बोने से रह 
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१, हजरंत मुहम्मद की सब्तति। २, मरने बाला प्रेमी | ३. भ्रम का 
दारसा। ४. परेशान । ५, उदिम्म। ६. कबिता का एक प्रकार। ७. सफ़र 
: (मुस्लिम वर्ष का दूसरा मास) की पहली तिथि । 5. संक्षेप में । ९. मकानों की .. 

तोड़ फोड़ । १०, बीती प्रवस्था । ११. समष्टि | १२, यत्र तत्र । 


| ( ३०९ ) 


ग़ालिब के पत्र 


गए । सयूत लिया दिल्‍ली का हाल ? इसके सिवा कोई नई बात नहीं है। 
जनाब मीरत साहब को' दुआ । ज्यादा क्या लिखू । 
से शम्बा एकुम सफर ब २९ जुलाई । 


पक 


बरखूरदार तूरे चशइ्म मीर मेहदी को बाद दुशा ए हयातो सेहत के 
मालूम हो--- 

भाई, तूमने बुखार को क्‍यों आने दिया, तप को क्‍यों चढ़ने दिया, कया 
बुखार मीरम साहब की सूरत में श्राया था, जो तुम माने ने श्राएं ? क्या तप 
ग्रव्यन बनकर आई थी जो उसको रोकते हुए शर्म आए ? हकीम ग्रशरफ़ भली' 
अभी गए हैं। कहते थे के मैंने नुस्खा लिखकर आज डाक में भेज दिया है। चू- 
के य॑ खत भी आज रवाना होता हे, क्या अ्रजब है के दोनों खत एक दिन बल्के 
एक वक़्त पहुँचे । दिल तुम्हारे वास्ते बहुत कुढ़ता है । हक़ ताला तुमको जल्द 
शफ़ा दे और तुम्हारी तन्दुरुस्ती की खुबर मुझको सुनाएं | 

सुत्ती मियाँ सरफ़राज हुसेन, हजार बरस में तुमने मुझको एक ख़त लिखा, 
वो भी इस तरह का के जैसा 'जलाले श्रसीर' कहता है--- 

व गैर दर शकर झआाबस्त व रू बमा दारद 

पढ़ता है उस खत को और दँढता हूँ के मेरे वाह्ते कौन सी' बात है, 
मुझको कीन पयाम है; कुछ नहीं । शायद दूसरे सफ़े में कुछ हो, उबर खात्मा* 
बिल खेर है। या रब, सरनामा मेरे नाम का, आग्राजे तहरीर में अलक्ाव . 
मेरा; फिर सारे खत में मीरन साहव का झणगड़ा। ये क्या रैर है ? मैं ऐसे 





१. दूसरे के साथ तुम पानी और शक्कर की तरह रहते हो लेकित हमारी 
तरफ़ केवल म॒ह देखी का बर्ताव करते हो ! २. समाप्ति, इति श्री । 


( ३९० 3). 


मीर मेहदी हुसेस 'मजहुह! के साभ 


खत का जवाब क्यों लिख? मेरी बला लिख । अरब जो तुप खुत लिखोगे और 
उसमें अपने भाई की खँरों आकियत रक्त करोगे और मौरन साहुब का नाम 
और उनके लिए सलाम तक भी उसमें ने होगा तो भें उपका जवाब आँखों 
से लिख गा । 

और हाँ मियाँ, फिर तुमने मीर अशरफ प्रली को क्या लिखा के हमने 
सुता है जचा ने उम्तका मरवा सुना होगा ? उम्र ग़रीतर का कौल मे है 
मेरी दोतों बहुतें और पाँच भावजियाँ पानीपत में हैं । बप्रा चबा को न मालूम 
होगा के कौव सी लडकी मरी ? काश, उसके बाप का त्ाम लिखते, ताके मे 
जानता के कौन-सी मातजी मरी है । अब मे किसका वाम लेकर रोझे और 
किसकी फांतिहा दिलबाऊ ? 

इस अमर में हक़ बजानिब उस मजलम के है। तौजी" बकरे नाग 


लिखों ! 
9१ 


(२६ सितम्बर १८६२) 


आाह हजरत, ह 
क्या खत लिखा ! इस खुराफात के लिखने का फायदा ? बात इतनी ही 
है के मेरा पलंग मुझको मिला, मेरा बिछौता मुझको मिला, मेरा हमाम 
भुझको मिला, मेरा बेतुलखला म्‌फकों सिला। रात का थों शोर “कोई 
आइयो, कोई आइयो,” फ्रो ही गया । मेरी जात बची, मेरे आदमियों की जाते 


बेची --- ह 
१, विस्तृत ओर व्याख्या सहित । २- समाप्त हो गया। - 


है ३९१. ). 


ग्ालन के पय 
प्रक “न शबे मत शबस्त व रोजम रोजस्त 


भ 


ई, तुमने ये न लिखा के मीश्न साहव को मेरा खत पहुँचा यात्र 


पहुँचा। में एमान कर्ता हूं के नहीं पहुँचा । अगर पहुंचता तो बेशक थो 
तुग्हारी नज [सता श्र मीरन साहब उसकी भ्सल हकीकत तुमसे पृ 


शौर इस सूरत में ये भी जरूर था के तुम इस वाहियात के बदले मृभको वो 

दे लिखते जो मीसत साहब में और तममें पेश आई । पस् अगर, जसा 
के मेरा गुमान है, छत नहीं पहुँचा तो खर जाने दो । श्रणर खत पहुँचा है तो' 
भीरम साहब के ख़त के जवाब लिखवाने में तमने मेरा ध्म ताक में कर दिया 
था । भ्रव उनसे मेरे खत के जबाब का ह्क्ाजा वयों भहीं करते ? हुस्न भी 
बया चीज है ? तादिर का इतना स्र.फ नही, जितना हसीन आदमी का डर 
होता है ! तृभ उत्से खाहिशेः विसाल करते हुए डरो | मेरे खत के जवाब के 
बाव में क्‍यों नहीं कहते ! न साहब, ये कुछ बात नहीं । मेरे ख़त का जवाव 
उनसे लिखवाकर धिजवाशों। यहां का हाल वो है जो देख भय हो, पामी' 
गर्म, हवा गर्म, तपें मस्तूली, अ्रनाज मंहगा। वेचारा मुंशी मीर अहमद 
हुसेन का भत्तीजा, मीर इमदाद अली अदश्योब' का बेटा मुहम्मद भीर दाने 
गुजिद्ता को गुजर गया। श्राज. सुबह को उसको दफन कर झागे। जवाने 
सालेह ,* परहेजगार, भोसनीन का पेश नमाज" था। इन्मालिल्लिह व 
इन्नाद्दीलहे राजेऊन । 


भुज्तहिदुलन अस्य' का हुबस बजा लाऊंगा, और न रईश को बल्के मदाशल 
सहामे रियासत को लिखू गा। रईस प्रेरे सवाल का जवाब क़लमन्दाज कर 





१. झब मरी रात रात है और मसंरा दिन दित है। २. विवरण] . 
३. मिलन की इच्छा। ४. सदाचारी । ५. धामिक लोगों को नमाज 
पढ़ाने वाला। ६: प्रधान मंत्री । 


६ ३९२ ) 


मीर मेंहदी हुसेन 'मजहूह' के बाम 


जाएगा और मद्ारल माहम श्रम" वाकई लिख भेजेगा । सेए 





को दुआ कहना ओर ये ख़त पढ़ा देता। भीरत साहब को दुआ झोर कहता थे 
भला साहब, तुम हमारे खत का जबान नहीं लिखा, हम भी तुम्हारी तर्ज 
काततव्बी करेंगे । हकीम गीर अ्रशरफ़ गली को दह्या कहता और कहता के 
अगर तुमसे उनमे राही रस्म, ताजियतो तहनियत हो तो मीर अहम: 
हुसेन को ख़त लिखों औ्रोर ये भी उनको मालूम हो के हफ़ीज यहाँ आया हुआ 
हैं, करवायल तुम्हारे यहीं हैं । अगर वहाँ कुछ रसाई हासिल हो तो खेर वर्ना 
यहाँ क्यों न चले आओ ! 

भें भूला नहीं तभकों औे मरी जाने 

करें धया के याँ गिर रहे हैं मकान 


बरसात का हाल न पूछी। खुदा का क्र है। क्रासिगजाच की गली सशा- 
दत खाँ की महर है। मैं जिस मकान में रहता हूं, आलमबेग्लाँ के कठरे की 
तरफ़ का दरबाजा शिर गया । मस्जिद की तरफ के दालान को जाते हुए जो 
दरबाजा था वो गिर गया, सीढ़ियाँ गिरा चाहती है, सुबह के बेठने का 
हुजरा भुक रहा है । छते छलनियाँ हो गई हैँ। मेंह घड़ी भर वरसे तो छत 
भंटा भर बरसे । कितानें, क्लम्ददान सब तोशाखाने में । फुर्श पर कहीं लगन 
रखा हुआ, कहीं चिलमची धरी हुई है। खत लिखू' कहाँ बेठकर ? पाचि-्बार 
दिन से फ़्रसत है। मालिक मक्कान को फ़िक्रे मरम्मत है। शाज एक प्रसव की' 
सूरत नजर भ्राई, कहा के आाश्रो, मेहदी के ख़त का जवाब लिखू'। श्रमवर 
की नाखुशी, राहु की मेहततकशी, तप की हरारत, गर्मी की शेरास्त, 
पास का आलम, कसरते अन्दोहो ग़म, हाल की. फ़िकर, युस्तक़विल का 
खयाल, तबाही का रंज, भ्रावारणी का मलाल, जो कुछ कहो वो कम है। बिल- 


>०५- न ज 





'बनरिनन>-+>»> न 


१, सच्छी घटना । २. अनकरण। ३. शोक और हे का संद्ंत । 
४, निराशा । ५, द:ख; बेदना। 


(: ३९३...) 


गालिव के पत्र 


- फैल तमाम श्रालम का एक-क्ता आलग है। सुनते हैं, के तवम्बर में महाराजा 
को अख्विघार मिलेगा । हाँ, मिलेगा, मगर वो अखितयार ऐसा होगा जैसा 
जुदा में खल्क़ को दिया है-सव कुछ अपने क़ब्जए! कुदरत में रखा, आदमी 
को बदनाम किया है। बादे रफ़ा मर्ज का हात लिखी। रूदा करे, तप॑ 
जाती रही हो । तन्दुरुस्ती हासिल हो गई हो | मीर साहब कहते है-- 
तुन्दुरुस्ती हजार नेमत है 
हाथ, पेश ३ मिसरा भिर्जा क़ुर्बान अली बेग सालिक से बया खूब 
“अहम पहुंचाया है! झुकको बहुत पसन्द श्राया है-- 
तंगदस्ती अगर न हो सालिक' 
तन्दुरुस्ती हज़ार बेगत है 
गुज्तहिदुल अहर जनाब मीर सरफ़राज हुसेत को दुभा। श्रष्म हा हा ! 
भीर अफज्ल अली साहब कहाँ हैं! हजरत, यहाँ तो इस नाम का कोई 
“अादमी नहीं है । लखनऊ के मुज्तहिंदुल असर के भाई का नाम मीरन 
साहब था, जैँपूर के मुज्तहिंदुल अ्रस्र के भाई मीरत साहब क्‍यों ते 
'कहलायें । हाँ भाई, मीरत साहव, भला उनको हमारी दुआ कहना । 


४४२ 
(२१० नवम्बर १८६२) 


भेरी जात, 

खुत न भेजों और मेरे खत का इंतज़ार करो, इसकी वजह मैं 
नहीं समफा। तुम्हारा खत ग्राए और में जबाब न लिखू' तो गुगहगार । 
नवाब यूसुफ़ भ्ली खाँ 'ताजिम' का दीवान पेरे पास कहाँ ! सवाब 


पीपजए>- 40»०+७०4)प ० 


१, अधिकार । २. प्रतिचरण (कविता) । 





'रलननन+ 


( देश्ड ) 


मीर मेहदी हुसेव 'मजरूह' के वाम 


साहब में बसबीले श्रर्मुगॉँ" मुझे एक वरक् भी नहीं भेजा | यहाँ कुछ 
बिकते झा गए थे। मैंने एक मोल लेकर नवाब मुस्तफ़ार्खा को जहाँगीरा- 
बाद भेजा था । अब मुहमाद बर्श और पीर से कह दूगा। अगर 
(किसी से ला दिया तो एक जिलद मीर सरफ़राज़ हुसेत को भेज दूगा। 
तबक्क़ों नौकरी का हाल मृझकों मृफ़्स्सल मालूम है। ये भी आदक्षाही 
सबखा हुई के रुपया देकर मोल लें और कहें के हमने भजराना दिया है। 

बशततें नौकरी हो जाने के, वरस-छ महीने तक अपना दिया हुआ रुपया 
'मुस्तर्द * करना होगा । नौकरी मुफ्त में । ः 

'मुक्हर' मुजक्कर और 'तक़दीर' मृअन्तस है। कौन कहेंगा--फ़लाने की 
भुक्दूर अच्छी है" ? कौत कहेगा--ढमके का तक़दीर बरा है! ! ये मसला 
साफ़ है। मुजुबज॒ब नहीं । कोई भी मुक़कहदर को मुग्रल्लस व कहता होगा । तुमको 
तरहू द क्यों हुआ ? 

ज॑वाँ मर्द, जवाँ बख्त, जवाँ दौलत, जवाँ उम्र, जवाँ* साल, जवाँ४ स्लिरद, 
जवाँ" मर्ग ये प्रत्फ़ाज भुक़रंरए अहले जवान हैं; कभी मक़लूब* व माकूस 
नहीं आते। ः 


अ्रवद अख़बार” में बादशाह के मरने की खबरलिखी देखी, मगर फिर 
कहीं से तसदीक़॒* नहीं हुई। नरिन्दरसिंघ राज ए पटियाला वेतकल्लूफू मर 
शया। मस्जिदे जाम की वागुजाइत की ख़बर मशहूर हैं। अगर सच हो 
जाए तो क्या दूर है ? श्ाहे श्रवद की अमलाक की भी वागुज़ाइत की ख़बर है। 

लो कहो, श्रव और क्या लिख | सरेशाह की सूड़ेर के पास जो तख्त 
बिछा है उस पर बंठा हुआ धूप खा रहा हूँ और खत लिख रहा हूँ । बस, 
ह, भेंट । २. वापिस । ३. नवयुवक । ४. बुद्धिपान। ५. यृवावस्था में 
अश्ते बाला । ६. ७. एक दूसरे के विपरीत । ८, पुष्ठि। ' 





कम 3 


शालिब के पत्र 


शथ ये लिखना बाक़ी है के ज्तहिदुल अस्र को दुआ और मीर अ्रफ़जलश्लरी 
साहव को दुआएं । 


सुबह पंजदंबा २७ जमादिल झ्व्वल, २० नवम्बर साले हाल । 
हर 
(१६ दिसम्बर १८६२) 


जोया ०७" हाल देहली ब अलवर सलाम लो । 

मस्जिदे जामा वागृजाइ्त हो गई, चितली क्लन्न की तरफ़ की सीढ़ियों पर 
कवाबियों नें दूकानें बना लों | अंडा, मुर्गी, कबृतर विकसे लगा । अशरए * 
मुबद्द्धिरा याने दस भ्रादमी मुहतमिमर ठहरे। मिर्जा इलाही बरझुश, मौलवी 
सदरुद्दीन, तफ़ज्ञुल हुसेद खाँ इब्त फ़जलूसलाखाँ तीन ये श्रीर सात और। 
७ नवम्बर १४ जमादिल अव्वल साले हाल जुर्स के दित अबू जुफ़र सिरा« 
जुद्दीन वहादुरशाह क़ंदे४ फ़रंग व क्रेदे" जिस्म से रिहा हुए। इन्नाजिल्लाह 
ब इंचचा इीलहे राजऊ 

जड़ा पड़ रहा है। हमारे पास शराब आज की और है। कल से रात 

को मिरी झंगीठी पर गृजारा है। बोतल-गिलास मौक़फ़ 

राजा पटियाला मर गया । महिच्दरसिध उसके ख़ल्फ़" पर खज़िंताबे 
फ़र्जन्दी और अह्क्राबबहाल व बरक़रार रहा। बिलफ़ंल दीवान मिहालचन्द 
काम कर रहा है। जाहिरा जो रंग इस रियासत का होते बाला है वो नवाब 


की निनि न +ल जलन 





१, दिल्ली और अलवर के मेरे शुभेच्छु। २. हजरत मुहम्मद ने दस 
अनयाधियों के झ्लौकिकत्न का सन्देश दिया था, अ्रत: में दस अ्रशरए 
मुबह्शिरा कहाने लगे । ३. प्रवन्धक । ४. अंगरेज़ों का काराबास। #« शरीर 
का बच्चन। ६. पुत्र । 


( ३६६ 3). 


मोर सेहदी हुसित 'मजरूह! के नाम 


अबर्भर जनरल बहादुर के आने पर खलेगा, और फ़रवरी महीने में यहाँ 
आएँगे । अलवर की रियासत का हाल बदस्तूर है। गवर्नर साहव ही 
इन्हें अख्तियार देंगे। थाने पटियाले और अलवर के राज का इन्तजाम 
उसी वक़्त पर होंगा। बिलफ़ल इम्पे साहब, एजेप्ट अलवर दिल्‍ली 
हीते हुए मर गए हैं। राजा साहब तिजारा तक उसकी मशायत" कर 
गए । यहाँ इस्पे पराहव से, कोई साहवसिय ठेकेदार ग्रलवर की सड़क 
का है, उसने कुछ कहा था। जवाब दिया के अलवर के मक्दमात में पंचों 
को झड्तियार है। हम कुछ हुवम न देंगे। इस्फ़न्दरयार बेग भृतवपफा का 
कोई मृतबन्ना* मुस्तदईरे परवरिश हुआ। उसको भी यही जवाब मिला । 
अब और बोलो यया ल़िखू ? 

क्षूप में बेठा हूँ । यूसुफ अली ख्राँ और लाला हीरासिष बैठे है, खाना 
तंयार है। खत लिख कर, बन्द कर कर, श्रादमी को दूंगा और घर 
जाऊँगा ।. और वहाँ एक दाल्ाव में धूप होती है, उसमें बेदगा, हात-मुंह 
धोऊँगा । एक रोटी का छिलका सालन सें भिगोकर खाऊँगा। वेसन से हात 
'बोऊँगा, बाहर झाऊंगा, फिर उसके वाद खुदा जाने कौन आएगा। क्या 
सोहबत होगी ? 

मज्तहिंदुल अस्र मीर सरफ़राज हुसेव साहब और “जाकिरुल हुसेन'! भीर 
'अफ़जूल अली उर्फ़ मीरन साहब को दुश्ना । 

मंगल की दिच २३ जमादिउस्सानी १६ दिसम्बर पहर दिन चढ़े । 
. >“गालिय 
४७४ है 
(दिसम्बर १८६२) 
बरखूरदार, ४ 
तुम्हारा ख़त आया। हाल मालूम हुआ। में इस खयाल में था. के अलवर 


जलन जान लिन, 


१, बिद।। २. दत्तक। ३. पालस-पोषण' का प्रार्थी । 


कमल 





( हे९७ ) 


गालिव के पत्र 


का कुछ हाल मालूम कर लू” और कप्तान झलेवजेप्डर का खत आगे और 
में उसको मीर सरफ़राज हसेन के मक्दम में लिख लू तो उस वक्‍त तुश्हारें 
ख़त का जवाब लिख । चुके ग्राज तक उनका ख़त ने आया, में सोचा के 
ग्रगर इसी इस्तजार में रहँगा और खत का जवाब न भेजू गा तो मेरा प्यारा 
मोर मेहदी खफा होंगा। ताचार जो कुछ श्रलवर का हाल सुना है, वो, और 
कुछ अपना हाल लिखता हूँ । हरचरद मैंने दरियाफ्त करता चाहा; मगर 
हकीम महमूद अली का वहाँ पहुँचना और ये के बहाँ पहुँचने के बाद क्या 
तौर क्वरार पाया, कुछ मालूम नहीं हुआ । सिर्फ़ ख़बर बाहिद है के उनको 
रावराजा ने साहव एजेण्ट से इजाजत लेकर बुला लिया है । कहते हैं के साहब' 
एजेण्ट अलवर ने राजा के बालिग़ और आक्तिल होने की रिपोट सदर की भेजी 
हैं । क्‍या अजब हैं के इनका राज इसको मिल जाए । कहते हैं के रावराजा ते 
अहलेखित्ता) के फ़िराक़ * की शिकायत हाकिस से की थी । जबाब पाया के 
वो लोग मुफ़्सिदर और बदमाझ् हैं श्र तुम्हारी बिरादरी के लोग उनसे 
नाखुश हूँ। उनके आने में फ़ताद का ओहतमाल है ॥ वो ने झाते पाएँगे। 

मौलाना ग़ालिय अलइर्रहमान इस दिनों में बहुत खुश हैं। पवास-साठ 
जुडब की किताब अमीर हम्ज़ा की दास्ताव की, और इसी कद हजम की. एक: 
जिद बोस्ताने खयाल" की आ गई है; सभह बोतलें बादएनाव" की तोशक- 
खाचे में भोजूद हूँ। दिन भर किताब देखा करते हैं। रात भर शराब 
पिया करते हूँ । 


कैसे कीं म्‌राविश मयस्सर बुबद 
अगर जम न बाझद सिकन्दरबुबद 


फिफतजक++लालके जब ४७-५५ ७४-०2 ताप तन पाना जनम का 


९. आसपाक्ष रहने वाले । १. विंयोग, जंदाई । २, फरसाद करने वाले । 
४. मोदी १. निरी शराब । ६. यदि किसी की इच्छा पूर्ण हो जाय तो बह _ 
जमशोंद न भी वन सके तो सिकन्दर अवश्य बनता है। ह 


( कद ) 


मसीर मंहदी हसेत मज रूह के नाम 


श्ज 


मीर सरफ्राज हुमेत को ओर मीरन साहव को शोर मीर नसीरद्दी 
धाहव को दाएं और दीदार की गारजूएँ । 


हि 
| 
(१८६४ है ०) 
वरखुरदार, 


तुम्हारा खत पहुँचा। मगर ये गणव है के में उसका जबाब सहीं लिख 
सकता और वो जनावतलब है। जवाव क्या लिखू ? क़वायद अमलदारी के 
बरहम ” हो गए । मए-नए दस्तूर हैं । श्लोहरत हुई के लार्ड साहब झाते है 
फ़रवरी को अम्बाले पहुंचेंगे । अहले बेहली की भुलाजिमत बहाँ होगी। अब 
हूं आवाज बुलन्द है के फ़रवरी में कलकत्ते से चलेंगे । बनारस, इलाहाबाद, 
प्रकबशबाद होते हुए मार्च को श्रम्वाले पहुँचेंगे । अलवर, ज॑पूर, कीटा ये 
तीम राजा आागरे पहुँच गए । वहाँ मीरे* फ़र्श की तरह बेकार धरे हुए हूँ। 
अलवर के राणा गोया यश्ुफ३ हैं) उनके खरीदार दौड़ते फिरतें हैं। कोई 
शिकर्म, कोई केरांची ढेँ ढ़ रहा है । कोई प्यादा चल, सिकला, किसी ने गाँगे 
का टठ्ठ। बहस पहुंचाया । ये राव किस एक तरफ, अब सुनता हें के राजस्तान 
ह एजेंण्ट ने सब रईसों कोर: पम्हें लाते नहीं, जिसके 
जी चाहे भाओं, जिय्का जी मे चाते तहरीर को देखकर जो 
बादागाह पर जा पहुँचे वो पश्माव* हैं। जो! ह 


है वह वहीं ठिठक रहे हैं | 
मे आगे बढ़ते हूँ, न पीछे ह  मृक़ाम से ते हिले थे, थी 
ह्च्छ | 


श्र 






यहाँ दो-तीन महावर्दे बरस गई हैं। गेंहूँ-वना अ्रच्छा होगा । रबी की 
उम्मीद पड़ी । जज 


अली ७० पवार 





का] 


१, नष्ट अष्ट | २, मिरथ्थक वहतु। हे- सुच्धर । ४- परेशान, अपमानित [: 


ग़ालिब के पत्र 


उफक़डा * पूर अज सत्र बहमन मिहदी 
सिफालीता जामे मन अज प्ग तिही 
सीधे हात पर एक जरूप, बाएँ वाजू पर एक धाव । सीधी रान पर एक 
फोड़ा, थे दाल मेरा है। बाकी खरों आफ़ियत 
मीर सरफ़राज हसेन और मोरन साहव को दुआ पहुँचे । 
गालिब 
५६ 
- (२०५ अगस्त १८६३) 


मरे चदम मीर सेंडदी को बाद दुच्आ के मालूम हो' के 'कुल्लियाते फ्ला रसी 
का पहुँचता सुझको मालूम हुद्या । मियां, इसमें भ्रगलात बहुत हैं। शुबारक 
हो तुम्हें और मीर सरफ़राज़ हुसेत की और सीरन साहब को और भाई 
ख़ुदा करे मुभाकों भी। मो साहब एजेंट बहादुर राजस्तान का हुब्म भ्रलवर 
के एजेंट को आया के तुम पहली सितम्बर को राज के कागज जो तुम्हारे 
पास हैं और राज का असबाब जो तुम्हारे तहत में है वो सब राजा को 
दो और तुम अलग हो जाओ । सितम्बर की बीसबीं को हम अलवर 
आाएँगे, राजा साहब को मसलद पर बेठाएंगे । खलते शाही उन्हें पहनाएँगे। 
सितम्बर * सितस्ब॒ुर्दों आउदें दाद | 
घम्बा २२ अगस्त सन्‌ १८६३ ई०। 
| छाज--जालिब 
१. वहमन मास के बादल आकाश पर छापे है, मेरा सुरापात रिबत है। 
सितसखर के सास में अत्याचार समाप्त हुआ और त्याय का युग परभ 
हुआ । ह 


[ ड०० | है| 


मीर मेंहदी हुसेने मजरूह के मास 


४७ 
(८ दिसम्बर १८६३) 


आइये जनाब मीर मेंहदी साहब देहलवी 
बहुत दिलों में आए । कहाँ थे ? बारे, श्रापका मिजाज खुश है ? मौर 
'सरफ़राज हुसेत साहब अच्छी तरह हैं ? मीरन साहब खुश हैँ ? 
हंस्ती हमारी अपनी फ़ता पर दलील है 
याँ तक मिटे के आप हम अपनी क़सम हुए 
पहले ये समझो के क़सम्र बया चीज़ है ? क़द उसका कितना लम्बा है । 
हात-पाँव कंसे हैं, रंग कसा है। जब ये न वता सकोगे तो जानोंगे के कसम 
जिस्मों जिस्मानियात में से नहीं | एक ऐतवारे' महज है। वजूद उसका 
सिर्फ़ ताक़ल" में है। सीमुर्भ का सा उसका वजूद है। याने कहने को है, देखने 
को नहीं । पस शायर कहता है के जब हम श्राप अपत्ती क़सम हो गए तो गोया 
इस सूरत में हमारा होना हमारे न होने की दलील है। 
सी? खाहम अज खुदा व न भी खाहम अज़ खुदा 
दीदत हुवीब रा व न दीदत रक़ीब सा 
लफ्ष्फ़ो ” नश्र म्‌रत्तव है। मी खाहम अज खुदा दीदत हबीब रा। न भी 
'खाहम अज्ञ ख़ुदा न दीदन रक्ीय रा। खारोड जार व खस्ता* व सोगवार* 
भाबी तो इसमें मौजूद है मगर बोलचाल टकसाल बाहर है। एक जूमले का 


अंश क७५++-+++>«: 


१. विश्वास । २- बुद्धि । ३. ईश्वर से में चाहता हूँ शौर नहीं भी चाहता । 
मित्र की आकृति देखना चाहता हूँ, शत्रु का मुह नहीं देखना चाहता। 
४. लिखने का एक ढंग, पहले कुछ चीज़ों का उल्लेख करता और फिर उसके 
“सम्बन्ध में कमशः कहा जाए। भब्वय । ४-६ भपसानित । ६, दरिद्र । ७. दूःखी । 


अर 


 ग़ालिव के पत्र 


री 


जरूला भक्नहर छोड दि 8 और फिर इस भौंडी तरह से:के जिसको अजमाना 
फ्रीबतन शायर के ये शेर अगातिज्ए मुसह्लमूल) सबूत में से किसी का 
नहीं है। कोई साहब होंगे के उन्होंने लोगों के हेराव करने के वास्ते ये शेर कह 
दिया, और किसी उस्ताद का नाम दिया के उनका हैं| 

तज़कीर व तानीस का कोई क़ायदा मिनजब्त नहीं के जिस पर हुक्म किया 
जाए। जो जिसके कानों को लगें, जिसको जिसका दिल क़ुबूल करे, उस 
तरह कहे । 'रथ' मेरे नजदीक मुजुक्कर है याने 'रथ आया! । लेकिन जमा 
में बया करूँगा ? ताचार मुअश्नस बोलना पड़ेगा, याने 'रथें आई । 'ख़बरं 
मश्नन्गनस है बदत्तफाक़, मगर 'काग्रज़े अख़बार' इसको ख़द समझ लो के 
तुम्हारा दिल क्‍या कबूल करता है। में तो मृजबकर कहुूँगा याने अख़बार 
शाया । पीर हुईं या 'हुआ'; ये मच्तिक्रे अवाम का है। हमें इससे कुछ 
काम नहीं। हम कहेंगे के 'दोशम्बा' हुआ । पीर का दिन हुआ । सिरी 'पीर 
हुई या पीर हुआ! हम क्‍यों बोलेंगे ! 'बुलबुल' मेरे नजदीक म्‌ अ्न्नस है, जमा 
उसकी बूलबुलें, 'तूती बोलता है', बुलबुल बोलती हैं! । भाई, इंस श्रम्न में 
में मुफ्ती * व भुज्तहिद" बच नहीं सकता; अपना अन्दिया' लिखता हूँ । जो. 
चाहे माते, जो चाहे न माने । 

सेशम्बा, ८ दिसम्बर सन्‌ १६६३ ६० । 


ड्ई 


चजात का तालिब 
““गालिब 
॥ ब्ष 
बरखुरदार कामगार मीर मेहदी देहलवी, उ्ू बाजार के मौलवी, 
धाहुवब४ लिवाये बिलाए म्॑जवी पर अलमे* श्रब्वास इब्ते अली का साथा। 


दयक पिपकननन>+ मम अप [कपन+ ४०न्‍न्‍+ 


कविता का अर्थ कवि के मस्तिष्क में । २. प्रामाणिक भाचार्य । ३६ बोलना ।' 
४. निर्णायक । ५. आविष्कार करते वाला । ६. मनोभाव। ७. हजरत ग्रली 
की ध्वजा। म. अली के पुत्र की ध्वजा की छाया। ह 


( डगर ) 





मीर मेहदी हुर्सेत मजझूह के नाम 


| 


शजा साहब के घलक का हाल हम पहले ही सतत चके थे। हा ट्गाहू 
गला कहले हाल। देखिए, भ्रव शाविदत कब करते है । माफ़िक्त अपने बादे 
के हमको कयोंकर तलब करते हैं ? कलकरे जाते बकत फ़टमा मार हैं के 
झाकर ग्रसद को बुल्ाऊगा। अलबत्ता भ्रगर वो बुल्माएँग तो में क्यों कर हे 
जाऊँगा ? जाहिरा हमारे-तुम्हारे वास्ते ज़मानए इन्तहा३ ए मसीबत और 
वज़त पेश आमदे दोलत है। अब मुक्कको मीरत साहब की खुशामद करनी 
पड़ेगी । वो मुक्तरिब बनेंगे, अगर मेरी किस्मत लड़ेगी । तुम मेरी कामयाबी 
का सामान कर रखता। भीरत साहब को मूझ पर मेहरबान कर रखना | 
भाई, ये जो मीरन साहव या श्रमीरन साहब हैं, हुजूर के बड़े मृसाहिब हैं। 
जिस गिरोह में से जिसको चाहें हुजूर से मलवा दे । फ़िक्नए शोभरा में से जिसको 
जो' कुछ चाहें दिलवा दें। उनको श्र मुज्तहिदुल अरर को मेरी दुआ कहता । 
नजात का प्ालसिव 
““गृन्षिब 





है 


8९ 


मेरी जान, 5 

वो पारक्षी-ए क़दीम जो होशंगो जमशी दो की झुसरो के श्रहद में मुरव्विज 
थी, उसमें खर, ब खाए+ गज़मूम, 'नरें* क़ाहिए को कहते है भौर घ्‌ के पार- 
सियों की दीदो४ दानिस्त में बाद खद् के आफ़ताव से ज्यादा कोई ब॒जर्ग नहीं 
इस वास्ते आफ़ताब' को 'खुरा लिखा, और शीद का लफ़्ज बढ़ा दिया ।. 
शीद' ब 'शीम'*८ मकसूर व याए मारूफ़ बसवज़ने ईद, रोशनी को कहते 


[हनन न बकननन सिप3 ११4 


३, प्रत्येक स्थिति में ईइवर की कृपा | २० वापिसी। ३. अ्रत्यधिक विपत्ति । 
४. भिकटस्थ .। ५.. स्ले पेश के साथ । %. सूर्य । ७- देखना और समभता, 
बुद्धि, समझ | ५. सूर्य में जो प्रकाश है वह ईश्वर का प्रकाक्ष है । ह 


( ४०9३ ) 


गालिब के पत्र 


हैं। याने ये उस 'न्रें क़ाहिरे ईजदी' की रोशनी है। 'खूर और “खुरशीद,” 
ये दोनों इस्म झाफ़ताव के ठहरे । जब अरब व अ्रजम मिल गए तो अझकाबिरे 
श्रव ने, के वो, मम्बए* उलूम हुए, वास्ते दफ़ा इल्तबास* के 'ख़्र' में बाबर 
मादूला बढ़ाकर 'खूर' लिखना शुरू किया। हर” श्राइना मुताखिरीन ते इस 
क़ायदे को पसंद किया और मंजूर किया। और फ़िलहक़ीक़त ये क्ायदा 
बहुत मस्तहसनत है । फ़क्कीर खुर जहाँ थे इजाफ़ए लफ़्जे शीद' लिखता है, 
माफ़िक़ क़ानूने उजमा" ए अरब ब वावे मादूला लिखता है, थाने खूर, भौर 
जहाँ ब इजाफ़ए लफ्जे शीद लिखता है, वहाँ व पेरवी बुजु गति पारसी सरबसर 
लफ्ज ख़ूर' को वे वाव लिखता है । याने खुरक्षीद, खुर का काफ़िया दुर भौर 
बुर के साथ जायज और रवा है। ख़द मैने दो-चार जगह बाँधा होगा। वहाँ मैं 
“वें वाव' क्यों लिखू ? रहा खूरशीद, चाहों वे वाव लिखो चाहे माउल* बाव 
लिखों । में वे बाव लिखता हूँ, मगर माउल वाव को ग़लत नहीं जातूता । और 
खुर को कभी वें वाव न लिखू गा । क्राफिया हो या न हो । याने तज्म में वस्ते 
बार में आ पड़े या नख की इबारत में वार हो, खूर' लिखूगा। ये बात 
भी तुमको मालूम रहे के जिस तरह खुर' तजुमा क़ाहिर'* का है उसी 
तरह जम तज्‌ मा 'क़ादिर* का है केब इजाफए लप्ज 'शीद' इंस्मे शहं- 
शाह वक्त क़रार पाया है। 


मुज्तहिदुल अ्रस्र मीर सरफ्राज हुसेन को दुआ पहुंचे । 

सच कहिए, तुम्हें वहाँ कोई मुज्तहिंदुल अस्र न कहता होगा । न कहो, 
तुमको क्या ? मेने तुमकों मान लिया, अरब कोई कहे यान कहे । मियाँ 
बदरुद्दीन से एक मुहर खुदवा दू गा। 


'पशकआापक ४ प-म 22७७ क्‍च५म७ ७००७०». >कनफनओ ५७33७ 


१. शान के उद्भवस्थल । २, अनुक्ृत्ि। ३- लुप्त वकार । ४. हर प्रकार 
से। ५. अरब के बड़े लोग । ६, वाव सहित | ७, शोर के मध्य में । ५. कहर 
करने वाला । ९, प्रभृत्व सम्पन्त । 


( डिक ) | 


भीर मेंहदी हुसेन मजरूह के नाम 


“जनाब मुज्तहिदुल श्रस्र सरफ्राज हुसेन” 

बस, तुम ये मुहर ख॒तों पर, महजरों पर, तमस्युक्ों पर, करनी शुरू करना, 
सबके सब तुमको मुज्तहिदुल असर कहने लगेंगे। 

हकीम मीर अ्रशरफ अली को और उनके फूर्जन्द को दुआ पहुँचे । 

मीरन साहब को दुश्रा पहुँचे। भाई मीरत श्रव वो खस का पर्दा खोल 
डाला | साफ़ियाँ झज्जर पर सपेटता हूँ। दम बदम भिगोता हूँ, वह लू कहाँ 
जो पें से लिपट कर साफ़ी को लगे आकर, झौर पानी को उंडा करे। वो 
पानी जो मीर मेहदी और तुम और हकीम जी पिया किए हो, भ्रव कहाँ ? 
बरफु) पतन्वह दित की और बाक़ी है । आइंदा खुदा र्जाक) है। 


घछ 
१७ जनवरी १८६४ 


क़्रंतुल अनेव मीर मेहदी व मीर सरफराज हुसेन मुझसे माखुश और 

गिलामन्द होंगे, और कहते होंगे के देखो हमें ख़त नहीं लिखता । 
हम भी भू हु में जुबान रखते हैं । 

काश पूछो के माजरा क्या है। 

भाजरा ये है के तुम्हारा भी तो कोई खत नहीं भाया, में जिसका जबाब 

लिखता । मीरत साहब से तुम्हारी खेरो आाफ़ियत पूछती, शौर कह देवा 

के मेरी दुभा लिख भेजता । वस अब इतना ही दस बाक़ी है। कल मीरन 

साहब झाए, पूछा के श्रलवर से कोई खत आया। फ्रमाया के इस हफ्ते में 

कोई खुत मैंने नहीं पाया । वया: कहूँ के क्‍या हाल है! पेश अज़ीं अपना ये . 


| 








: १« पेय पदार्थ (शराब॑) । २. दाती । ३. नेत्रों का अ्रकाश । ४. इसके पहले । 


3 ! ॥ ४० रे ) रे 


ग़ालिब के पत्र 


शेर पढ़ा करता था-- 
बस हुजूसें ना उमीदी खाक में मिल जाएगी 
ये जो एवं लघ्जुत हमारी सई? बंहासिल में है। 
भ्रव. इस जमजमे* का भी महल ने रहा। याने साई वेहासिल की 
लझ्जूत खाक में उड़ गई। इच्नालिह्लाह व इन्नाइलिहे राजऊन । 
सेशम्बा (८ शावान, सन्‌ १२८१ हिजरी । भर्गे नागाह का तालिब--- 
“गालिब 


१. व्यर्थ प्रयत्न । २. भ्रच्छी भ्रवाज । 


( ४०६ ) 


सिर्ज़ा शहाबुद्दीन अहमदखां 'साक़िब' के नाम 


१ 
(८ फरवरी १८४८) 


भाई, 
तुम्हारा ख़त हकीम महमूद्खां साहब के आदमी के हात पहुँचा । खतरों 
आफ़ियंत मालूम हुई । इंच्साफ़ करो। किताब कोई-सी हो उत्तका पता क्‍यों 
कर लग। लूट का माल चोरी चोरी कोने खुतरों में विक गया और अगर 
सड़क पर भी बिका तो में कहाँ जो देखू ? सन्न करो और चुप हो रहो । 
ब्र दिले नफएसे अन्दहे गेंती असर आारेद 
गीरेद के गेती हमा यक सर बसर आमद 
आदमी तो झाते जाते रहते हैँ। खुदा करे यहाँ का हाल सुने जिया करते 
हो। अगर जीते रहे और मिलता संस्ीव हुआ तो कहा जाएगा, वर्मा, क्रिस्सा 
मूझ्तसर, क्लिस्सा तमाम हुआ । लिखते हुए डरता हुँ और वो भी कौन सी खुशी 
की बात है जो लिखू ? अपने घर में और अपने बच्चों की ,मेरी और मेरे घर 
की तरफ़ से दुश्ना कह देना, और तुमको भी तुम्हारी उस्तानी दुभा कहती हैं । 
एयादा ज्यादा । ह 
. दो दांबा ८ फ़रवरी सन्‌ १८४८ ई०। ५-3 . ० 
्ि आर अज़-नाक्षिव  * 


५ जु0 ७ ह ) 


ग़ालिब के पत्र 


््‌ 
(माचे १८५८) 


भाई शहायुद्दीनख्राँ, 
वास्ते खुदा के। थे तुमने और हकीम गुलाम नजफ़खाँ ने मेरे दीवान का 
क्या हाल कर दिया है ? ये अशार जो तुमन भेज हैं, ख़ुदा जाने किस वल्दुज्जिना ! 
मे दाखिल कर दिए हैं। दीवान तो छापे का है। मतन में श्रगर ये शर हों तो: 
मेरे हैं, और अगर हाशिये पर हों तो मेरे नहीं हैं । बिल फ़र्जे श्रगर ये शोर मतत 
में पाए भी जाएँ तो यों समझना के किसी मलऊन * ज़न जलब ने ग्रसल कलाम 
कोछील कर ये खुराफ़ात लिख दिए हैं | खुलासा ये के जिस मुफ़सिद* केये 
शेर हैं, उसके बाप पर और दादा पर और परदादा पर लानत और वो हफ़्ताद * 
पुएत्त तक वल्दुलहराभ" । इसके सिवा और क्‍या लिखू"। एक तो लड़के, मियाँ 
गुलाम तजफ़, दूसरे तुम; मेरी कमबख्ती बुढ़ापे में श्राई के मेरा कलाम तुम्हारे 
'हात पड़ा । बाद इस सतरों के लिखने के तुम्हारा खुत पहुँचा। ये दूसरा हादसा 
मुझको पहले ही मालूम हो गया था। क़ज़ा व क़॒द्र के उमूर में दम मारने की 
गू जाइश नहीं है। कहीं जागीर पर जल्द जानें की इजाजत हो जाए ताके सब 
यकजा बाहम आराम से रहो । अपने कातिब को कह देना के ये खुराफ़ात मतन 
में न लिखे | अगर लिख दिए हों तो वो वरक़ निकलवा डालना और वरक्क उसके 
बदले लिखवा कर लगा देता । मुनासिव तोथों हैं के तुम किसी आदमी के. 
हात वो दीवान जो तुम्हारे कातिब ने नक़ल किया है, मेरे पास भेज दो ; ताके- 
भें उसको एक नज़र देखकर फिर तुमकों भेज दू*। ज़्यादा ज्यादा । 
आज न मेरे पास टिकट है न दाम। माफ़ रखना। वस्सलाम । 





,. ६ एक गाली। २६ एक गाली । ३. उत्पाती।, ४. सात पीढ़ियाँ ॥ 
#, एक गाली' । 


( डूज्प हि ) 


मिर्जा शहाबुद्दीन भहभदर्खां 'साक्िव' के नाम 


डे 
(११ अप्र ल्ञ १८५८) 


भाई, 

तुम्हारा खत पहुँचा | कोई मतलब जवाब तलब नहीं था के में उसका/ 
जवाब लिखता । फिर सोचा के मबादा तुम आजुर्दा हो। इस वास्ते आज मे 
रुकक़ा तुमकी लिखता हूँ। मेरा जी तो ये चाहता था के अरब जो खत तुम्ह 
लिख” उसके आग्राज़ में ये लिख” के मुबारक हो। तुम्हारे अबोरे अम 
मआउल* खेर अपनी जागीर को रवाना हो गए । इंशा प्रह्लाह ताला ग्रव के . 
जो खत तुमको लिखू गा उसका मणजमून यही होगा। खातिर जमा रखता, 
और अगर मेरा खत दो-चार दिन न पहुँचे तो मुझे उस्ती मजसून के जहूर ' 
का भुन्तज्ञिर समझना भ्रौर गिला न करना । 

और हाँ साहब, तुम जो खत लिखते हो तो उसमें श्रहमद सईदखाँ का 
कुछ जिक्र नहीं लिखते। लाजिम है के उसकी ख़रों झ्राफ़ियत और उसकी 
बहन की खेरों श्राफ़ियत लिखत रहा करों, यहाँ तुम्हारी फूफी और तुम्हारे 
दोनों भतीज श्रच्छी तरह हैं । वहुआ । 

यकशंबा २१ अप्रेल सत््‌ १८४८ ई० । 

. अज--गालिव 
है. 

(अगस्त १८६१) | 

तुम्हारे भाई का खत तुम्हारे पास भेजता हूँ | बुल्लियाते उहू जो तुमने. 
खरीदें ह, एक उसमें से खाहो अपने चचा के नंज करो, चाहो:भाई को तोहफ़ाः 


कैननीनित+ी-+-' 





१. पिता और चाचा । २. सकुशल । 


है आम 


ग़ालिब के पत्र 


औजों । मैंने इस वक़्त उनके नाम का खत लोहारू को रवाना किया है । वाद 
इस्साले खत मौलवी सदीदृद्दीनखाँ साहब मेरे हाँ आए। अस्नाए) हफ़े व 
हिकायत में मैंने 'शाहीत' की हकीकत पूछी । जवाब दिया के हाँ, अरबी में 
एक बाज का साम बाहीन है। सूरत उसकी पुछी गई, कहा, मुझे मालूम नहीं 
मराह में मैने देखा है। फ़क्त | 
तुम जो मौलाना अलाई को खत लिखों ये रुवका मलफ़ूफ़ करो। 
--गलिब 


(२४ दिसम्बर १८३१) 


न्रे चश्म शहावुद्दीनर्खां को दुआ के बाद मालूम हो--ये जो रका लेकर 

- यहुँचते है इनका ताम हससअली है, श्र ये सेयद हूैँ। दवासाज्ी में यगाना,* 
श्काबदारी ४ में धकता । जान म्‌ हम्मद इनका बाप मूलाजिम सरकार शाही' 
था | अब इनका चचा भीर फ़तहअली पर्नह रुपए महीसे का अलवर में नौकर 
-है। बहरहाल इससे कहा गया के पाँच रुपए महीना मिलेगा भौर शोहार 
जाना होगा । इन्कार किया के पाँच रुपए में में क्या खाऊँगा ! यहाँ जन व 
फर्जेन्द को क्या सिजवाऊँगा | जवाब दिया गया. के सरकार बड़ी है। भगर 
काम तुम्हारा पसन्द आएगा तो इजाफ़ाई हो जाएगा । श्रव वो कहता है के 
खेर तबबक़ों पर ये क़लील* मृशाहिरा कबूल करता हूँ। भगर दोनों वद्त 
रोटी सरकार से पाऊं। बगैर इसके किसी तरहें नहीं जा सकता । सुतो भिर्योँ, 
हक़: बजानिब* इस ग्ररीब के है । रोदी मुक़रर हुए बर्गर बात नहीं बनती । 


उिकल>्वरननातक बता. >७॥«+>>००+->म 


१. घलहना और पूछताछ । २. निशकत । ३. कुशल। ४. मिठाई बचाने 
का काम। ५. पत्ती और पुंत्र। ६ वृद्धि। ७. कम वेतन । . सचाई। 
&, तरफ | ह 


( ४१० ). 


मिर्जा शहाबद्दीन अहमदखा साक्ितर' के नाम 


यक्रीन है तुम रिपोट करोगे तो इस अ्रदञ्ञ की मंजूरी का हुक्म आ जाएगा । 
ये क्रिस्सा फ़ैसल हुआ । अब ये कहता है के दोमाहा मुझ पेशगी दो, ता के कुछ 
कपड़ा-लत्ता बनाऊं और कुछ घर में दे जाऊं--राह में रोटी और सवारी 
सरकार से पाऊ; में तो यहाँ भी हक़ बजानिव साथल" क्रे जानता हे, मगर 
कुछ कह नहीं सकता । अपनी राय इस बाब में लिख नहीं सकता। खेर तुम 
यही मेरा रुकक़ा अपने नाम का अ्लाई मौलाई को भेंज दी । 

से धाम्बा २४ दिसम्बर १८६१३६०। 


-गालितव 


(१८६२ हें०) 


मिर्या, 

वो क्ाजी तो मस्ख़रा, चुतिया है, उतका ख़त देख लिया, खर। हाँ, झला- 
उद्दौनखाँ का ख़त घंटा भर भाँड के तायफ़े का तमाशा हैं। झब तुम कहो उस्ताद 
समीर जान को क्‍यों कर भेजोगे ? उचको कहाँ पा्मोमे ? और ग्लाउद्दीनर्सा ने 
हस्बुल* हुक्म तुम्हारे चचा को लिखा है। लोहारू की सवारियाँ श्राई हुई 
शायद कल था परसों जाएं। इसकी फ़िक्र आज करों । अभीनुउद्दीनर्जाँ बेचारा 
झकेला घबराता होगा। 

चकीदन बहेम”, 'रमीदन वहेम-ये गजल अलाउद्वीन को भेज चुका है । 
तुम अलाउद्दीनर्खाँ को लिखो के बड़ी शर्म की बात हैं के--- 


हरदम झाजुदंगी गेर सबब रा थे इलाज 
१, प्रार्थी। २, भरदेशानुसार। ३, बार बार कुद्ध होने का बया इलाज हैं ! 


( ४११: ) 





शालिब के पत्र 


इस ग्रज़ल को हाफ़िज की ग़जुल समझते हो ! वाह-वाहु ! “सैर सबब” 
कहाँ की बोली हूँ ? 
ह अ्ज़  खान्दन कराने तो क्ारी चे फ़ायदा 
अथाजन विल्लाह । श्रमीर खुसरों 'क्ुरान' को के बसुकूने* राय क््रेशत 
व अ्लिफ़े ममदृदा है, 'कुरात' वरवज़न 'पुरान' लिखेंगे ? ये दोनों ग़ज़लें दो' 
गधों की हैं। शायद एक ने मक़ते में हाफ़िज और एक ने मक्नते में खुसरो लिख 
द्विया हो । 


“+शालिव 
। 
रुबाई 
रुक्‍के का जवाब क्‍यों न भेजा तुमने ? 
साक्षिब हरकत ये की है बेजा तुमने 
हाजी कलल्‍लू को दे के बे वजह जवाब, 
“ग़ालिब' का पका दिया कलेजा तुमने 
न 
रुबाई 


भे रोशनी दीदा शहाबुद्दीनर्ा 
कटता है बताझी किस तरह से रमजाँ 
होती है तराबीह से फ़ुर्सत कब तक ? 
सुनते हो तरावीह में कितना क्रुरआँ ! 


१. करान के केवल पाठ करने से क्या लाभ। २, 'क्' और दी आ्राकारए 
के साथ। .. 


( ४१२ ) द 


भिर्जा शहाबुद्दीन अहमदर्खा 'साक्षिब' के नाम 


€ 

ईद अक्टूबर १८६४५) 
मियाँ मिर्जा शहाबुहीनखाँ, 

अच्छी तरह रहो। ग्राजियाबाद का हाल शाम्शादप्रली से सुना होगा । 
हफ्ते के दिल, दो-तीन दिन घड़ी दित चढ़े, अहवाब को रुहसत करके राही हुआ । 
क़स्द ये था के पिलखवे रहूँ । वहाँ क़ाफ़िलेकी गृजाइश न पाई । हापुड़ को 
रवाना हुआ । दोनों वरखुरदार घोडों पर सवार पहले चल दिए। चार घड़ी 
दिन रहे मैं हापुड़ की सराय में पहुँचा। दोनों भाइयों को बेढे हुए और घोड़ों 
को टहलते हुए पाया । घड़ी भर दिन रहे क्राफ़िला झाया । मैंने छर्टांक भर 
ञी दाग़ किया । दो हशामी कबाब उससें हाल दिए, शंत हो गई थी । शराब 
पी ली, कवाब खाए, लड़कों ने अरहर की खिचड़ी पकवाई। खूब घी डालकर 
आप भी खाई भ्रोर सब झ्रादमियों को भी खिलाई। दित के वास्ते सादा सालन 
'पकबाया, तरकारी न डलबाई। बारे, श्राज तक दोनों भाइयों में मुआ्फ़िकरत * 
है । आपस की सलाह व सशविरत से काम करते हैँ । इतनी बात जायद है के 
हुसेनभली मंजिल पर उत्तर कर पापड़ और मिठाई के खिलौने खरीद लाता 
है | दोनों भाई मिलकर खा लेते हैं । आज मरने तुम्हारें बालिद की नसीह् 
'पर अ्रमल किया। चार बजे, पाँच के अमल में हापुड़से चल दिया । सूरज विकले 
बाबूगढ़ की सराय में आरा पहुँचा । चारपाई बिछाई, उस पर बिछ्योना बिछ्ाकर 
हुंबका पी रहा हैँ और थे खत लिख रहा हूँ । दोनों घोड़े कोतलञा गए। दोनों 
लड़के रत में सवार होकर आते हैं। भ्रब वो श्राए और खाना खा लिया 
और चले । तुम अपनी उस्तानी के पास जाकर ये खकके सरासर पढ़ के 
भुन्ता देता । शम्शाद को किताब के मुक़ाबिले और तसही की ताकीद कर देता।. . 


मम नननानन 2 कप दिन तव धन नि नन लिन 


१, सौहाद | 


४0४७] 


मिर्जा हातिमअली मेहर” के नाम 
थ्‌ 


बहुत सही, ग्रमे गेती * शराब कम क्या है ! 
गुलाम" साक़ी ए कौसर हूँ, मुफकों ग़म क्या है ! 
सुखन में खाम् ए 'ग़लिब' की आतिश+* अफ़सानी 
* यक्रीन है हमकी भी लेकिन झब उसमें दम क्या है! 
इलाक़ए महुष्बत ४ श्रजली को बरहक़ मानव कर और पंव॑दे गुलामी 
जनाब मर्सजा अ्रन्नी को सच जानकर एक बात भौर कहता हूँ के--बीवाई 
अगर वे' सब को अज्ञीज है, भगर शुनवाई भी तो आखिर एक चीज है। 
भाना के रू झनासी उसके इजारे में आई है, थे भी दलीले श्राशनाई है। क्या" 
फ़र्ष है के जब तक दीद वादीव$ न हो ले अपने को बेगानए यक दियर समझें | 
ब्रलबत्ता हम-तुम दोस्‍्तें देरीना हैं, अगर समभें। सलाम के जवाब में खत बहुत 
बड़ा अहस।न है। खुदा करें, खत जिसमें मैने आपको सलाम लिखा था, आपकी" 
नजर से गुजर गया हो। अहयाननम अगर न देखा हो तो अब मिर्जा तप़्ता से 
लेकर पढ़ लीजिएगा, और ख़त के लिखने के श्रेंहुसान को उस ख़त के पढ़ लेने 
से दोवाला कीजिएगा। 
हाय मेजर जान जाकोब, क्‍या जवान मारा गया है| सच, उसका ये 
शेंवा था के उद्दू की फ़िबर को माना आता और फ़ारसी जुबान में शेर कहने 
की रावत दिलवाता। बन्दा' ' * 'ये भी उन्हींगें है के जिनका मैं मातमी' हूँ । 


९, सांसारिक दु:ख | २, हजरत अली का दास । ३, अग्नि वर्षी । ४, स्थायी" 
प्रेम | ५, दुष्ठि । ६. साक्षात्कार । ७. श्रधिक । ह 





[3 


मज़ा हातसश्रला 'सहर' के वास 


इुजारहा दोस्त मर गए । किसको ग्राद कहूँ आर किससे फ़श्यिद कंझोँ ३“ 


जीऊँ तो कोई गमखार नहीं, गर्छ तो कोई झज़ादार) न 

ग़जलें आपकी' देखीं । सुभाव अल्लाह, बश बहुर, उदय की राह के ते 
सालिक हो, गोया इस जवान के मालिक हो । फ़ारसी भी ख़बी में कम नहीं, 
महक शर्त है | अगर कहे जाओगे, लुतफ़ पाओमे। मेरा तो गोया बक़ौले “तालिव' 
झआमुली झब ये हाल है-- 


लब* ग्रजु गुफ़्तन चूर्नाँ बस्‍्तम के गोई 
दहन बर चहरा जमे वृूद व शुद 


जब आपने बगैर खत के भेजे खुत मुको लिखा हो, तो क्योंकर मुझको 
अपने खत के जवाब की तमन्ना न हो। पहले तो अपना हाल लिखिए के मैंने 
सुना था, के श्राप कहीं के सदर अमीन हैं। फिर श्राप ग्रकबराबाद में क्यों 
खानामशीन हैं ? इस हंगामे में श्रापकी सोहवत हुक्‍्काम से कैसी रही ? 


राजा बलवानसिंध का भी हाल लिखना जरूर है के कहाँ हैं और वो दो 
हुआर महीना जो उनको सरकार शअ्रंगरेज्ी से मिलता था, श्रव भी मिलता है 
या नह्ढीं ? 


हाय, लखनऊ ! कुछ नहीं खुलता के उस वहारिस्ताव पर कया गज्ञरी ? 
ग्रमवाल क्या हुए ? अ्रशखास कहाँ गए ” खानदाने शुजाउद्दौला के जन व मर्द 
का अंजाम क्या हुआ ? क्रिब्ला व कावा हज रत मुज्तहिदुल अस्र की सर गृजिश्त 
क्या है ? गृभान करता हूँ के बनिस्वत मेरे तुमकों कुछ ज्यादा आगड़ी होगी। 
उम्मीव्वार हूँ के जो श्राप पर मालूम है, वो मुक्त पर मूल से रहें । पता 
मश्कने सुबारक का कश्मीरी बाज़ार से ज़्यादा नहीं मालूम हुआ। जाहिरा “ 


कि लरिननननकन-+ पर मरनका >नननन+क जम ++न+ननन-+प लक नान+ नम 


९. शोक करते. वाला । २. मैंने अपना महू वल्द कर लिया है। श्राकृति 
पर जो घाव लगे थे वे श्रच्छे हो गए 5 


(४९५. ) 


शालिब के पत्र 


“इसी क़द्र काफ़ी होगा, वर्ना आप ज़्यादा लिखते। मिर्जा तफ़्ता को दुआ कहि- 
शगा और उनके उस खत के पहुँचने की इत्तिला दीजिएगा, जिसमें आपके 
खत की उन्होंने नवीद लिखी थी । वस्सलाम । 

ब्‌ 
(४ मार्च १८४८) 
खुद) शिकवा दलीले रफ़्ए आजाद बससस्‍्त 
ग्रायद ब जवान हर अआँचि श्रज्॒ दिल बनवद 
बन्दापरवर, फक्नीर शिकवे से बुरा नहीं मावता, भंगर शछिकवे के 
फन को सिवाय मेरे कोई नहीं जानता । शिकवे की खबी ये है के राहे रास्त 
से मह न भोडे और माहजा दूसरे के वास्‍ते जबाब की ग'जाइश ने छोड़े । क्या 
में ये नहीं कह सकता के मूककों आपका फर्रुवाबाद जाना मालूम हो गया 
था, इस बास्ते आपको खत नहीं लिखा था ? 
क्या मैं ये कह नहीं सकता के मैने इस अर्स में कई खत भिजवाए और 
वो उल्टे फिर आए ? श्राप शिकवा काहें को करते हैं ? अपना गुनाह भेरे 
जिम्मे धरते हैँ। न जाते वक़्त लिखा के में कहाँ जाता हूँ, ने वहाँ जाकर 
लिखा के में कहाँ रहता हूँ । कल आपका मेहरबानी वामा आया। आज मैंने 
उसका जवाब भिजवाया। कहिए श्रपने दावे में सादिक़ हूँ या नहीं ? बस 
 बर्दमन्दों को ज्यादा सताना श्रच्छा नहीं । मिर्जा तफ़्ता से आप फ़क्त उनके 
ख़त न लिखने के सबब सरगिरा* हूँ। मैं ये भी नहीं जावता के वो इन दिलों में 
कहाँ हैं। भाज, तवकक्‍क़लतोअलर अल्लाह, सिकन्दराबाद खत भेजता हूँ। 
देख, क्या देखता हूँ। 


| अर 


१. सवथ पंछतावा करना दु:ख को दूर करने का प्रमाण है। जो कुछ 
जिहवा से निकलता है वह मेरे हृदय की वाणी है। २, अप्रसन्न । ३. ईश्वर 
के विश्वास पर | ह 


५ हक "ले 


मिर्जा हातिमगअली मेहर के मास 


भरे 
एदए्ट हं० ) 
साहब मेरे, औहद ए वकालत मुबारक हो। मौविकलों* से काम लिया 
कीजिए । परियों को तस्खीर* किया कीजिए । मसनवी पहुँची । फूट वोलना 
मेरा शियार नहीं, क्या खूब बोलचान है ! श्रन्दाज अच्छा, बयान ग्रच्छा, 
रोजमर्रा साफ । हब्शियों का इस्तगासा, क्या कहूँ, क्या मजा दे रहा है--- 


बिगम साहब फसौड़े में फँसाया 
छुठा बेगम ने बेहुरमत कराया 
इस मसनवी ने श्रगली मसनवियों को तक़वीमेर पारीना कर दिया । 
बयाने बछ्शायश हम गूनहगारों तक क्यों पहुँचेगा ? मगर हाँ इत्त 
“राह से-- 
के मुस्तह॒क्ती ? करामत गुनहगारानन्द । 
बल्शिश का मुतवक्क हूँ । मेँ अ्रभी तक ये भी नहीं समझा के वो सुस्खा 
नज़्म है या नस है, और मजमून उसका क्या है। मिर्जा यूसुफ अली खाँ 
-आाठ-आठ, दस-दस महीने से भय अ्रयात्रों प्रतकफाल इसी शहर में मृक्कीम हैं। . 
एक हिंचू अ्रमीर के घर पर भकतब का सा तौर कर लिया है, मेरे मस्कन 
के पास एक मकाच किराए को ले लिया है। उसमें रहते हैं। अगर उनको 
खत भेजो तो मेरे मकान का पता लिख देना और ये भी आपको मालूम रहें 
के मेरे ख़त के सरताम पर मृहल्ले का ताम लिखता ज़रूर नहीं। शहर का 
ताम और मेरा ताम, क्रिस्सा तमाम। हाँ थार. अजीज" के खत पर भेरे .. 


>प्य४ 





२ लाक्षणिक झूप में जिन्द । २. वश में, लाता। ३. पुराना पंचांग ॥ 
कृपा के अधिकारी गुनहगार हैं। 





धर ४. अमात्तार आता 


गा [ १७ ह ) 


ग़ालिब के पत्र 


मकान के क़रीब का पता जुरूर है। दो रोज से 'शोझाए मेहर' को देख रहे हैं ॥ 
अक्सर तुम्हारा जिकरे खेर रहता है। वो तो श्रव हर वक़्त यहीं तशरीफ़. 
रखते हैं। रात को तो पहर--छ घड़ी की निशिस्त” रोज रहती है। अभी 
यहीं से उठकर मकतब"* को ग्रए हैं। तुमको सलाम कहते हैं और 'शो आएं 
भेहर' के मद्गाह झौर 'बयाने बस्शायश' के मुश्ताक हैं । 


४ 


भाई साहब, 

तुम्हारा ख़त और कसीदा पहुँचा । श्रसल ख़त तुम्हारा लिफ़ाफ़े में लपेट 
कर मिर्जा तफ़ता को भेज दिया, ताके हाल उनको मुफ़स्सिल मालूम हो जाए । 
वाद इस रिपोर्ट के तुमको तहनियत देता हूँ। परवर दिगार व तसदूदुक़? 
अईमए अतहार ये पेश ग्रामद इक़बाल तुमको मुबारक करे भ्रौर भनन्‍्सब हाए 
खतीर* और मदारिज श्रज्ञीम को पहुँचावे। वाक़ई ये के तुमने बड़ी जूरत 
की । फ़िल हक़ीक़त अपनी जान पर खेले थे । बात पँदा की, मगर अपनी 
मर्दी व मर्दानगी से | दौलत का हात आना मय ने कतासी, इससे बेहतर दुनिया 
में कोई बात नहीं । श्रव यक़ीन है के खिंदमते मुच्सफ़ी मिले झौर जल्द तखकी 
करो, ऐसा के साले आइन्दा तक चरमेबहू र सदरुस्सुदूर० हो जाओ | 

प्रल्लाह शत्लाह , एक वो जुमाना था के मुशल' ते तुम्हारा जिवर ममसे 
किया था और वोशशार जो तुमते उसके हुस्त के वस्फ़ में लिखे थे, तुम्हारे 
द्वात के लिखें. हुए मृभको दिखाए थे । झ्ब एक ये जमाना है के तरफ़ैन से 
नामा१ व पयाम आते जाते हैं। इंशा भ्रल्लाहो ताला वो दिन भी झा जाएगा 


ननननलजार 


१. बेठक । २. पाठशाला । ३- प्रशंसक । ४, उनके कारण । ५. पवित्र: . 
इसाभ। ६. क्रगणित । ७, धर्माध्यक्ष, सदर का सदर। ८. दोनों झो£ से 
«, पत्र और संदेश । 


५ ( कु ५ ) 5] 





झिर्जा हातिमअली 'महर के नाम 


के हम-तुम बाहम बैठे ओर बाते करें। क़लम बेकार हो जाए। जुबात बर- 
परे गुफ्तार आए। इंधा अहला खाँ का भी कसीदा मैने देखा है। तुमने वहुते : 
बढ़ कर लिखा है और अच्छा गमाँ बाबा है। जबात पाकोज्ञा, मज़ामीव ' 
अछुते, मानी साजूक, मतालिव) का बयान दिल्वर्शोन, ज्यादा क्या लिखू ? 
है 

(सितंबर १६४८) 
बन्दा परवर, 

आपका मेहरवासी तामा आया । आपकी सेहर अंगेज और मुहब्बतख्रेज 
बातों से ग़मे वेकसी  भुलाया । कहाँ व्यान लड़ा है, कहाँ से 'दस्तम्बू' की' 
भुतासिबत के वासते 'यदे वेजाउ ढ ढ़ विकाला है! आफ़री सद हज़ार ब्राफ़री 
तीसरा मिसरा अगर यो हो। तो फक्ीर के तजूदीक बहुत भुवासिब है--- 

नाम खुब साले खीद दाद मर्मा 

भिर्जा तफ़्ता का खत इातरण से आया, उकके लड़के-जवाले अच्छे है। आप 
धवरातँ नहीं । वो आए के श्राए हैं। अगर दुस्हें वर उतके आराम नहीं, तो 
उनको बग्गैर तुम्हारे चेन कहाँ ? साहने करदा इस्ता भ्रशरी९ हुँ। हर मतलब 
के खात्मे पर बारह का हिन्याः करता हूँ । खुदा करे मेरा भी खात्मा इसी शक़ीदे 
पर ही । हम तुम एक ग्राक़ा के गुलाम हैं, तुम जो मृक्से सुहब्बत करोगे, 
या मेरी ग़म-मुसारी में मेहतत करोगे, क्या तुमको ग़ेर जानू, जो तुम्हारा 
इहसान मानू ? तुम सराधा" मंहरो वफ़ा हो; वल्लाह, इसमे मृश्तम्मा हो। 


१, अर्थ । २. बिवशता । ३. हजरत मूसा का एक चमत्कार यह था 
कि जब वे हाथ खोलते थे तो हाथ से प्रकाश निकलता था। इसी चमत्कार 
को 'यदें बजा” कहते - हैं। 'दस्तम्व्‌” के 'दस्त' की समता के लिए पुस्तक का 
ताम रखा गया 'यवेबैजा'। ४, शिया । ५. तख से शिख तंक प्रेस सय । 
६. जैसा वास वैसा गण । ह मा 


2] 










( ४१९ ) | 


ग़ालिब के पत्र 


बालिगा इस किताब की तसद़ी में इस वास्ते करता हूँ के इबारत का 
ढंग नया है, सही का दुरुस्त पढ़ता बड़ी वात है, अगर ग्रलत हो जाए तो 
फिर वो इंबारत निरी खुराफ़ात है। बारे, बसबये इल्तफ़ात भाई मुंशी नबी 
बह्ण साहव के सेहते अल्फ़ाज़ से खातिर जमा है । मुतवक्‍के हूँ के वो तक- 
ल्ीफ़ सहें, और खत्मे किताब तक मतवज्जह रहें । मनन्‍्शी शीवनरायन साहब 
मे कापी मेंरे देखने को भेजी थी, सब तरह मेरे पततत्द आई, चुनावे उनके 
(लिख भेजा है--अगर हो सके तो स्याही जरा श्रौर भी रंगत की भ्रच्छी हो । 


हजरत, चार जिल्‍्द यहाँ के हुंबकाम को दूंगा और दो जिल्दें विलायत 
को भेजूगा। अल्लाह अल्लाह । क्या ग्रफ़लत है, और क्या ऐतमाद है 
जिन्दगी पर । बहरहाल ये हवस थी और शायद अब भी हो के इस छ जिडदों 
की कु छ तज्जीं * श्लौर श्रारायश की जावे। आप और भाई साहब और उनत्तका 
फ़र्जन्दे रशीद मुन्यी अब्दुल लतीफ़ और सुन्शी शीवनरायन ये चारों साहब 
फराहम हों, भौर व इजलासे कौन्सिल ये श्रत्ञ तजवीज किया जावे के क्या किया 
जावे । माहजा दो-दो रुपए किताव से ज्यादा का भक़दूर भी नहीं । हाँ, ये 
मुमकिन है के चार जिल्दें छू हपयों में और दो जिल्दें छ रुपयों में तैयार हों । 
फिर सोचता हूँ या रब, भारायश की गृूजाइच्च कहाँ ? लाचार, चार किताबों 
की जिल्द डढ़-डेढ़ रुपए और दो किताबों की जिल्द तीन-तीन रुपए की बनाई 
जाए। क़रिस्सा मुख्ततर, कुछ किया जाए या यही कह दिया जाए के तेरी 
शाय कौनच्सिल में मक़बूल और सिर्फ़ जिल्दों की तंयारी मंजूर हुई। बारह 
रुपए भेज 

मतालिब व भक्तासिंद तमाम हुए, और हम तुम व जबाने क़लम बा- 
हम दिगर हम कलाम हुए । 


बवाल 


१. सजावद। 


( ४२० ) 


भिर्जा हातिमअली मेहर के नाम - 
द्‌ 
(२० सित्तम्बर १८४८) 
भाई साहब, 


अज रू ए तहरीर मिर्जा तफ़्ता आपका छु किताबों की तझ्जीं की तरफ़ 
मुतवज्जह होता मालूम हुआ। फिर भाई मुशी नवी बरुद् साहब ने दो बार 
लिखा के मेँ व इजमाल लिखता हूँ, मुफ़स्सिल मिर्जा हातिमअली साहब ने 
लिखा होगा । या रब, उनके दी खत आ गए; मिर्जा साहब ने भ्रगर लिखा 
होता तो उनका खत क्यों न आता + अपने हुस्ते ऐलक्नाद से यों समझा के ले 
लिखता बमुकतजाए) यकदिली हैं। जब झपता काम समझ लें, तो, मुझको 
लिखना वया जुरूर है ? मगर इसको क्या करें के जवाब तलब बातों का जवाब 
नहीं । मतबए श्रखबारे आफ़ताबे झ्रालम ताब' में बकुम सितम्बर सन्‌ १८६५८ 
हाल से हकीम अहुसनुल्लाखाँ का माम लिखवा देना भौर दो नम्बरों का एक 
बार भिजवा देना और आाइन्दा हर हफ्ते उसके इस्साल का तौर ठहरा. देना । 
क्यों साहब, ये अज्र ऐसा क्या दृश्यार था के आपसे न किया ? और अगर 
दुश्वार था तो उसकी इत्तिला देसी बया दुब्वार थी ? प्रभी शिकायत नहीं करता, 
पुछधिता हूँ के आया ये उमूर मुक्तज्ञी शिकायत हैं या नहीं ! मिर्जा तफ़्ता के 
एक खत में थे. क्षिस्सा लिख चुका हूँ। क्या उन्होंने भी वो ख़त तुमको नहीं 
पढ़ाया ! हरचन्द शक्ल दौडाई, कोई दिरंग की वजहू खथाल में नहीं झाई । 
ग्रब हुसूले महझआा से क़ते नजर में ये सोच रहा हूँ के देखू' छ महीने वाद, बरस 
दिन बाद, अगर मिर्जा साहब खत लिखते हैं तो इस प्रज्रे ख़ास का जवाब 
क्या लिखते हैं ! । 





१ बच्चुता के कारण। 


(37. 





गालिय के प्र 


में भी शायर है। शगर कोई मजबन होता, तो मेरे भी खयाल में झा 
जाता । कोई उज्द ऐगा में रे जहन शाता के काबिल सभात के ही । मैं 





त देखू ठूग वय। लिखले हो ! 
ष्से 
(२१ सितम्बर १८४८) 


सरा ब? सादा पिले हाए मन तुभाँ वस्शीद 
खता नमदा शर्तों चश्मे आफ़री वीरम 





कल दोशम्बे का दिन, २० सितस्वर की थी। घुवह को मैने आपको 
शिकायत नाभा लिखा और वबरंग टाक में भेज दिया। दीपहर की शक का 
हरकारा श्राया । तुम्हारा ख़त आर एक पिर्णा तफ़्ता का ख़त लाया | मालूम 
हुग्ना के जिस खत का जवाब में आप से साँगता हूँ वो नहीं पहुँचा। कुछ 
शिकवे से शर्मिंदा श्रौर कुछ खत के गे पहुँचने से हैरत हुई । दोपहर ढजे सिर्जा 
तफ़्ता के खत का जवाब लिखकर टिक्षट मिकान्नने लगा, वक्‍स में से वो तुम्हारे 
नाम का खत लिकल झाया। अब में क्षमका के खत लिख कर भूल गया हूँ, . 
और डाक में नहीं भेजा | अपने लिसमान" की जानत की भौर चुप हो रहा। 
भुतवक्क़ हूँ के भरा कुमुर माफ़ हो । बाद चाहते अफ़रए जर्म के आपके कन्न के 
खत का जवाब लिखता हूँ । शुभाव झहलाह, जिल्बों की आाराइश के बाव में 
क्या झच्छी फ़िक्ट की है। मेरे दिल्ल में थो ऐसी हो ऐसी बातें थीं। यकीन है 
के मता* ए शाहवार हो जाएँगी | अह्ार< मुहरा ग्रगर हो जाएगा ती हक़ 
खुब चमक जाएँगे। इसका खयाल उत चार जिल्दों में भी रहे; धारह रुपए ह 





.. *. मेरी मूर्खताओं को क्षमा कर, में अपराधी हूँ, किखु प्रशंता चाहता हूँ। 
२, विस्मरण। ३, प्रशंसतीय । ४. बड़ी कौ ड़ो से कागज. को घोटने की क्रिय्रा । 


(. ४२२ ) 


मिर्जा हातिमअली मेहर के तास 


न्‍् 


की हुण्डवी पहुँचयी है। झपया वसूल कर मुझको इत्तिला दीजिएगा। वर्मा मेँ 
भशविश रहेगा। 


हजरत 








य वो खबरें मशहूर हैँ। इनके बाव में आप से तस्दीक चाहता 
हैँ । एक लो थे के लोग कहते हैं आगरे मे इच्तेह्ाार जारी हो गया है और 
ढेंढोगा पिट गया है के कम्पती का ठेका दूदढ गया शौर वादशाही अमल 
हिन्दुस्तान में हो गया | दूसरी ख़बर ये है के जनाब अ्हमिन्स्टन साहन बहादुर, 
गसर्मच्ट कलकता के चीफ़ सेकेत र, अकवराबाद के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए । 
ख़बरें दोनों अच्छी हैँ, खद्ा करे सच हों और सच होता इचका आपके लिखने 
'पर मुन्ह्तिर है ह 
हाँ साहव, एक वात और है और वो महले शौर है। मैंने हजरत मलिकए 
मुअज्जिमंए इंग्लिस्तान की मदह में एक क़सीदा इन दिलों में लिखा है--« 
“तह॒नियते फ़तहें हिन्द और अमलदारि ए बाही ।” साठ वेत हैं। मंजूर ये था के 
किताब के साथ क़सीदा एक और काग्रणे मजह॒ब पर लिखकर भेजू'। फिर ये 
खथाल में आया के दस सतर के मिस्तर पर किताब लिखी गई है, बाने छापा 
हुआ है | अगर ये छ सफ़े याने तीन वरक़ और छुपकर उस किताब के झागाजँं 
में शामिले. जिल्‍्द हो जाएँ तो बात अच्छी है। आप और मुथों नब्ीबर्श 
साहब शौर मिर्जा तफ़्ता मुगी शीवनरायव साहब से कहकर इसका तौर 
दुरुस्त करें और फिर मुझको इत्तिला दें तो मैं मसविदा आपके पास भेज 
हू” । जब किताब छप चुके तो ये छप जाए। दो बातें है-- 
एक तो में के छुपे बाद किताव के, और लगाया जाए पहले किताब 

से । दूसरे ये के इसकी स्याह कलम की लौह अलग हो आर पहले सक् 
बर जिस तरह कितांब का नाम छापते हैं, इस तरह थे भी छापा जाए 
के “क़प्तीदा दर मदहे जनाब मलिकए इंग्लिस्तान खह्दुल्लाहु मुर्क हां. । 
' भैरा नाम कुछ जरूर नहीं; किताब के पहले सफ़े पर तो होगा । 





१, ईदवर उनके देश. को सकृशल रखे । 


(. ४र३. ) 





ग़ालिब के पत्र 


हण्डवी की रसीद भौर इस मतलब खास का जवाब वा सवाब यातें 
नवीदे क़ुयुल जल्द लिखिए। 


(२६ सितम्बर १८५८) 

भाई साहब, खुदा तुमको दौलत व इक़बाल रोज अफ़जू” अता करें 
और हम तुम एक जगह रहा करें । छुदा कर क़सीदे के छापे की मंजूरी 
और हुण्डवी की रफ्तीव आए । गोवा सफ़र" के महीने में ईव आए ।. 
हुण्डवी का रुपया जब चाहो तब मेंगवाशों शौर किताबों की लौहें और: 
जिह्दें माफ़िक़ अपनी राय के बनवा लो । 

श्रब श्राप दो बरके का डाक में भेजना मौक़ूफ़ रखें और किताबों की 
दुरुस्ती पर हिम्मत भसरूफ़ रखें । क़सीदे के मसविदे का वरक् मिर्जा तफ़्ता 
के खत में पहुँच गया होगा । आपने और मिर्जा तपुता से और भाई मृ शी 
नबी बर्य साहब ने कृसीदे को देखा होगा। क़सीदे का शामिले किताब' 
होना बहुत जहूर है, पर देखा चाहिए साहबे मतब को क्या मंजूर है। 
झंगर वो कागज की क्रीमत का उद्र करेंगे, तो हम पान सात रपए से: 
श्रौर भी उनका भरता भरेंगे। 

जनाव श्रेडमिन्स्टन साहब वहादुर से में सूरत झ्राशना नहीं । कभी 
मैंने उनको देखा नहीं । खतों की मेरी उनकी गूलाक़ात है श्लोर नामा 
व पयाम की यों बात है के जब कोई नवाव गवर्नर जनरल बहादुरभए: 
श्रात्ति हैं. तो मेरी तरफ़ से एक क़सीदा बतरीक्े नझर जाता है। बे*-.-- 
जेरियए जनाव साहब बहादुर एजेन्ट देहली और नवाब लेफ्टेंट गवर्नर . 
बहादुर आगरा भिजवाता हूँ और साहब पेक्रेतर बहादूर गवर्भन्ट का खत 


(७०५+ 


१. सफ़र के महीने को अशुभ माना जाता है। २. सीघा । 


६ डरे ) 


मिर्जा हातिमअलन्ली 'मेहर' के ताम 


उसकी रसीद में बसबील डाक पाता हूँ। जब जनाब लार्ड केनिंग बहादुर 
ने कुर्सी गबनरी पर इजलास फ़र्माया त्तो मेने माफ़िक़ दस्तूर के क्सीदा: 
डाक में भिजवाया । श्रेडमिल्स्टत साहब बहादुर चीफ़ सेकेतर का जो मृभकों 
खत आया तो उन्होंने बावजूद अदम साविक्रा मारिफ़त मेरा अलक़ाब 
बढ़ाया । क्ब्न श्री खान साहव बिसियार, मेहरबान दोस्तान' मेरा 
अलकाब बढ़ाया । कब्ल भ्रज़ीं खान साहब विसियार,) मेहरबान, दोस्तान मेरा 
अलक्काब था। इस क्रद्रशनास ने अजराहे क़द्ध अफ़जाई खान साहब 
भुशर्पिफ़क़ विंसियार मेहरबाने सुखलिस्नान, लिखा। अब फ़रामाइए उनको 
क्यों कर अपता मोहसिन और स्रव्बी' न जानू | क्‍या काफ़िर हूँ जी' 
भेहसान ने मानू | 


बरखुरदार मिर्जा तफ़्ता को दुआ कहता हूँ । भाई शव में इसका मुन्त-- 
जिर रहता हूँ के तुम और मिर्जा साहुब मुझको लिखों के लो साहब, (दस्तम्बू- 
का छापा तमाम किया गया श्र क़सीदा छाप कर इब्तदा में लगा दिया 
गया । माहृए तारीख में वया बुराई है, जो तुम्हारे जी में ये बात आई है के मुझसे 
बारबार पूछते हो ? माद्दा श्रच्छा है।क़ता लिख लो झौर ख़ात्मए किताब पर 
लगा दो । एक क़ता मिर्जा साहब का, एक क्ता तुम्हारा ये दोनों कते रहें।॥ 
और अगर बहाँ कोई और साहब शायर हों, तो वो भी कहें | इस इबारत.से 
ये मे समझना के कू ए सुखन सारी खुदाई की तरफ़ है, वहके खास ये इंशा रा- 
भाई की तरफ़ है। मौलाना हकीर को तबज्जह इस बात में चाहिए और 
उनका नाम भी इस किताब में चाहिए । 

इस ख़त को लिख कर बन्द कर चुकाथा के डाक का. हरकारा मेरे 
मुशफ़िक्क मु शी शीवन्तरायत साहब का खत लाया। बारे, क़सीदे का मसविदा:5 


अकपाक )अनकरकनननथ हकिकप्कननपन न" 





' १, अधिक -. 


"आर. ) 


गलिक के पत्र 


' पहुँच गया और मृझी साहेब ने उसका छापना * किया। ये तथबीश 
' भरी रफ़ा हो गई। आप उनसे मेरा सलाम कहिश्या और में कहिंएगा-« 





गृक्र5 शाफलस हाए हू सच दा राफ़त दहाए तू 
और ये उतको इत्तिला दी जिएगा के अक्षवार का लिफ़ाफ़ा हगेज मभकों 
त्हीं पहचा, वर्ना क्या इमकाल था के में उसकी रसीद ने लिख 


हे 


भाई साहब, 


आपके खाम ए मिद्कवार की परीर: ते कितावों की लोडे तिलाई का 
ग्राबाजारे यहाँ तक पहुंचाया, बल्के मृफकी सनकी लोहों का हर ख़ते तिलाई 
मानिन्दे शोआए" झफ़ताव तजर आया । क्या पूछना है, और क्या कहना ? 
मृभकी तो बमृजिव इस मिर्रे क्रे--- 
खामोशी" गज सनाए तस्त हढ़े सथाए तरत 





अ्भु 


दिल में खुश होकर चुप रहता है। हजरत, अवह को एक मोक़ा जरूर है । 
मुकझ्षको आपके हुक्म का बजा लाता मंजूर है। इस बच्छ के पहुँचने व 
जब कोई उनका इनायत नाभा आएगा तो वंदा दर्णाहे गदत गध्तरी का 

र विखाएगा। उस सज्ष्म में आपका जिनी जैर भी भा जाएगा । अब ये 
तो फरमाइए के मृद्दते इन्तजार कब अंजाम पाएगी झौर कितावों की रवानगी'' 
की खबर मुझको कब झाएगी ? आप की फर्सेंग तवज्जह का सब तरह यक्षीन 
है। सियाह कलम की पाँखों लौहें भी अगर धन गई हों तो कुछ श्रजब नहीं है। 
. जिह्दों का बनाना अलबत्ता छापे के ग्रेड्वेताम पर मौक़फ है। मालम तो होता 











१, कस्त्री वर्षा । २. ध्वनि । ३. प्रसिद्धि। ४. सूर्य-क्रेरण.। ५- आपकी" 
विशेषताओं की प्रशंसा करने में असमर्थ हूँ | ६. अधिक ध्यान । 


( ४२६ ) 


मिर्जा हातिमग्रली मेहर! के नाम 


है भाई नवीबझ्श साहब और हमारे गफ़ीक मु शी शीवन समन साहव की हिस्‍्मत 
उसके जहद श्रन्‍्जाम होते पर मशझूफ* 


था रब इसी अबतूवर के महीने सें ये काम अस्जाम पा जाए और चालीस 
जिल्दों का पुश्ताण * मरे पास ग्रा जाए 
म्षिर्जा तफ़्ता को क्या दूँ और क्‍या लिख ? मगर दुआ दूं और दुच्मा 
लिखूँ । साहब अ्रव ढील ने करो । काम में ताजील रे करो । 
औ ज* फूर्सत बेखबर दर हर थे बी जूद बाण । 
। करे नख की तहरीर अंजाम पा गई हो और क़सीदे छापने की 
नौबत भरा गई हो । क्सीदे का नख्र से पहले लगाना श्रज राहे इकराम। व 
इजाज्‌ है, वर्ना नख में ग्रोर सतत, और नज़्म का और अन्वाज है। ये उसका 
दीबा।चा क्‍यों हो ? बल्के सूरत इस दोनों के इजमा की यों हो के सरिह्तए०७ 
ग्रामेजिश तोड़ दिया जाए झौर क्सीदे के और दस्तम्बू के बीच में एक वर्क 
सादा छोड़ दिया जाए। राय उमीदर्सिघ का कोई ख़त श्रगर इस्दौर से आया 
| तो भुभकों भी आगही दो। चाहो तुम्हीं इब्तिदा करो श्रौर एक खत 
उतको लिखों और उसका परदाजु* इस बात पर रखो के अ्रव वो कितावें 
तैयार होने को झाई हैं । श्रापकी खिद्मत में कहाँ भेजी जाएँ भीर क्या पवा 
लिखा जाए । ये ख़त जवाब तलब हो जाएगा और उनको लिखना पड़ेगा। 
श ह 
मिर्जा सा 
मैंने वो भ्रन्दाओे तहरीर ईजाद किया हैं के मुरासिले को मुक्कालिमा बता 
दिया है। हजार कोस से व जुबाने कलम बातें किया करों। हिज्र' में 
१, व्यस्त । २, बंडल । ३. शीक्षता | ४. कब तक अ्सावधान रहेगा, जो 
कुछ करना है शीघ्र कर। ५ प्रतिष्ठा। ६- अलेकरण | ७. सम्बन्ध । , 
८, विचार । ९, वियोग। गे ा | । 


/3 5 0 अम  आ हि 


गालिव के पत्र 


विसाल के भज्जे लिया करो । वया तुमने मुझसे बात करने की क़रसर्माखाई है 
इतना तो कहो के ये वया वात तुम्हारे जी में श्राई है ? बरसों हो गए के 
तुम्हारा ख़त नहीं ग्राया; न श्रपन्ती खरों आफियत लिखी, ने किताबों का 
ब्यौरा भिजवाया। हाँ, मिर्जा तफ़्ता ने हातरस से ये ख़बर दी है के पाँच बरक़ 
पाँच किताबों के भ्राग्राज्‌ु के उनको दे आया हूँ भ्रौर उन्होंने सियाह क़लम की 
लोहों की तैयारी की है। ये तो बहुत दिन हुए जो तुमने खबर दी है के दो 
किताबों की तिलाई लौह म्रत्तत हो गईं है। फिर अब उन दो किताबों की 
जिल्दे बन जाने की क्या ख़बर है? श्ौर इन पाँच किताबों के तैयार होने 
में दिरंग किस क़दर है? मुहतमिमे मतबा का ख़त परसों झाया था, वो 
लिखते हैं के तुम्हारी चालीस किताबे बाद मिन्‍्हाई लेने सात जिल्दों के, इसी' 
हपूते में तुम्हारे पास पहुँच जाएँगी । श्रब हजुरत इर्शाद करें के ये क्षात॒ जिल्हें. 
कब आएंगी ! हरचन्द कारीगरों के देर लगाने से तुम भी मजबर हो । भगर 
ऐसा कुछ लिखो के आ्ाँखों को निगरानी और दिल की परेशानी दूर हो। 
खुदा करे, उन ततीस जिल्‍्दों के साथ, या दो तीन रोज श्रागे पीछे ये सात 
जिल्दें आ्रापकी इनायती भी श्राएं, ता खासो आम को जा-बजा भेजी जाएँ । 

मेरा कलाम मेरे पास कभी कुछ नहीं रहा । जियाउद्दीनर्खां और 
हुसेन मिर्जा जमा कर लेते थे । जो मैंने कहा उन्होंने लिख लिया ।. 
उन दोनों के घर लुट गए। हजारों रुपए के किताबस्त,ने बर्बाद हुए । 
भव में अपने कलाम को देखने को त्रसता हूँ । कई दिन हुए के एक 
फ़क़ीर, के नो (खुश श्रावाज़ भी है श्र जुमजुभा परदाज भी है, एक: 
शजुल मेरी कहीं से लिखवा लाया, उसने वो काग्रज जो मकको दिखाया, 
यक्तील समझता के मुझको रोना आया । ग्रजल तुमकों भेजता हूँ. और 
सिले में उसके इस खत का जवाब चाहता हैं। 


आज मम आ 





१. सधुर कण्ठ बाला । 


(५ आह :) 


मिर्जा हातिमअली 'महर| के ताम 
गजल 


दर्द मिन्नत) कश दवा ने हुशा 
में न अच्छा हुआ, बुरा न हुआ 
जमा करते हो क्यों रक़ीबों को ! 
इक तमाशा हुआ भिला ने हुआ 
रहजनी * है के दिलसितानीईं है! 
लेके दिल दिलसिरताँ* रवाना हुआा 
है. ख़बर गरम उनके आने की 
श्राज ही घर में बोरिया न हुआ [ 
जुझ्म गर दब गया, लहू ने थमा 
काम गर झुक गया; रबा ने हुशा 
कितने शीरीं हैं तेरे लब के रक़ीब 
गालियाँ खा के बेमज़ा न हुआ 
क्या वो समरूद" की खुदाई थी ! 
बन्दगी में मेरा भत्रा न हुआ ! 
जाम दी, दी हुई उसी की थी 
हुक तो थों है के हक़ श्रदा मे हुआ 
कुछ तो पढ़िए के लोग कहते हैं-- 
आज 'ग्रालिब” ग्रजूल सरा न हुआ 


4७७३० लननननयपमन-+ १७७३७: कणफद न न, 


१, मेरी वेदना में कोई दवा काम न आई। २. चोरी । ३, दिल 
चराना। ४. दिल चुराने वाला ।.५. नमरूद मिस्र का एक बादशाह, उसने 
अपने को ईइबर बताया था | 5 ह 


। 


३९.१) 


गशलिव के पत्र 


११ 

भाई साहब, 

अतवधे में से सादा किताबें यक्कीन हैं के आजकल भेजी जाएँ और पसो- 
पैन सात जिहदें श्रापकी वनवाई हुई भी श्राएँ। विलफ़ैल एक और खक़दा* 
सरिदतए खयाल में पड़ा है, यानें भ्रज रू ए ग्रखबारे 'मृफ़ोदे खलायक' जहन 
यों लड़ा है, के इस हफ्ते में जनाब एडमिन्स्टन साहब बहादुर आगरे आएँगे 
और विद्यादए* लेफ्टेंट गवर्नरी पर इजलास फ्रमाएँगे । इस सुरत में श्रगलव 
है के बिलियम भ्मोर साहब बहादुर उतकी जगह चीफ सेक्रेतर बन जाएँगे । 
फिर देखिए के थे महक्‍्मए लेपुटेंट गववरी में अपना सेक्रेतर किसको बनाएँगे ; 
भीर मु शी इस महवसे के तो वही मुंशी गुलास सौसख्राँ रहेंगे! देखिए, 
हमारे मुृशी मौलवी क्रमरुद्दीन्खां कहाँ रहेंगे । बहरहाल, श्राप से ये इस्तदुओं 
है के पहले किताबों का श्रहवाल लिखिए झौर फिर जुदा जुदा जवाब हर 
सवाल का लिखिए । जब तक श्रेडमिन्स्टन साहब बहादुर चीफ सेक्रेतर थे तो' 
मे खयाल में था के उनकी नजर और नवाब गवर्नर जनरल बहादुर की नद्य 
याने दो किताबें मय अपने खत के उसके पास भेजू गा। भ्रव हैरान हूँ के क्या! 
कहूँ ? श्राया उतकी जगह सेक्रेतर कौन हुआ ? और ये जो लेफ्टेंट गवर्भर 
हुए तो इन्होंने सेक्रेतर किसको किया । भीर मुझी लेफ़्टेंट गवर्मर का कौस 
रहा और गवर्मर जनरल का मीर म्‌ श्षी कौत है ? जो आपको मालूम हो वो, 
और जो न मालूम हो वो [दरियापफ़त कर कर, लिखिए। क्रेमरुद्दीनखाँ का हाल . 
जुरूर, मु श्षी गुलाम भौसख्ाँ का हाल पर जुरूर । भाई मेरे सर की कसम 
इस खत का जवाब जरूर लिखता और सुफस्सिल लिखता और ऐसा वाले 
लिखना के मुझ-सा कुन्दर जुहन भ्रच्छी तरह उसको समझ जे । ज्यादा 
क्या लिखू' ? ह 


है भा ४ 


१. ग्रंथि, उलझन । २. तकिया (सिहासन)। ३. सूखे ।' 


( हैह8 ॥ 


मिर्जा हातिमझलो मेहर के नाम 


पर 
(४० नवंबर १८४८) 
भाई जान, 
कल जो जुमा, रोजें मुबारक वसईद” था; गोया मेरे हक़ में रोजे ईद 


था। चार घड़ी दिन रहे, नामए* फरहत फरजाम और चार घड़ी के बाद 
बक्‍ते शाम--- 


सात जिल्दों का पासल पहुँचा 
वाह क्‍या खूब वरमहल पहुँचा 


ग्रादभी की भाफिक उसझी तमस्ना के श्रारज्ू बर आगी बहुत महाल है । 
भेरी आरजू ऐसी बर भाई के वो वरतर अज॒ वहूम व खयाल है। ये बनाव 
' तो मरे तसब्बूर में भी नहीं गूजस्ता था । में तो सिर्फ़ इसी कदर खयाल करता 
था के जिहदे बंधी हुई , के की लोढें जरी और पाँच की लौहे स्थाह कलम की 
होंगी । दत्णाहू, अगर दराब्युर में भी गुजुरता हो के किंताबे इस रकम की 
होंगी । जब तक जहां है तूग जहाँ में रहो, अईमए ग्रतहार अलेहुमू स्सलाम 
की अ्रमाव * में रहो। मेरा मकथूंद ये था के एक किताब मिसल उस चार के . 
बन जाए, न ये के दो किताबों का सा रंग दिखलाए। अब में हैरान हूं के 
आया शुसारे अईसा ने उस बारह रुपये में बरकत॑ दी या कुछ तुम्हारा इपया 
सफ़ हुआ ? दो पासलों का महसूल, दो रजिस्ट्रियों का मामूल, तीन किताबों 
की लौहे तिलाई ये सारी बात इस रुपए में किस तरह बन आई ? और 
क्यों कर मालूम कह. ? किससे पूछ ? खुदा करे तुम तकल्लुफ न करो और 


१, शुभ। २. शुभ और सुखद पत्र । ३. सुनहरी । ४. बारह इभामों 
पर ईंदवर की दया रहे । ५, शरण। ६, बारहें इमाम । : 





६ ४३१ ) 


ग़ालिब के पत्र 


“इस अख्र के इजहार में तौकक़ फू न करो। खफुकानी आदमी को बग़र हाल 
मालूम हुए आराम नहीं आता । जहाँ मुहत्बतें दीनी ओर रूहानी हों वहाँ 
तकलल्‍लुफ काम नहीं झ्राता । ज्यादा इससे के शूबर गुजार हूं और शर्मसार 
हैं, क्या लिखू' ! 
चारा" खामोशीत्त ची चीजे रा के श्रज' तहसीन ग्रज॒श्त। 
१३ 
(२० दिसबंर १८१८) 
बन्दा परवर, 
आपका खत कल पहुंचा। श्राज जवाब लिखता हूं | दाद “देना, किसना 
शिताब लिखता हूं । मतालिब मुन्दर्जा के जवाब का भी वक़्त आता है। पहले 
तुमसे ये पूछा जाता है के बराबर कई खतों में तुमको गमों अन्दोह का शिकवा- 
गजार पाया है। पस अगर किसी बेदद पर दिल आया है, तो शिकायत की 
क्या गुजाइद है ! बल्के ये सम तो, नसीवें दोर्स्ता दसखोर३ प्रफज्ञायश है । 
बक़ौले ग़ालिव' अले उरेहमान--- 
किसी को दे के दिल, कोई तवाँ संजें फ़ूग्रां क्यों हो? 
ते हो जब दिल ही पहलू में तो फिर मूह में जबाँवयों हो? 
है, है ? 
हुसने मतला--- 
ये फ़ितता प्रादमी की खाना बीरानी को वया कम है! 
: हुप्ना तू दोस्त जिसका दुश्मन उसका आासमा क्‍यों हो !. 


,: ६, विलम्ब।, २. मौन रहना ही आप की प्रशंसा है। ३. योग्य । 
४, प्रार्थना और शिकायत करना । 


( ४३२ ) 


मिर्जा हातिमगली 'मेहर' के नाम 


ग्रफ़योस है के इस ग़जल के और बशार याद व आए। और अबर खुदा * 
खाबता वाद, श्मे दुनिया हैं, तो भाई, हमारे हमदर्द हो। हम इस बोझ को 
मद्नि उठा रहे है। तुम भी उठाशों अगर मर्द हो। बक़ील गालिय' मरहस--- 
दिला, * ये दर्दो अलम है, तो मुस्तनिम* है के आख़िर हि 
सन गिरय ए सहरी है न श्राहे तीम शी है 
सहर होगी” “ख़बर होगी”; इस जमीन में वो शेर यानें-- 

तुम्हार बासते दिल से मर्काँ कोई नहीं बेहतर 

जो श्राँखों में तुम्हें रबख तो डरता हूं नजूर होगी 
कितना खूब है श्ौर उद्दृ का क्‍या अच्छा उस्लृव है! क़सीदे का 
प्रदरताक़ हूं । खुदा करें, जरूद छापा जाए तो हमार देखने में भी भराए। 
“कया कहिए”, “भला कहिए”; ये जमीन एक बार यहाँ तरह हुईं थी | सगर 

बहुर भर ही थी । ह 

कहूँ जो हाल तो कहते हो मुदभ्मा कहिए 

तुम्हीं कहो" के जो तुम यों कहो, तो क्या कहिए 

रहे न जान तो क्रांतिल्ष को खूँ बहा दीजे 

कटे जुबान. तो खंजर को मरहवा कहिए 

सफ़ीता* जब के किमारे प॑ आ लगा ग़ालिब 
ख़दा से क्‍या सितमो< जीरो नाखुदा' कहिए ' ह 
और वो जो “फलातन फलातन फलातव फालन” ये बहुर है, उसमें . 
एक मेरा करता हैं, वो सौैंने कलकतें में कहा था। वक़रीब यें के 
भौलवी करम हुसेत साहब एक मेर' दोस्त थे, उन्होंने एक सजलिस में 
१. इब्बर ऐसा न करें। २. अरे दिल। ३. ग़वीसत है। ४. न प्रात:काल 
का रोना है। ५, ने श्राधी रोत की आह है। ६. वर्णत। ७, नोव। 


८. अत्याचार । ९. ताविक । 


-[ | ड३३ . ) हे 


शाचलिब के पत्र 


पिक््ी ; ट] | ग्र बेरेशा अपने कंपरदस्त पर रखकर पभसे 
ते सदन कीजिए । भर्वे वहाँ बठे बंठे बीन्‍्दस 
(या औए सिट वी 'डइली उनसे ली 


पर 


शात' साले जाते है लिखता जाता हुँ--- 








बार दाग का थे 
अब से 








त्त भेंये / आकनी डली 
जेंथ देता है इसे जिस कदर अच्छा कहिए 
धागा अंगुझ्ता बददाँ, के इसे वया लिखिए 
मातिक़ पर धगिरेवाँ के इसे क्या कहिए 
 अ्रख्तरे) सोइह ए कंस से निह्यत वीजे 
खाले मिश्कीन रखे दिलकदें लेला कहियें 
- हुजशल* प्रस्व॒दे दीवारे हरम कीजिये फ़र्ज 
भाफ* झाहु ए वियावाने खुतन का कहिये 
धोगय * में इसे ठझहुराइए गर मुहरे ममाज 
मयकदे )” मे इसे खिश्ते खुमे सहुबा कहिए 
मिश्नी १ झालूइा सर अंगुरते हमप्तीाँ लिखिए 
सरे?* पिस्ताने परीजांद से माना कहिए 
भर्ज के २०-२५ फब्तियाँ हैं। अशार सब कब याद आते हैं ? अखीर की 





.. १. हथेली] २. उपमाएँ। ३. आइचर्य चकित हूं। ४, चिण्ता में डूबा 

हुआ हूँ। ५. दग्प मजन्‌ । ६. लैंला के गाल का तिल । ७, काबा की दीवार में 

जड़ा हुआ्रा संगे अस्वत। ८. खुतन के कस्तूरी मृग की नाभि । ९, मन्दिर में 
थंदि इसे पृज्य का स्थान मिला हुआ है । १०, तो मधुशाला में सुशापात्न के सीचे 
रखी हुई इंट का पद । ११. सुन्दर स्थियों की भिंस्सी में डूबी हुई अंगुलियाँ । 

१२. परियों के स्तनों का ऊपरी भाग । 


( ड४ह४  ) 


मिर्जा हातिमश्ली “मंहर' के नाम 


लि 


अपने हजरत के कर्फ़ंदस्त को दिल कीजिए फ़र्ज 
झौर इस चिकनी सुपारी को सवेदा' कहिए 
ली हजरत, श्रापके खत के जवाब ने अंजाम पाया। श्रव में रा दर्द दिल सुनो 

बरखुरदार मु शी शीवतरायन ने मेरे दी खत्ों का जबाब नहीं लिखा और वो 
खुतृत जवाब तलब थे। तुम उनको मेरी दुश्ा कहो और कहो के मिर्याँ मेरा 
काम बन्द है; उप्त मतलबे खास का जवाब जल्द लिखों | याने अगर वो किताब 
बन चुकी है, तो जल्द भेजो और अगर उसके भेजने में देर ही हो तो मे लिखे 
भेजो के वो सियाह कलम की लौह की हैया तिलाई । 


१४ 
(१८४६ हें ०) 


खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ के आपको श्रपनी तरफ़ मुतबज्जहु पाता हूँ। 
मिर्जा तफ़्ता का खत जो आपने नकल कर कर मेंज दिया है, मैने मु शी शीव- 
नरायन का भेजा हुआ भ्रस्ल खत देख लिया. है। अगर तुम मृनासिब जानो तो 
मेरी एक बात मानो, 'रकक्‍्क्ताते आलमगीरी” या 'इंशाएं खबीफ़ा' अपने सामने 
. रख लिया करो, जो इबारत उसमें से पसन्द भ्राया करे वो खुत में लिख दियाए 
करो। ख़त मृफ्त में तमाम हो जाया करेगा और तुम्हारे खत के श्ागे का नाम 

हो जाया करेगा । ग्रगर कभी कोई क़सीदा कहा तो उसका देखता मशाहिदए- 
प्रखुबार पर मौक्ूफ रहा--- ली 
 बरातेर झाशक़ां बर शाखे श्राहू . 


वाकई, जो अखबार शआगरे से दिल्ली आते हैं, वो मेंरे सामने पंढ़ें जाते हैं । ह 
धाहब, होश में झ्राओ्नो और मृभकों बत्ताओ के यहाँ जो पारियों की दूकानों में 


अटरमणरपलीचनक न अनबन पननण हिननानक बनना 


१. दिल का. काला चिह्न । २- प्रेमियों की मुक्ति हिरन के शूंगों पर ।.. 


आज 


ग़ालिब के पत्र 


फेझच और 'बाम्पेन' के दर्जन वरे हुए हैं या साहुकारों के भौर जौहरियों के घर 
शपये और जवाहर से भरे हुए हैं, में कहाँ वो घाराब पीने जाऊंगा भौर वो माल 
बयोंकर यठाऊँगा ? बस झव ज़्यादा बातें व बनाइये शौर वो क़सीदा मुझको 
भिजवाइये | मेने कितावें जा वजा वसबीले पार्मत इरसाल की है। अगर चे 
पहुँचने की ख़बर पाई है, मगर नवीदे" कबूल अभी कहीं से नहीं झाई है ।--- 
रात दिन गदिश में हैं सात आ्रासमाँ 
हो रहेगा कुछ न कुछ घबराएँ क्या ? 
देखना भाई, इस ग़जल का मतला क्या है ? 
गजल 
जौर' से बाज आयें पर बाज आएँ क्या ? 
कहते हैँ हम तुमको मुह दिखलाएँ क्या ! 
भौजे 5 खूं सर से गूजर ही क्‍यों न जाए 
श्रास्तानें” यार सेउठ जाएं क्‍या ? 
लाग हो तो उसको हम समभे लगाव 
जब न हो कुछ भी तो धोका खाएं क्या 
पूछते है वो के 'गशालिब' कौन है 
कोई बतलाओों के हम बतलाएँ क्‍या 
गजल ना तमाम है। 
है बस के हर[इक उनके इशारे में सिशां और 
करते हैं मुहब्बत तो गुजरवा है गुर्भा और 
तुम शहर में हो तो हमें क्या शम ? जब उठ्ेंगे 
ले आएंगे बाजार से, जाकर, .दिलो जाँ और, 
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१, शुभ समाचार | २. अत्याचारं। ३. खून की लहर। ४, भिय की देहली । 


9, ( ४३६ ) 


मिर्जा हातिमअली 'मंहर' के नाम 


लोगों को है खुरशीदे! जहांताब का धोका 
हर रोज दिखाता हूँ में इकद्वाग नेहाँ " और 
प्रश्न से है क्या उसे निगहेनाज को पैवन्द3े 
हैं तीर मुक़रर मगर उसकी है कमा भौर 
या रब वो न समझे हूँ ने समभेंगे मेरी बात 
देशौर दिल उनको, जो न दे, मुझकों जबां और 
हर चन्द” सुबुक दस्त हुए बुत शिकनी में 
म हैं तो भ्रमी राह में है संगे" गिरां और 
पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते है नाले६ 
रुकती है मेरी तबा तो होती है रवाँ और 
मरता हूँ इस आ्रावाज पे हर चन्दर सर उड़ जाय 
जल्लाद को लेकिन वो कहे जाएं के 'हां और' 
हैं और भी दुनिया में सुखवर बहुत अच्छे 
कहते हैं के 'गालिब' का है अंदाज़े बयां और 


दोशंबे का दिन, २० विस्नम्बर की, सुबह का वक़्त है। अंगीठी रखी हुई 
है। श्राग ताप रहा हूँ और खत लिख रहा हूँ । ये अशार याद आगए, तुमको 
लिख भेज । वस्सलाम | 


प्‌४ 
(१८४६ ह०) 


शर्तों इस्लाम .बुबद वर्जिशं ईमान बिल ग्ैय 

औ तु ग़ायबः जु नजर मेहर तू ईमाँ मनस्त 

१. संसार का प्रकाशमान सूर्म । २, गुप्त। ३. जोड़ । ४. प्रतिमाओं के भंग ॒. 
करने में बहुत कूछ हाथ हल्के हुए । ५. भारी पत्थर । ६. झोर गुल. ४ 


( हे ) 


ग़ालिय के पत्र 


हुलिय ए मुबारक नजर अफ़रोज हुआ। जानते हो के मिर्जा यूसुफ़ अलीखां 
अजीज, ने जो कुछ तुमसे कहा उसका मन्धा क्या है? कभी सैंने वज़्मे अहबाब* 
में कहा होगा के मिर्जा हातिम अली के देखने को जी चाहता है। गुनता हूँ 
के यो तरहदार आदमी हैं और भाई तुम्हारी तरहदारी का जिकर मैने मुग़रल- 
जान से सुना था। जिस जमाने में के वो नवाब हामिदश्लीखाँ की मौकर थी 
ग्रौर उनमें मुकसें वंतकत्लूफ़ाना रब्त था, तो अक्सर 'मंगल' से पहसों 
ग्रे्जलात* हुआ करते थे। उसने तुम्हारे शेर अपनी तारीफ़ के भी मुझको 
दिखाएं हैं। बहरहाल, तुम्हारा हुलिया देख कर तुम्हारे कशीदा  क़ामत होने 
पर मुझको रहक ने आया, किस वास्‍्ले, मेरा क़द भी दराजीर में अ्ंगुवत-% 
सूथा है। तुम्हारे गंदुमी रंग पर रश्क न आया, किस वास्ते के, जब में जीता 
थाती मेरा रंग चम्पई था और दीदावर लोग उसकी सतायश किया करते 
थे। भ्रव जो कभी मूकको वो अपना रंग याद भआता है, तो छाती पर साँप सा 
फिर जाता है। हाँ, मुकको रहक आया और मैंने खूने जिगर खाया तो इस 
बात पर के डाढ़ी खूब घुटी हुई है । वो मज़े याद झा गए। कया करूँ, जी पर 
वया गुजरी, बक़ोले शेख भ्रली हज़ीं--- 
ता हृदस्त* रस्म बृद जृदम चाके गरीबाँ 
श्भिन्दमी श्रज खिर्क़ ए पश्मीना नदारम े ह 
जब डाढ़ी भूछ में सफ़ेद बाल भरा गए, तीसरे दितत चि्बेंदी के अंडे गालों ' 
पर बज्र झाने लगे; इससे बढ़कर ये हुआ्मा के शाम के दो दाँत टूट गये, नाचार 
मिस्सी भी छोड़ दी और डाढ़ी भी । मगर ये याद रखिए इस भौंडे शहर में एक 
वर्दी है आम--मुल्ला, हाफ़िज, विसाती, नेचाबन्द, धोबी, सबका, भटियारश, ' 
जूलाहा, कुंजड़ा, मुंह पर डाढ़ी, सर पर बाल । फ़क्कीर ने जिस दितः डाढ़ी 


अलणा॥॥५७७५०७% 





... १ मित्र मंडली । २. मिलना जुलता। ३. लम्बा क़द । ४, लम्बाई। 
५. जिसकी ओर लोग संकेत करते हैँ, उल्लेखनीय । ६. जब तक मुझमें शक्ति . 
थी मैंने गरीबाँ फाड़ा | अब गुदड़ी से लज्जित होने का कारण क्‍या है।. 


( डंबेद -) 


मिर्जा हातिमग्ल्नी मेहर के नाम 


ह्लाह विल्लाहिल अली 








हूँ ! 


ग्री, उसी मडिवाया। लाहोलावलाइूडस 
ले अ्ज्ञीम । क्या बक रहे है 
साहब, कर्दे ने वस्तस्वू जनावे अश्ग्फुल 7 
साहव लेफ्टेट गवर्नर वहादुर सर्बो शुमाल की सब्य भेजी थी । सो 
ख़त मुहरिर एदहुम मार्च भद्तमिल् धर तहसीनो आाफ़री व इजहारे खशनदी 
बतरीकी डाक था गया। फिर मैंने तहनियत में लेफटेंट गवर्तरी को क्स्ीदए- 
फ़ारसी भेजा, उसकी रसीद में वज्म की तारीफ़ श्ौर शपतरी रजामस्दी पर 
मृतजिम्मिन* ख़ते फ़ारसी वसबीले डाक मरक़्म ए लहार देहुम भा गया । फिर 
एक क़लीदए फ़ारसी मदह और तहुनियत में जनाब शबर्ट भिष्टभुमरी साहब 
लेफटेंट गवर्नर बहादुर पंजाब की खिदमत में ववास्त ए साहब कमिप्नर वहादुरे- 
देहली भेजा था। कल उनका मुहरी खत बजुरियए साहब कमिश्तर बहादुर 
देहली आा गया । पिन्तन के बाब में भ्रभी कुछ हुक्म नहीं । असवाब तवबक्ों 
के फ़राहम होते जाते हैं| देर आयद दुरुस्त आयद । श्रमाण खाता ही नहीं हूँ, 
श्राध सेर गोइत दिन को और पाव भर शराब रात को मिल जाती है-- 
हरेक बात पे कहते हो तुम के तू बया है ' 
तुम्हीं कहो के ये झन्दाजे गफ़तयू क्या है 
अगर हम फ़क्नीर सच्चे हैं और इस गजल के तालिब का जौक़ पक्का हैंतो 
ये ग़जल इस ख़त से पहले पहुँच गई होगी। रहा सलाम, वो आप पहुँचा गे।. 


पद 


रक हें इमिमम्टन 


नक्ा फ़ो रसी 








(१८४१९ ई०) 


जताब मिर्जा साहब, 
दिल्‍ली का हाल तो थे है--- 
घर में था क्या जो तेरा गरम उसे गारत करता ? 
यो जो रखते थे हम इक -हसस्ते तामीर, सो हैं 
१, प्रशंसा और साधुवाद से युवत | २. उसके सिलसिले में। 


( ४४९.) 


शालिब के पत्र 


यहाँ धरा क्या है, जो कोई लूटेगा ? वो ख़बर महज ग़लत है। भ्रगर 
कुछ है तो वर्दी! तमत है, के चन्द रोज गोरों ने अहले बाजार को सताया 
था। अहले कलम और अहले फ़ौज ने बइतेफ़ाक् राय हमदिंगर"* ऐसा बन्दोवस्त 
किया के वो फ़साद सिट गया | अब अम्नों श्रम्मान हैं। नासिख मरहम, जो 
तुम्हारे उस्ताद थे, मेरे भी दोस्ते स्ाविक्ूल* विदाद थे । मगर यक०* फ़न्नी थे, 
सिर्फ़ ग़बल कहते थे, कसीदे श्रौर मसनवी से उनको कुछ इलाक़ा न था, सुभान 
अल्लाह ! तुमने कसीदे में वो रंग दिखाया के इंशा को रहक श्राया । मसनवी 
के भ्रद्ार जो मैने देखे, क्या कहूँ, बया हज उठाया । 
खुदा से में भी चाहूँ श्रजरहे मेहर+ 
फ़रोग" मीरजा४ हातिम अली 'भेहर' ह 
अगर इसी अन्दाज्‌ पर अंजाम पाएगी, तो ये मसनवी कारनाम ए उर्दू कह- 
लाएगी । खुदा तुमको जीता रखे, तुम्हारादम ग्रतीमत है। साहब, तुमसे 
पूछता हूँ के 'मेयाइल शोभ्ररा' में तुमने अपना ख़त क्यों छपवाया ! 
तुम्हारे हात क्‍या आया ? सुनों ती सही, अगर सब का कलाम अच्छा हो, तो 
इम्तेयाज क्‍या रहे ? 


१७ 
जनाब मिर्जा साहब, 
आपका ग़म अफ़ज़ा नामा पहुँचा, मैने पढ़ा, यूसफ्श्नलीखाँ अजीज को पढ़वा' 
दिया । उन्होंने जो में रे सामने उस मरहमा और आपका मामला बयान किया, 
यातने उसकी इताअत भौर तुम्हारी उससे मुहब्बत, सख्त मलाल हुआ झौर रंजे 
कमाल हुआ।। सुनो साहब, झोग्ररा में फ़िरदोसी और फ़ुकरा में हसन बसरी' 
शौर उद्शाक़ में मजनू थे दीन श्रादमी तीन फ़न में सरे” दफ़्तर और पेशवा 


सवमबनन ननननरता+०५/+ ,8><+ नत-+ 


.. १. उसी भांति। २. परस्पर । ३. सब्चे. मित्र | ४. समव्यवसायी॥ 
४. प्रेम-मार्ग । ६. उच्चति । ७. मिर्जा । 5. दुःखद । ६. सूची में सर्वोपरि । 


( . ढक ) 





मिर्जा हातिमग्रली 'मेहर' के नाम 
हैं। शायर का कमाल ये है के फ़िरदौसी हो जाये । फ़क्नोर की इस्तहा ये है के 
हसन वसरी से टबकर खाए। श्राशिक़ की नमूद ये है. के मजनू की हम तरही 
नसीव होवे । लैला उसके सामने मरी थी, तुम्हारी महबूबा तुम्हारे सामने मरी, 
बल्के तुम उससे बढ़कर हुए के लेला अपने घर में और तुम्हारी माशूका तुम्हारे 
घर में मरी। भई, मुग़लचे भी ग़ज़ब होते है, जिस पर मरते हैं, उसकी मार 
रखते हैं । भें भी मुगलचा हूँ, उम्र भर में एक बड़ी सितमपेशा डोमनी को मैंने 
भी मार रखा है। ख़ुदा उन दोनों को बछ्छो और हम तुम दोनों को भी के 
जरुमे मर्गे दोस्त खाए हुए हैं, मगफ़रत* करे। चालीस-वयालीस बरस का ये 
वाक़या है। वा अँके ये कूचा छुट गया, इस फ़न से में बेंगानए महज हो 
गया, लेकिन श्रव भी कभी कभी वो अदाएँ याद आती. हैँ । उसका मरना 
जिन्दगी भर न भूलूगा, जानता हूँ के तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती होगी । 
सन्न करो और अब हंगाम ए इच्क़ धजाजी छोड़ो । 
सादी*! अगर आशक्ी कुती व जवानी 
इश्क़ महम्मंद बससस्‍्त वे भ्राले महम्मद 
अल्लाह ” बस, मा सिवा हवस | 
पद 

(१८६० ३०) 
सिर्जा साहब, ह 

हमको ये बातें पसच्द नहीं | पैंसड बरस की उम्र है, पचास बरस आ्रालमे 
रंगों बू की सर की है। इब्तदा ए४ शबाध में एक मर्शदे कामिल ने ये मग्रीहत 
की है के हमको जह॒दो ५ बरा मंजूर नहीं। हम माता फ़िस्क्ों* फ़ूजर नहीं। 


१. मित्र की मृत्यु का घाव । २. ईश्वर क्षमा करे। ३. यदि तुम प्रेम चाहते 
हो भौर जवानी चाहतें हो तो हज़रत मुहम्मद और उनकी सब्तति से प्रेम करी | 
४. ईववर के अतिरिक्‍त सब चीजें व्यर्थ | ५, यौवन के प्रारम्भ में । ६. परहेज्-- 
गारी । ७. बुराई । कर हम 





( ड४१ 3) 


ग़लिव के पत्र 


वीश्रो, खाशो, भजजे उड़ाओ; मगर मे याद रहे के मिसरी फी मव्खी बसों, 
शहद की मबखी न बसों । सो सेरा इस नसीहत पर अमल रहा है। किसीके 
सरते का बो ग़म करे, जो आप न भरे। कसी अदकफ़दानी,+ कहाँ की मसिय्रा 
प्षाती ? ब्राजादी का शुक्र बजा लाओो। सम न खाद्यो और अगर ऐसे ही अपनी 
शिरफ्तारी से खुश ही, तो चुन्नाजान न सही, भुन्ताजान सही । मैं जब वहिहत 
का तप्नब्बुर करता हूँ, और सोचता हूँ के श्रगर मगफ़रत'" हो गई, और एक 
कुन्न) शौर एक हुर मिल्री, इक्कामत जावेदानी है श्र उसी एक नेकबस्त के 
साथ जिन्दगानी है। इस तसव्वुर से जी घबराता है भीर कलेणा मं हु को आता 
है। है, है! यो हर अजीरत हो जाएगी, तबीयत क्यों न धब्राएगी। बही' 
जुमर्रवी काख और वही तूबा" की एक शाख | चहमे बहू र, वही एक हर ! 
भाई होश में श्राओ्रों, कहीं और दिल लगाओ । 


ज़ने* नौकुन भ दोस्त दर हर बहार 

के तक़वीमे पारीचा तायद बकार 

मिर्जा मजहर के श्रशार की तज़मीन* का मुस॒हस" देखा । फ़िकर सरापा . 

पसन्द । जिक्र बहमा? " जेहत तापसत्द। अपने ताम का खत मय उत भ्रद्यर 
के मिर्जा यूथुफश्नलीखां 'अज़ीज़' के हवाले किया । ' 
मुकरसी नवाब मुहम्मदअलीखाँ साहब की खिदमत में सलाम अर्थ करता” 

हैँ । परवर दिगार उनको सलामत रखे। मौलवी श्रब्दुलबहाब साहब को मेरा 
> भलाम । दम दे के मुझसे फ़ारसी इबारत में खत लिखवाया, मैं मुन्तजिर रहा 
के आप लखनऊ जाएँगे। वो इबारत जनाब क्रिंब्ला व काबा को दिखाएँगे ।. 





१. अश्रुवर्षा २, क्षमा। ३. महल, प्रासाद। ४. शाइवत तलिवास। 
४. पन्‍्ने का महल । ६* कहप वृक्ष । ७. हे मित्र प्रत्येक वसंत में नई स्त्री से 
विवाह कर, पुराना पंचांग किसी काम का नहीं रहता। ८५. किसी दूसरे कवि के 
और पर अपने श्षेर लिखना । ९. छः पंवितयों की कविता । १०- हर प्रकार से |. 
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चिर्जा हातिमयली खेहर' के नाम 











उनके मिजाज" श्रक्नदस की जेरों आाफियत मृशकों शक फरमाएंगे। में 


वया जान कै हज रत भ्ेरे तन हर 


शार मे दृश झामा दो 7 पिर्दे सझे भी गरतेस 








गरम गृझ्े उनसे ये इृध्सइुआ है ये 
लखनऊ न पाने का सबंध झीए जछ 
हो, वो उस खत में दर्ज करें। 


'कप्यायकापफरध्कधथकएनफा्थाप>म ५०० सती तारक ९३ ७. 


एज काणा का जो कुछ हाल भालुम 
ह ५ द्ःः 





बुंसार मे ढूँ ढ़ रहे 


। है है 


साहबज़ाद। ज्ेलुल आबदीनणां उफ़ कब्लन मियां 
रामपूर के नाम 
१ 


(२४ मार्च पृ८श्८) 
बन्दाप्रवर, ह 


मेहरबानी नामा पहुँचा। में तो समझा था आप भृझको भूल गए, बारे, 
थाद किया | जनाब नवाब साहब मेरे मृहसिन और मेरे क़द्ददान और मेरी 
उम्पीदगाह हैं । में अगर रामपुर न भ्राऊँगा तो कहाँ जाऊँगा । ये जो आप कहेँते 
है के तुझको आने में तरद्दद क्या है। तरहद कुछ नहीं, तवकक़ुफ़' है। वजह . 
तववक़फ़ की ये के मैंने अपनी पिच्सत के बाब में चीफ़ कमिश्नर बहादुर को 
दरखास्त दी थी। वहाँ से साहब कमिश्तर शहर के वो दरखास्त हवाले हुईं। 
साहब कमिश्नर देहली ने साहब कलक्टर शहर से कैफ़ियत तलब की है। पश्, 
अगर वो कैफ़ियत पिन्सन की है, तो यहाँ की कलक्ठरी का दफ्तर अगर नहीं 
रहा, न रहे। रेनू बोर्ड के दफ्तर श्रौर लेफ़्टेंट गवर्चरी आगरा और तवाब गवर्नर 
जनरल कलकत्ता के दफ्तर इस पिन्सन की कफ़ियत से खाली नहीं हैं श्र अगर 
मेरी कैफ़ियत मतलूब है तो मेरा बेजुम भ्ौर बरी और ग्रलग होना फ़साद से 
श्रज्गञ रू ए दफ्तर किला ब इज़हारे मृखबरीन जाहिर है। बहरहाल साहब 
कमिव्नर शहर, कफ़ियत साहब कलक्टर से तलब कर कर चीफ़ कमिश्नर के साथ 
पंजाब को गए हैं । देखिए कब भावें, और बाद मुलाहिणु ए कफ़ियत क्‍या हुक्म 
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9, विलम्ब। 


९ ०) [ _डीडीड ) 


साहबजादा ज़ेनुल ग्रावदीनसां उर्फ़ कल्लन मियां रामपुर के नाम 


दें। मगर ता सुदूरे हुक्प में यहाँ से कहों जा नहीं सकता। हाँ, वाद मिलने हुक्म 
के, खाही दिल स्राह हो, खाही मश्रालिफ़े मुहमा दोनों सूरत में रामपुर आऊँगा । 
गगर हैरान हूँ के जब तक यहाँ रहूँ, खाऊँ क्या ? और जब चलने का क़स्द हो 
तो रामपूर किस तरह पहुँचें! ? क्या खूब हो के तुम ये रुक्‍क़ा अपने नाम का 
हुजूर को याने हजरत नवाब साहव को पढ़वाकर इस मुहझा ए खास का जवाब, 
जो वो फ़र्माएँ, मुझको लिख भेजो, लेकित तुमसे ये तवत़कों क्यों कर पढ़े ! 
क्रिस वाह्ते के तुमने उदृ दीवान के पहुँचने व पहुँचने का हाल जनावेश्राली से 
वरियापुत कर कर कब लिखा है, जो इस बात का जवाब लिखोंगे ! छ्धादा 
इससे क्या लिख" ? 


निगाइता व रबाँदाइत ए पंजशंवा, २५ मार्च सन्‌ १८४५ ई०। 
जुझूरी जवाब तलब | 
गज लिबव 


(१४ माच १८६४ ६०) 
नवाव साहब वाला क़द्र अजीमुश्शान सलेमकमल्लाहों ताला । | 
बाद सलाम? मसनून मशहूद खातिर हो। साबिक़ झ्रापका खुद, मुत- 
जिम्मिन उदूं के इस्तिफ़तार ए रोजमर्रा का आया था | उसका जवाब जो मुझे 
मालूम. था, लिख भेजा । अंब जो दूसरा खत आया उसमें अपने अश्ञार बतबवकों 
इस्लाह भेजे हैं आपको मालूम रहे के मैं खास खिदमते इस्लाह झशार पर 


पथ अरननननापनी “नव न बह किन निटियन हनन कप 


१, भ्भिवादस की प्रक्रिया के पश्चात्‌ । २, सम्मति । 


8, अर 


सलिव के पत्र 


सबात शक्षं 









है, और आप हुजूर के श्रज्ीजों में झौर 
फर्जन्दों में है। पस, में ६ पापकोी खिदगत बजा नहीं ला सकता । 
ताथार कागज सशार था मर अक्ीस है के, मणि गलाल 
खातिरे भक्दस यद्दोगा। तस्दगी, धचाएती। क्यादा इससे वया लिशू" के महा 


ए जहूद शल श्यहा 


साक्रम-न्असदल्लाखोां 'गालिव 


सात 8७५४०७७ हाएफाज0॥०)800/एफएक उप 4 (क्‍एए):70॥ 


ते 


१. ज्यों के त्थों । 


.[ . ४४६ :) 


मि्री अलाउदहीन अहमदखां अलाई' व 
नसीयी' के नाम 
है। 

(पृष्श्ट) ह 
ग्राज बुध के दिन २७ रमजान को पहर दिन चढ़े जिस वक्‍त के में! लाना 
खाकर बाहर आया था, डांक का हरकार तुम्हारा खत और शहावद्वीनम्ञां का 
खत (लाया)। मज॑मूत दोनों का एक । वाह, क्या मजूमून इस दिल्तों में, के सब 
तरह के रंजी श्रजाव फ़राहम हैं। एक दाग जिगर सोज" ये भी जरूर था | 
सुभाव अल्लाह मेने उसकी सूरत भी नहीं देखी था विलादत की तारीख सभी 
था अब रेहलत की तारीख लिखनी पढ़ी | परवरदिगार तुमकों जीता रखें श्रौर 
भेमुलबदल * श्रता करे। मियां, इसको सब जानते हैं के में माहुए वारीख निकालते 
में श्रांजिज हूं । लोगों के माद्दे दिए हुए नज्म कर देता हूं, और जो माद्दा' 
अपनी तबीयत से पैदा करता हूं वो बेइतर लचर हुआ करता है। चुनाचे अपने 
भाई की रहलत का माद्दा दरें दीवावा! भिकाला; फिर ससमें से आड़े! - 
के श्रदद घटाएं। तमाम दोपहर इसी फ़िवर में रहा | ये ने समझता के माह 
: छूढा, तुम्हारे निकाले हुए दो लप़ज़ों को ताका किया के किसी तरह सात इस 
प्र बढ़ाऊं। बारे, एकक्ता दुरुस्त हुआ, मगर तुम्हारी जुबान से, बानें गोवा 
तुमने कहा है। पाँच शर में तीन शेर जायद | दो मौजुहु मुहृझा, लेकित मैं 
नहीं जानता के तामिया अच्छा है, या बुरा है। हां, अग्रलाक़" तो अलक्षत्ता है 


कर लावा५+क ७ 8०कपन--नटिनाय नव अप नाना, 


ह १, जिगर को जलाने वाला। .२. तत्स्थानीय । ३. दरेगे दीवाना« 
| [१२५६८ हि०)। ४. इच्छानुसार । ५. कठिन । : ' 


ग़ालिव के पत्र 
वताम्भल से समझ में आता है और शायद चौहें! मज़ार पर खुदवाने के क्राबिन 
्न हो । 
कृता--- 
बर* गिरिया ग्रगर दावए हम चश्मीए मा कद 
वीनी के शवद अ्रत्र बहारी खजिल श्रज्ञ मा 
नाचार बिगिरियेम श्बों रोज के ई सेल 
बाश्द के बरद कालबुदे आबो गिल श्रज्ञ मा 
गुफ़्ती के निगहदार दिल श्रज कश्मकशे ग्रम 
खुद कर्द बराबुर्द ग़रमें जाँ गुसिल अ्रजु मा 
याहिया शुदो अज शोल ए सोज़े ग्रमे हिजरद 
चू' शर्मा दवद दूद बसर मुत्तेसिल अज मा 
ग़म दीदा “नसीमी” प ए तारीखे वफ़ातश 
ह बेनविश्त के दर दागे पिसर सोझुत दिल अज मा 
' मा के अदद ४१, दिल' के भ्रदद ३४, मा में से (दिल गया, गोया ४१ 
में से ३४ गये; वाक्की रहे सात, वो दागे पिसर! पर बढ़ाये, १२७४ 
हात ग्राये । ' 


अर ज3०424॥४०न नल जन ता कि यम -+०- ७०८ क नली, 


१, क्षत्र का पत्थर । 

ग्दि रोने में वर्षा ऋतु का मेघ भी हमारी समता करेगा तो उसे भी 

लण्जित होना पड़ेगा । हम विवश रात-दिन रोते रहते हैं गौर उसकी लहर 

हुमारे शरीरों को ही बहा ले जाए। तुमने कहा है कि में शोक से हृदय की रक्षा . 

कहा, इस प्राणलेवा शोक ने हमें पहले ही बर्बाद कर दिया है | याहिया का 

निधन हुआ । उसके शोक से शमा की तरह लगातार हमारे सिर से धुआँ ; 

मनिकल रहा है। दुखी 'नसीभी' मे स्वर्गीय की तारीख कही, लड़के के वियोग 
से हमारा हृदय जल गया | " है 


व आकर 


मिर्जा अलाउद्दीन अ्रहमद्खा अलाई व 'नसीमी' के नाम 


र्‌ 
; रच 
पृदश्८ ३० 
मिर्जा नसीमी को दुप्ना पहुंचे, 
ग्रांख की गृहाजनी* जब खुद पक कर फूट गई थी, और पीप निकल गई 
'थी, तो नश्तर क्यों खाया | मगर ये के बतरीक्े खुशामद तबीब से झजू की । 
-जब उसने नश्तर तजवीज किया तो खाही न ख़ाही इम्तेसाल" अज्ञ करना पढ़ा 


और ज्ाथद यों न हो, कुछ मादा बाक़ी हो। वहरहाल, हक ताला अपने फ़ड्लो 
-करम से शफ़ा बरुदों । 


बीती+न 


बस? के फ़्माल मायूरीद है श्राज 
हर॒४ सलह शोर इंग्लिस्ताँ का 
घर से बाज़ार में निकलते हुए 
ज़हरा" होता है झाब इन्सों का 
चौक जिसको कहें वो मक्तूल* है 
चर बसा है नमूना ज़िल्दार्गि का 
शहर देहली का ज्र्स जरं ए खाक 
'तिश्मए5 खू है हर मुसल्मा का 
कोई वाँ से न भरा सके याँ तक 
प्रादमी वाँ ने जा सके याँ का 





पलकों में होने वाली फुस्सियाँ । २. श्रादेश पातत । ३, बह जो भाहता है 
कर सकता है.। ४- इंग्लेण्ड का दक्ष सैसिक। ६४ पित्तो पानी हो जाता है | 
६, वष्य भूमि । ७. कारावास। ८. खत का प्यासा । 


आर: 3 की, 


ग़ालिक केपत्र 


मेंनें माना के सिल गये फिर क्या ? 
वही रोना तनों दिल व जाँ का 
गाह जल कर क्या किये दिकवा 
सोजिश दाग हाय पिनहाँ का- 
गाह रोकर कहा किये बाहम 
माजरा दीदा हाय गिरियाँ का 
इस तरह के बिसाल से या रब 
क्या मिट्े दिल से दाग हिजरा का ? 
डे 
(१३ अगस्त पृदध्८) 
खाकेर लमना कम न तू बादे बहार 
नातवाची, मरा जजा. बुरदन 
हाँ 'नस्तीमी जमन चे मी खाही 
जहमते ख्रीशतन थे मी खाही 
खुशी मुभमें तुममें शुश्तर्कि है । पुमन मूझ तंहनियत दी तो मबारक,, 
ओर मेने तुम्हं तहनियत दी तो मनासिव। लिल्लाहिल हम्द, लिल्लाहिल 
शुक्र। भाई, सच तो ये है के इन दिनों में मेरे पास टिकट नहीं,। अ्रगर बैस। 
भेजू , तो कहार माँदा,. उठ नहीं सकता डाकघर तक जाए कौम ? अपना 
मक़सुद तुम्हारे बालिद माजिद से और ऐंम्हारी जद (४ भाजिदा भौर तुम्हारे 
असम श्राली* मिक़्दार से कह चुका हँ। खलासा ये के भरी बीवी और बच्चों 





+ आँख से राने का हाल। २. में जल-सिकत मिट्टी हूँ और तभ बसंत 
की वायू । तुम मुझे मेरे स्थान से तहीं हटा सकते, 'नसीमी' तम मुझसे क्या 
चाहते हो ? में संकट ग्रस्त हूँ, तुम विपत्तियों में क्यों पड़ते हो। है. पूज्य 
दादी । ४. प्रतिप्ठित चाचा । 


| ॒ 24] ) 


सिर्जा अलाउद्ोन अहपदखा अलाई' व 'तसोमी' के नाम 


को के ये तुम्हारी कौम के हैं, भूफसे ले, लो, के में ग्रव इस बोभ का मतहमिल 
ही नहीं सकता । उन्होंने भी बशर्त इन लोगों के लोहाहः जाने के इस खाहिश 
को कबूल किया। मेरा क़स्द सयाहत' का है| पि्यन भ्रगर खल जागगा तो 
वो अपन सक्क में लाया कछूंगा। जहाँ जी लगा वहाँ रह गया, जहाँ से' दिल उसचड़ 
बल दिया | 


॥* दसुयाना खास्त ए . किर्देगार चीस्त 
सवा, १३ महरंग सन्‌ १२७५ हिं०, मुताबिक २३ अगस्त सन्‌ 
१८५८ ई०। हा 
“वात्तिय 


(१ जुलाई १८६०) । 
सुभान अ्रत्लाह , हजार बरस तक वे पयास भेजवा न खत लिखता ओर 

फिर लिखता तो सरासर ग़लत लिखना। मुभसे किताब मुख्तार मांगते हो। याद 
'करी के तुमको. लिखे चुका हैँ के. 'दसातीर' और वरहान काले! के सिवाय कोई 
'किताय मेरे पास नहीं। पक ओँ. जूमला “बुरहान कराते: तुमको दे चुका हूँ । 
'विश्लातीर मेरा इमाम. वः हर्ज * जान है। अज्वार ताज़ा  माँगते हो, कहाँ से 
लाख ?  आशिक़ाना० अज्ञार से मुझको वो बोद हैं. जो ईमान से कुपर को । 
गवर्मेप्ट का भाद था, भंदई- करता था, खलत पांता था । जलत भौकूफ़ 
भटठई मतरूक, न ग्रजल़ ते मंदह। हजल व हुजू मेरा. आईन नहीं। फिर . 
कही क्या लिखू:? बूढ़े पहलवांच के से पेच बताने : को रह गया हूँ।: .भवप्तर 
प्रवराफ़ व जवातिग से: अशज्ाह भरा जाते हैं, .इस्लाह पा जाते हैं। ब्रीवर 








९ बाहुन। : रूयावी। , हे; देखें इसः बारे! में. इंश्वर: वया साहता है। 
४, ताबीज ।. ४, शुंगारिक कविता। ६. अपमानल-व्यंग । ७. सियम व, .. . 


प्‌ 02] /) 


ग़ालिब के पत्र 


करता और मताविक़ वाक़े समता । तुम्हारे देखने को दिल बहुत चाहता ५ 
और देखना तुम्हारा मौकूंफ़ इस पर है के तुम यहाँ ग्राझ्ो। काश, अपने वालिद 
माजिद के साथ चले झ्राते और मुझको देख जाते। उद्ू का दीवान रामपूर से 
लाया हूँ और वो आगरे गयी है । वहाँ मुन्तबा होगा । एक नुस्खा तुम्हारे पास 
भी पहुँच जाएगा । 

तुम जाबो, तुमको औैर से जो रस्‍्मो राह हों 

मुभकों भी पूछते रहो तो क्‍या गुताह ही? 

मरक़मए रोज दो शम्बा रे जुलाई सनू १८६० ई०। 


--गासिब 


(१८६० ६०) 
साहब, 
मेरी दास्तान सुनिए । पिन्सत बेकमो १ कास्त जारी हुआ। जरें मुज्तिमए 
स पाला यक मुदत मिल गया। बाद श्रदाए हुकूक़ (चार सौ रुपये देने बाकी 
रहे और सात से रुपये ग्यारह आने मुझे बचे । मई का महीना बदस्तूर 
मिला । आ्ाप्तिर जून में हुक्म हुआ के पिन्सतदार अ्रललउमूम * शशमाही “पाया 
करें। माह ब माह पिल्सन तक्सीम ने हुआ करें । ॒ 
मैं दस बारह वरस से हकीम मुहम्भद हसनखाँ की हवेली में रहता. हूँ। अब 
वो हवेली गुलामुल्लाखाँ न॑ मोल ले ली । आखिर जून में मुझसे कहा के हवेली 
खाली कर दो। अब मुझे फ़िक्र पड़ी के कहीं दो ह॒वेलियाँ क़रीब हमविगर 











. १, बिना काट छांट | २. तीच बर्षे का एकत्रित धन । २. सामान्यतया । 
४, छमाडी । नकद ] हे 


(( /अए२ )) 


भिर्जा अलाउद्वीन अहमदखरां अला सीमी' के नाम 


ऐसी मिलें के एक महलसरा) और एक दीवानखाता हो, न मिलीं । साचार य 
चाहा के 'बल्लीमारों' में एक मकान ऐसा मिले के जिसमें जा रहूँ; न मिला। 
तुम्हारी छोटी फूपी ने बेकस नवाज़ी की | करोड़ा बाली हवेली मुझको रहने 
को दी । हरचन्द वो रिश्रायत" मरई न रही के महलसरा से करीब हो। 
मगर खेर, बहुत दूर भी तहीं। कल्न या परसों वहाँ जा रहुँगा | एक पांव जमीन 
पर है, एक पांव रकाब में, तोशें का वो हाल, गोशे की ये सूरत ! 

कल शंबा १७ जिलह॒ज्जा की और ७ जुलाई की, पहुर दित चढ़े तुम्हारा 
खत पहुँचा । दो घड़ी के बाद सुना गया के श्रमीनुद्दीन्खा साहब में भ्रपनती कोरी 
में नुजूलर इजलाल किया । पहर दिन रहे भ्रजु॒राहे महरबासी तागाह मेरे 
हाँ तशरीफ लाए। मैंने उनको दुबला व अफुसुर्दा' पाया। दिल कुंढ़ा । भ्रली 
हुसेन ख्राँ भी श्राया। उससे भी में सिला। मैंने पूछा के वो क्यों नहीं आए। 
भाई साहब बोले के जब में यहाँ आया तो कोई वहाँ भी तो रहे और इससे 
अलावा वो अपने बेटे को बहुत चाहते है। मैंने कहा--उतना ही, जितना तुम 
उसको चाहते थे। हँसने लगे। ग़ज्े के मैंने बजाहिर उनको तुमसे अच्छी 
पाया । आगे तृथ लोगों के दिलों का भाल़िक अत्लाह, है। 

निगाश्ता व रवां दाबत ए यक शंबा, बसुक्जुहर व अल असर । 


शक्रिम---गालियव 


(४ अप्रल १८६१) 
भौलाना नसीमी, | 
क्यों खफ़ा होते हो ? हमेशा से असलाफ़ व अखलाफ़ होते चले आये 
हैं। भ्रगर नेयर खलीफ़ ए अव्वल है, तुम खुलीफ़ ए सावी हो | उसको उम्र में तुम 
अन्त पुरु। २, पिछली सुविधा । ३, ठहरना॥ ४. मुरकाया हुशा । 
,, अपराह्तु। ६. पूर्वण और उनकी सन्तत्ति। < 


( ४४५३ ) 


फ़ासित के पतन्न 


पर तवदमे * ज़ञमानी है। जानशीन दोनों, मगर एक अव्वल हैं और एक सानी 
है । शोर अपने बच्चों को शिकार का गग्ते खिताता हूं, तरीके गेंद* अफ़गमी 
सिख्ाता है। जब वो जवान हो जाते है, आग शिकार कर खाते हैं! तुम सुखन- 
बर हो गये । हुसने तबा ख़दादाद रखते हो, विलादत्ड फ़र्जन्द की तारीख वयों 
मे कही ? इस्मे तारीखीर दयों स॒ निकाल लो के मुझ पीरे ग्रमज़दा दिले 
भर्दा को तकलीफ़ दो ? अलासटीनलां तेरी जान की क़स्म, मैंने पहले लड़के का 
इस्मे लारीखी तज्म कर दिया था, श्र वो लड़का ने जिया। सुझकी इस बहम 
ने बेरा, है के मेरी नहसते* ताज़ा की. तागीर थी.) मेरा ममदृह जीता नहीं । 
यीरुट्रीस टैदर और अमजद झली शाह एक एक क़मीदे में: चल दिए । वाजिद- 
ली शाह तीन क़सीदों के मुतहगिल हुए, फिर मे सँभल सके ।. जिसकी: मदहू 
दरश-बीस क़मीदे कहें गए, वो श्रदम :से भी परे पहुँचा |. थूः साहेब, दुह्माई 

दा की; में न. तारीखे विलादत कहँगा, ने सामे ता रीखी ढं, ढूंगा ।, हेश-ताता 
तपको और तम्हारी ग्लीलाद.को सलामत, रखे और उम्रो, दौलत व। इकबाल 
मत करे । 





हर 


कु 
में 


। 


सनो साहब, हस्स परस्तीं का 7क क्ायदा है ।. वो अ्मरद? की दी सार 
बरस घटा कर देखते है । जानते हैं के जवाने है लिकिन बच्चा समभते 
गे हाल धम्हारी कौम का है। क़स्मे * शरई खाकर कहता हूँ के एक शस्श है के 
उसकी इक्ज़त और तामावरी जम्हर के नजदीक साबित और मृतहेक्किक ६ ९ 
और तुम साहब भी जाततेहो मगर जब तक उससे क़॒ते नजर न करो भर . 
मस्खरे को गूमताम व जलील न समझ लो तृमको चैन नआएंगा। पचास 
_अश्स से दिल्‍लो में रहता हूँ। हज्ा रहा खत अतराफ़ व जवातिव से झाते हैं। 


१, ग्रीय बद्धता | २: शिकार करता | ३. जन्म । ४. 'ताराख यूक्‍त नाम 
५.. वेदनाग्रस्त बुद्ध ।. ६. हुमत्यि | ७; कुमार:। हा व्मशास्त्र: की- शपथ। 
४, जम-सामान्य। १०, प्रामाणिक, ७ हल बा 27% 2 8 


222, 


मिर्जा अलाउद्दीत अहमदसा अलाई व 'समीमी' के नाम 






हः 


अहुत लोग ऐसे हैं के मुहल्ला नहीं लिखते, बहुत लोग ऐसे है के मुहह्ल ए साविक़ 
का साथ लिख देते है । हबकाग के ख़त फ़ारसी व अंगरेजी, यहाँ तक के, 
विलायत के आ्राए हुए, सिर्फ़ शहर का मास झौर मेरा नाथ । में सब सशतिव 
तुम जानते ही गौर उत खुत॒त को तुम देख चके हो और फिर मूकसे पूछते हो 
के अपना मेस्कल बता । अगर मे तम्दारें बज़दीक अमीर नहीं, ने प्ही। 
अहले हर्फ़ा में से श्री गहीं हूँ के जब तक मुहत्या ओर थावा ने लिखा 


लिखे कर गेरा ताभ लिख 














पजशबा ४ माह अग्नत । 


(१२ मई १८६१) 
भेरो जान, 

तखल्‍लस तम्झरा बहुत पाकीजा-तौर मेरे पसस्द है। पदमी' को वतकदल फ़ 
उसका मुसह्‌ हफ़* क्यों ठहराओं ? ये मैंदान-तो वहुत फ़राख * है । खुदा की खरे 
को जीमे फारसी' से बदल दो, नबी को बतकदीमे मौहेदा अली अल बूत" लिखों | 
में बसाविस रैदिल ये दर करो। 'रहरो' एक अच्छा तखल्मुस है। 'रहदो' उसकी 
तजनीस० मौजूद है। शयन एक अच्छा तखलइस है, सतून' उप्तका तक्नह्वाफ्त 
तुम्हारे वात बपतारिबते इस्म आली' तखत्लूस खूब था.। मार, इस तसह्लुस 
का एक शायर बहुत बड़ा सामी गुजर चुका है। हाँ, नामी | 'ताम्मी बे दों 
तखल्लस भी अच्छे हैं। मौलाना फ़ायक को पैरती करो. । मौलाना लायक 
कहलाओ॥ अगर कहोगे के इस तरकीब से लफ़्ज . नालागक्े, पा होता 


१. कारीगर, दस्तकार आदि | २. व्यापक। -३. परिवत्तेंन ], ४: छुर्दो 
को जदा । ५. संबी को बनी । ६, अम । ७. उसी तरह का । 


(४५४. ) 


ग़ालिब के पत्र 


सभौलाना शारयक्र' बन जाझ्रो। हंसी की वातें हो चुकीं । अब हकीक़ते वाजिबी 
सुनो । 'वसीमी' तखलल्‍लुस, खमासी, बरवज़ने जहरी व 'चज्जीरी' अच्छा है। 
अगर बदलना ही मंजूर है तो 'नामी', 'सामी', 'रहरो', शुयून' ये चार तख- 
हलुस रुबाई, बरवजने उरी व ग़ालिब अच्छे हैं। इनमें से एक तखल्लुसः 
क़रार दो। मेरे नजदीक सबसे बेहतर तुम्हारे वास्ते खास 'फ़हरी' तखल्लूस' 
है । कहोगे के झाजादपर के बार में एक भ्राम का नाम फ़ररी है। हासिल 
कलाम, दो द्विन की फ़िक्र में जो तवल्लस मेरे खयाल में झाए, वो लिख भेजता' 
हैँ। भाई, 'मौबद' तखल्लूस सया है। अगर ये पसन्द आए तो थे रखो॥+ 
बदुदुआ । 
सुबह यकशम्बा, १२ मई सन्‌ १८६१ ६० । 


नज़ात का तालिश 
--गूल्िय' 


(१ जून १८६३१) 
मेरी जात, भलाई हमादान१ । 


इस दे दखले* मुक्तदर का क्‍या कहना है! 'फ़रहंगे लुगते दसावीर 
तुम्हारे पास है । में चाहता था के उसकी नक़ल तुमसे मंगाऊँ । तुमने 'दसातीर 
मुझसे माँगी, उसी सहीफ़ एड सुक्कइश् की क़स्म के वो मेरे पास नहीं है। 
जी में कहोगे के अगर 'दसातीर' नहीं तो फ़रहंग की खाहिश क्यों है। हक़ थीं 
है के बाज” लुगात के ऐराब" याद नहीं। इस वास्ते 'फ़रहंग” की खाहिश' 

१, सर्वज्ञ। २. भाग्य में अंकित) ३, पवित्र पुस्तक क़रान ) ४, शब्द 8 
हू, भात्राओं का उच्चारण। ह 


(४५६ ) 


मिर्जा अलाउहीन अहमदखां अलाई' व 'नसीमी' के लाभ 
ए्‌ 


है | अगर उस फ़रहंग की नकल भेज दोगे तो मुफ़ पर अहसान करोगे ।'दसातीर 
मरे पाय होती तो ग्राज इस खत के साथ उसका भी पासंल भेज देता। हाँ 
साहब, अगर दमप्मातीर' होती भर में भेज देता तो अलबत्ता भाई साहब का 
मद्॒कूर होता, दीतो दुनिया में क्यों माजूर होता? इरसाले) इंहिदा पर 
हुंमूलें* गर्म क्यों मुतरत्तिब हो गया ? भाई वो भजहब श्रेड्ितयार किया 
चाहते हैं और तुम उस मजह॒ब को हक़ जानते हो के में जो वास्ता उसके ऐलानो' 
शीब * का होता, तो इच्दिल्लाह १ मुभकों इस्तहक़ाक़" अ्रज्ञ पाने का पद होता ।' 
भझपने बाप को समकाओ, और एक शेर मेरा भौर एक शेर हाफ़िज का श्र 
एक शेर मौलवी रूम का सुताऔ-- 


गालिव--- 


दौलत बग़लत न बुबद अज़ सई पशोेमाँ शौ 
काफ़िर न तुवानी शुद नाचार मुसल्माँशोौं 


' हाफ़िज्‌ 
जंग» हफ्तादों दो मिललत हंभा रा उपर बिते 
चू' न वीदन्द हक़ीक़त रहे अफ़साना जुदन्द 


स्तन मन७-००न मपबन०न4 >--ननगनन+०न+ भननत, 


१, उपदेश देने पर। २. फल प्राप्ति। ३, प्रकाशन ।' ४, ईश्वर के: 

, लिए । ५. पृण्य प्राप्त करने का अधिकार । ६. यदि तुम्हारी गलतियों से ऐश्वर्य . 
मप्त न हो तो यह तुम्हारी ग़लती है। यदि काफ़िस,नहीं बना है तो विवशता से 
मुसलमान बस जा । ७. यह बहत्तर फ़ि्कों का फगड़ा किसी न किसी कारण से: 


आधार पर चज रहे है। 


४ (४५४७ ) 


6७ सलमान न्परमथ/ 


गालिव के पत्र 


मौलना++ 
मजहने आशिक ज मज़हवहा जुदास्त 
आशिर्क़ा रा मज़हवी मिललत खुदास्त 
रात को खुब मंह बरसा है । सुबह को थम गया है। हवा सर्द चल रही 
है। अन्न घुतक छा रहा है। यकीन है के तुड्हारी जह ए माजिदा समय अपनी 
बहू और पोते के रवाच-ए लोहाढ हो । कल भ्राज की रबानगी की खबर थी। 
थे लड़का सईदे | अजती है। अब्र का गृहात/ होना गौर हवा का सर्द हो जाना 
खास उसकी आसायशण के वाउते है। सेरा मंजर सरे राह है। वहाँ बेटा हथा 
ये खत लिख रहा हैं । मुहम्गदअर्ती वेग उधर से निकला । 






'भई मुहम्मदअली बेग, लोहाकू की सवारियाँ स्वाना हो गई 
हुज॒रत भ्रभी नहीं ।' 
वकया आज न जाएँगी ? 
शाज जरूए जाएँगी, तेय।री हो रही है।' 
मरक़म ए शम्बा यकुम जून वक्‍त सुबह छ बजे, सात के अमल में । 
९ 
(जून १८६१) 
जाने गालिव, । 
ह याद आया है के सुकहारे अम्पे ५ तानदार से घुना है के शुगात 'वरसातीर 
की फ़रहंंग वहाँ है। भ्गर होती तो क्यों मे भेज देते ? जौ, 
श्रॉँचि माई द्रकार दारेम अकसरे दरकारे मीस्त । 
तुम समरेर नौरस हो उस निहाल' के जिगने मेरी आँखों के सामने नश्वौ* 
नुमा हपाई हैं, ओर में हवाज़ाह* वे प्ायावज्यीत उस चसिह्दलँ* 





१, प्रेमी का धर्म सब धर्मो से भिन्न है। आशिकों का धर्म केवल ईइवर है। 
. २, क्लीवा. ३. जन्म से शुभ । ४. छोना, घेरवा। ४- समादृत चाचों 
६, मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण नहीं होतीं, बसे हमाशे पास जो कुछ है बहीं 
जआर्याप्त है । ७, सरस फल । ८. पालन पोषण । ९. शुभे च्छु । १०. पेड़ । 


(४८ ). 


मिर्जा अलाउद्दीन ग्रहमदखां अलाई” व तमीसी के नाम 


जा रहा हूँ | क्यों कर तुम मुझको अज्जीज न होंगे ! रही दीद) बादीद, 
उसकी दो सूरतें--तुम दिल्‍ली में भ्राश्रों या में लोहारू झाऊ ? तुम्र मजबूर, 
में माजूर । खुद कहता हूँ के मेरा उंदर जिन्‍्हार मसमू न हो, जब तक मे 
समझ लो के में कौन हैँ और साजरा क्या ह । ह 
सुतो, आलम दो है--एक ग्ालमें श्रर्वाहुई और एक थ्ावमे 
शाबों गिल । हाकिस इन दोनों झालमों का वो एक हैं जो खुड फ़रमाता हैं 
गनिल घट कुल योम, और किर शाप जबाब देता है--लिल लाहइल गाहदुल 
क़ह हार, हरचन्द क्रायद ए आम थे के आलम शभ्रावों गिल के मजरिम श्रालम 
श्रवाह में सजा पाते हैँ। लेकिन यो भी है के आजम अरवाह के गृवहू- 
गाए को द्वत्षिया में भेज कर मजा देते हैं। घूर्तां चेमे। आठवा रज्जव 
सन्‌ १२१२ हि० में रूबकारी के बासस्‍्ते यहाँ भजा गया । तेरहू बरस हवालतें मे 
रहा । ७ रज्जव सन्‌ १२२५ हि० को मेरे बास्ते हुक्म दवारे हृव्स सादिर हुआ | 
'एक बेड़ी मेरे पाँव में डाल दी और दिल्‍ली शहर को जिन्दाँ मुक्तरर किया शरीर 
मभी उस जिल्दाँ में डाल दिया। फ़िवरे वज्णों लख्र को मशवककृत ठहराया । 
बरसों के बाद में जेलखाने में में भागा | तीन बरस-विलादश शक्तियां में फिरता 
रहा | पांथानेक्ा रद मुझे कलकेसे से पकड़ लाए औद फिर. उसी महवसन 
में बिंठा दिया। जंब देखा के थे “कौदी' भृरेजपा+" है, दो हतकड़ियाँ और 
बढ़ा दीं। पाँव बेड़ी से फ़िर, हात: हतकड़ियों से जर्मदार; मगवेकत 
मुक़ररी और भुद्िकिल हो गई। ताक़त यक * * कलम जायल हो गईं । बेहया हूँ । 
साथे गज़िद्ता बेड़ी को जाविय ए जिन्दा में छोड़े मय दोनों हतेकेडियो के भागा । 





१ मेल सिलाप ।.२. सुता ते जाए। दे, आध्यात्मिक जबत। ४. भौतिक 
जगते | ५, सब प्रभूत्व' उसी का है, क्रिस का पश्ुत्त है। ६, ईववर एक है 
और वंह रुद् है ।७. पूर्वी नगर /. ८, अन्ततों गत्वा ।. ९. कारागूह 7 
१०, भागने बाला । ११, घायल / १२.. एक-दस । ४ डक 


[ शव ) 


गालिव के पत्र 


मरठ, मुरादाबाद होता हुआ रामपूर पहुँचा | कुछ कम दो भहीने वहाँ रहा था 
के फिर पक्रड़ा झाया। श्रव श्रहद किया के फिर न भाग गा। भाग, वया ? भागने 
की ताक़त भी तो न रही | हुक्से रिहाई देखिए कब सादिर हो। एक जईफ़" 
सा अहतमाल है के इसी माह जीहज्जा सन्‌ १२७७ हि० में छूट जाऊं। बहर 
तकदीर, बाद रिहाई के तो झादमी सिवाय अपने घर के श्ौर कहीं नहीं जाता, 
में भी बाद नजात सीधा भालगे प्रवाह को चला जाऊंगा । 
फरुंखाँ? रोज के भ्रण खान ए जिन्दाँ बरवम 
सू3 ए शहरे खुद अजी वादी ए वीराँ बरवम 

गाने में ग़जुल के सात शेर काफ़ी होते हैं। दो फ़ारसी ग़ज़लें, दो उदू 
गजलें अपने हाफ़िज्ञें की तहवील में भेजता हूँ, भाई साहब की नझ्र । 
श्रद्ञँ” जिस्म बजान निक्राब ता के 
ई गंज दरीं ख़राब ता के 
ई गहरे पुर फ़रोग या रब 
आलूद ए ख्ाको आाब ता के 

१. निर्वल विचार । २. वह दिन शुभ होगा जिस दिन में इस कारा- 
वास से छर्तेंगा, सुनसान कबरिस्तान में शयन करूँगा । ३. बहुदिन शुभ होगा 
जिस दिस हम इस कारावास से भुक्त होंगे ।इस सुनसान जंगल से निकल 
अपने मगर की ओर जाएंगे । ४, आत्मा पर शरीर का आवरण कब॑ तक पड़ा 
रहेगा ? यह कोष इस जंगल में कब तक रहेगा ? हे ईइवर, यह छवि युव्त 
मोती कीचड़ में कब तक पड़ा रहेगा? यह पवित्र मार्ग का पैथिक भोग-विलास 
में कब तक विवश बना रहेगा। विद्युत की उद्विग्तनता क्षणक होती _ है। हम 
'और हमारी उद्िनता कब तक ? आत्मा मुवित के लिए कब तक प्रयत्नशीज 
रहेगी ? हुदय अप्रसन्नता में कब तक बेचन रहेगा ! तुमसे अगणित जिन्नासाएं - 
, है। भेरी वेदमाभों का लेखा कब तक चलेगा ? 'गालिब' पूछता है--हें भली, 
मेरा मन इस दुविधा में कब तक डूबा. रहेगा ! ह 


( ४६० ) 


मिर्जा अलाउद्ीन प्रहमदखां 'अलाई' व 'नसीमी' के वास 


ई राहरवे मसालिके कुदूस 

वा माँद ए खुर्दों खाब ता की 

बेताविए वर्क़ जुज दे नीस्त 

मा, वीं हमा इज्तराब .ता की 

जाँ दर॒तलबे नजात ता चन्द 

दिल दर ताबे इताव ता के 

पुरसिश जज तो वे हिसाब बायद 

ग़म हाए मरा हिसाव ता के 

गालिब' ब चुनीं कशाकश भ्न्दर 

या हज़रते बुतुराब ता की 
दोश ' कज गदिशे बख्तम गिलह बर रूए तो बूद 
चेश्म सू ए फ़लको रू .ए सुखन सू एतो बूद 





१" अपने दुर्भाग्य की शिकायत मैंने कल आपके सम्मुख की । दृष्टि शझ्राकाश 
की और थी और बातचीत आप से कर रहा था । जिस वस्तु को आपने रात 
में शमा समझा और क्रोध में श्राकर आप चले गए, बह क्या थी ? मेरी साँस 
आपके स्वभाव: के श्रावरण को हटाने वाली थी । यदि बनाने वाले ने तुम्हारी 
आकृति श्रत्यन्त सुक्ष्म बता दी तो इसमें झ्राइचर्य क्या है ! वह स्वयं तुम्हारी 
आकृति को देखकर आ्राश्चर्य करने वालों में सम्मिलित था। मेरे हृदय की बद- 
नामी हवा की गति की पहुँच में व रहे । श्रत्ततः मेरा हृदय भी तुम्हारी 
अलकों में वस्दी थ[। मरना और बलिदान देते की भाववा केवल तुम्हारी 
भुजाशों को कष्ट देने के लिए थी । कार्य में गाने वाली कठिताइयों को में पसन्द 
करता हूँ। यह वही कठिवता है जो सदेव तुम्हारी भौंहों में रहती थी। उसके .. 
मरते के पश्वात्‌ उपकी कृत्र के आप पात्त लाला भर गुलाब खिलेंगे। गोलिय 
के दिल में आप के दर्शत की कैसी लालसाएँ थीं ।... रा 


( ४६६ .) 


गालिव के पत्र 


उंचे शबे शा गुर्माँं करदी व रफ़्ती व इताब 
मफ़सम पर्दा कुशा ए अश्तरे खूए तो बूद 
थे श्रजब साने अगर नक्शे वहानत गुम कर 
के खदज हैरत याने रुखें नेकू एतो बूद 
बकरी वाद मे बाद ई हमा झसवाइ ए दिल 
का्खिर अज्ञ पर्दगियाने शिकने मूएतू बूद 
मर्दगी जाँ ब तमतता ए शहादत दादत 
हम जो अ्रंदेश ए आजुर्दने बाज ए तो बूद 
दोस्त दारम गिरहें रा के बकारम जूदा अन्द 
की हमानस्त के पंबस्ता दर अब्नू ए.तो बूद 
लाला वो गुल दमद अज तरफ़ मजारश पसे मर्ग 
ताबे हावर दिले ग़ालिब” हवसे रू एतो बूंद 
शक किक 7 

स के हरेक उनके इशारे में तिशाँ और 
हैं महव्बत तो गृज़रता है गृर्मा और 
लोगों को है खरजीदे जहाँ ताब का धोका 

हर रोज दिखाता हूँ में इक दाग निहां भौर 

है ख़ने जिगर जोश में दिल खोल के रोता 

होते जो कई दीद ए). खेँ नाबा फ़िशां और 

.. था रब न वो समझे हैं न समभेंगे मेरी बात . 

.« दे और दिल्र- उनको, जोन दे,. मुफकी जबा और. 
... .ुग शहर में हो तो हमें बया ग़म ? जब उठेगे . 
,. ले आएँगे वाजार से जाकर दिलों जां और 
' भरता हूँ इस प्रावाज पे हर चन्द सर उड़ जाए. 


9, जो भ्राँखें के बल रक्त बरसाती है) :. “ 


/जि? 
्ं + 2 


(| डेइ२ .) 


मिर्जा अला उद्दीत अहमद्खां अलाई' व नतीमी' के नाम 


जल्‍लाद को लेकित वो कहे जाएँ के 'हां और' 
हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे 
कहते हैं के 'शालिब' का है अन्दाओे बयांऔर 
नल के ननत- 
उठ्त बच्म में, मुझे नहीं बनती हया किये 
बेंठा रहा अगरबे इशारे हुआ किये 
जिद की है और बात मगर खो बरी नहीं 
भूले से उसने संकड़ों वादे बकफ़ा किये 
-सोहबत में शर की न पड़ी हो कहीं ये छ्ो 
देगे लगा है. बोसा -बर्गर इल्तजा किये 
रखता फिल हैं खिरका व सज्जादा" रहने मश् रै 
मुद्देत हुई है दावते भरावीहबा किये 
किश्ष रोज तोहमते ने वराशा किए शअदू 
किस दिन हमारे सर पे ने आरे चला किये ? 
गालिब' तम्हीं कही के मिलेगा जवाव क्‍या ? 
माता के तुम कहां किए और वो सुना किये । 
(२४ सितम्बर १८६१) े 
... अहारशधंबा, २५ सितम्बर सभ््‌ १८६६१ ६० हंगामे वीमरोज । 
अलाई भौलाई, हि 3 20 
' इस बचत तुम्हांय, खत पहुँचा | उधर पढ़ा, इधर जवाब लिखी | वाह, क्या 
कहना है ! रामपुर के इलाक़ को गावशंक” और मझकों बैल था उस पेचन्द 


वैककिशला्भ०३५3 च्का ७+व(#-मा-टक०-नल अपन नतफर तक पकपनन३ 4 कम. 


१६ भुँब्बा | २. नमाज पढ़ने का' श्रासंत। “३. शराब के लिए रहने... 
४, भार रूगाड़ीवान जिससे गाड़ी हाँकता है। हि 


। 


६ ३) 


ग़ालिब के पत्र 


" के लाने को ताजियाता" और मुझको घोड़ा बनाया । वो इलाक़ा भौर वो पवन्द 
- लोहाझू के सफ़र का माना* व मुंजाहम क्यों हो ? रईस की तरफ़ से बतरीके 
वकील महकम ए कमिहनरी में मु अ््यन नहीं हूँ । जिस तरह उम्ररा बास्ते फ़ुक़रा 
* के वजह माश मुक्तरर कर देते हैं, उसी तरह इस सरकार से मेरे वास्ते मुक़र्रर 
है। हाँ, फ़क्नीर से दुआ ए खैर और मुझसे इस्लाह नश्म मतलूब है, चाहूँ दिल्‍ली 
रहूँ, चाहे भ्रकबराबाद, चाहूँ लाहौर, चाहे लोहारू । एक गाड़ी कपड़ों के यास्ते 
“ किराया कहे, कपड़ों के सन्दृक़ में श्राधी दजन शराब धरँ। भ्राठ कहार ठेके के 
लू"। चार आदमी रखता हूँ, दो यहाँ छोड़े, दो साथ लू चल दूं । रामपूर से 
जो धिक्ाफ़ा आया करेगा, लड़कों का हाफ़िज लोहाकू भिजवाया करंगा। गाड़ी 
- हो सकती है, शराव मित्र सकती है, कहार वहूम पहुँच सकते हैँ । ताक़त कहाँ 
से लाऊँ ? रोटी खाने को बाहर के मकान में से महलसरा में, के वो बहुत क़रीब 
है, जब जाता हूँ, तो हिन्दुस्तानी घड़ी भर में दम ठहरता है भोर यही हात् 
दीवानखाने में झाकर होता है। वाली ए रामपूर ने भी तो मुर्थदजादें की शादी 
में बुलाया था; यही लिखा गया के मैं अब माधूमे महज हैँ। तुम्हारा इकबाल 
: तुम्हारे कलाम की इस्लाह देता है। इससे बढ़कर मुझसे खिदमत ने चाही । 


भाई के और तुम्हारे देखने को जी बहुत चाहता है, पर क्या कहें 
- अ्क्वरव रे व क्रौस४ के आफ़ाताब थाने सवम्वर-विसम्बर में क्सद तो करूँगा; 
काश, लोहा की जगह गुडगाँवा होता या वादशाहपूर हीता । कहोगे के राभपूर 
क्या नजदीक है ? वहाँ गए को दो बरस हो गए । यहाँ इनहतात" वे इज्मे- 
: हुलाल$ रोजू७ झफ़्जू , त तुम यहाँ आ सकते हो और न भुभमें वहाँ माने 
का दसम। बस, अगर नवष्बर-दिसम्बरः में मेरा भ्रद्धीर हमलों चल गया, 
ये हतर) वर्ना--- 





, : ६» कीड़ा २. झकावट और बाधा। हे. वृद्चिक ४. घन । ५, बुढ़ापा । के 
- ६. निर्वलता । ७- नित्य वृद्धिशील । ह ह 


हज 3) 


'मिर्जा अलाउद्दीत अहमदस्षां 'अलाई वे 'नसीमी' के वास 


ते) बाए ज॑ महरूमी दीदार दिगर हेच ? 
--गार्लिव 
११ 
(१४ अक्दूबर १८६१) 
मेरी जान, 
क्या कहते हो ? क्‍या चाहते हो ? हवा ठंडी हो गई । पानी ४ंडा हो 
“गया । फ़्तल अच्छी हो गई। अनाज बहुत पंदा हो गया । तौक़ी ए जानशीनी 
मभसे तुमको पहुँचा । खिरका पाया, सबह' व सज्जादा का यहाँ पता नहीं, 
वर्ना बो भी झजीज न रखता | इससे बढ़कर ये के भाई ने शफ़ा पाई, उस्ताद 
मीर जान पहुँच गए । झाखिर झ्क्तृवर में या आग्राज नवम्बर में नयरे रछ्शाँ 
को भी वहीं लो। फिर अ्रक़॒र॒बो क्रौस के श्राफ़ताव का क्या जिंवर ? आराबाच 
'माहच आजूर माह से क्या ग्र्ज़ ! 
बसे* तीर व देमाह व उर्दीवहिस्त 
बर आयद के मा खाक वाक्षीमों खिश्त 
उस्ताद मीर जान को, इस राह से के मेरी फूपी उनकी चची थी और ये 
मुझसे उम्र में छोटे है, दुआ; भौर इस उ से के दोस्त है, और दोस्ती में कपी 
व बेशी सिम व साल की रिश्रायत्त नहीं करते, सलाम, शौर इस सबव से के | 
उस्ताद कहलाते हैं वन्दगी; और इस नज़र से के ये सैयद हूं, दब; और 
माफ़िक्रे मजुमूत इस भिसरे के "सिवा अल्लाह वललाह साफ़िल बुजूद' 


१. दुःख इस वात का है कि तुम्हारे दर्शनों से बज्चित हो गया हूँ । 

२. माला और नमाज़ का झासंत । ३. बहुत से तीर, दे और उर्दी बहिस्त 

महीने आए लेकिन हम मिट्टी के मिट्टी रहें, जिससे ईट बतती है । ४. आयू । 
झशिवादन । 5 


( ४६४ ).. 


' गालिव के पत्र 


हजरत, वो 'शऱेनामा' बहीं है। किसी अहमक ने “शफ़ंनामा'' में से कुछ 
लगात भ्वसर ग़लत, कमतर सही, चुनकर जमा किए है। नदीबाचा” है के 
जाम जामा का हाल मालूम हो, वखात्मा है के अ्हदोर असर का हाल 
खल । बाई हमा पिया जियाउद्दीव के पास हैं। अगर वो आजा!एंगे तो उततसे 
कह दूँगा। भ्रगर वो लावेंगे तो उनको क्रीमत देकर “अलाई मौलाई' कोः 
भेज दूंगा । 

खस्सी बकरों के गोश्त के क़लिए, दो प्याज, पुलाव, कबाब, जो कुछ तुम 
खा रहे हो+मुझको खूबदा की क़सम, अगर उसका कुछ खयाल भी आता हो |; 
खुदा करे बीकानेर की मिररी का कोई दुकड़ा तुभको मयस्सर ने आया हो ॥ 
कभी ये तशव्बुर करता हूँ के मीर जान साहब उस भिस्री के टुकड़े चंबा रहे: 
होंगे तो यहाँ में रहक से अपत्ता कलेजा चाबने लगता हूँ । 

से शम्बा, १५ माहे अवतूबर सत्‌ १८६१ ई०। 


नजात का तालिब: 
“जालिय 


१२ 
सिर्जा भ्रलाई, 
पहले उस्ताद मीर जाव साहब के क़हुरों ग़जब से मुझको बचाश्रो, ताके मेरे. 
हवास्त जो भन्तशिर ही गए हैँ, जमा हो जाएँ। में अपने को किसी तरह के 
कमर) का भौरद नहीं जावता। झगड़ा उन्तकी त्तरफ़ से है | तुम उसको यों: 
चुकाओं - बाते अगर उत्तको सिफ़े श्राशनाई व मुलाक़ात मंजूर है तो वी मेरे 
दोस्त हैं, शफ़ीक हैं, मेरा सलाम क़ुबूल फ़रमायें। और अगर कराबत व रिश्तेदारी 


९, भूमिका। २. यूग। ३. अपराध का कारण । 


| ४६६ ) 


मिर्जा अलाउद्दीन अहमदसा 'अलाई' व नसीमी' के ताम 


एड न 


मलहज' हैं तो वो मेर भाई हैं, मगर 5प्र में छो दुश्आा कबूल फ़रमायें । 
धाहबीन की राय का इस्तलाफ मद्हर है। मभसे कुछ नहीं है| सकता ।मगर 
हर एक कौल जुवा-जुदा लिखेँ। श्राज न लिखा, न सद्ठी, दो-चार दिन के 
बाद लिख गा । तुम समझ तो गए होगे, के, 'साहबीन' मिर्जा क़्ुर्वात अली बेग 
और मिर्जा शमशाद अली वेभ हैं। भाई साहब की रक्षा जोई मुझको मंजूर, झौर 
ये ग़जल मारूज है। मेरी तरफ़ से सलाम कहो--- 
अज्‌" मत ग़जले गीरो व फ़रमाए के मृतरिव 
दर से दमद श्रजु रू ए नवाजिश दो से दम रा 
जुज॒ए व ग़म जियादा नबूदस्त कामे मां 

१, लिहाजु। २. मेरी यह ग़जल लीजिए और गायक को आदेश दीजिए । - 
बहू थोड़ी देर के लिए कृपा करके बंशी में गाए। 

३. बेदसा को हूर करने के श्रतिरिकत हमारा कोई उद्देश्य तहीं था, जैसे दित 
में जलने वाला दीपक निरर्थक है उसी तरह दु्दित में हमारा जाम व्यर्थ हो 
गथा। उसके एकान्त कक्ष सें बायू भी नहीं पहुंचती | संभवत: वायु मार्ग के 
अपुश्रीं, तक हमारा सन्देश पहुंचा दे | हैं प्रात: समीर उप्तकी पोशाक की गंध 
ले श्रा | हमारा मरितप्क पृष्प की शुगस्ध से सब्तुष्ट नहीं होता। हँस सर्द 
हमा के लिए दाने फंकते हूँ किततु हमारे जाल मेंचींटियाँ आती हैं और सारे 
दाने ले जाती हैं। तुमने कहा है.कि जब वहु हृदय की भावना से परिचित होगा 
तो उसका हृदय पश्तीज जाएगा | प्रिय के झामने अपनी स्थिति का बर्णन ली 
दूर रहा, हम अपना वाम भी नहीं ले सकते। हमारा सन्देश हम तक झौर 
हमारा भ्रभिवादन भी हम तक । हमारां अभिवादत और सन्देश किसको व्यधित 
कर सक्षता है. * संसार में हमारा उद्देश्य वित्ताश के अतिरिवत कुछ नहीं । हमारी 

' जैसी विपत्ति, है ईइवर किसी पर न झाए। हजरत हाफ़िज के कथवानुप्तार 
शालिव, भ्रम करने के कारण हमारा नाम रहती दुनिया तक रहुगा। 


([ ४६७ ) 


गालिव के पत्र 


गजल 


हि 


ग्रोई चरागे रोज़ सिया हस्त जामे मा 
दर खिलवतश गुजर नवबुबद बाब रा मगर 
सर सर ब खाक रसानद पयश्ामें सा 
श्रे बादे सुबह इतरे श्रज़ाँ पैरहन बियार 
तस्कीं ज वू ए गुलनपिजीरद मश्ार्म मा 
हर बार दाना बहर हमा अफ़गनेम व मोर 
ग्रायद बदाम व दाना शायद ज़दामे मा 
गुपती चू हाले दिल शूनवंद मेहरबाँ शवद 
मुश्किल के पेश दोस्त तुर्बाँ बरद नामे मा 
अज़ भा ब मा पयाम व हम अज मा ब मा सलाम 
रंजे दिले मा बाव पयामों सलाशे मा 
भक़्यूदे मां जू वहर हर आईना नेस्तीस्त 
था रब के हेच दोगस्त मबादा बकामे सा 
' 'ग्रालिब' बक़ौले हजरते हाफ़िज ज फैसे इश्क़ 
सिप्तत्त बर जरीबद ए झालभ दवामें मा 


१३ 
(१४ नवम्बर १८६१) 
' चाइत गाहे से शम्बा, द्वाज वहुम नवस्थर सन्‌ १८६१ ई० । 


भाज जिस वक्‍त के रोटी खाने घर जाता था, शहाबुद्दीनज्जां तुम्हारा ख़त 
और भिश्री की ठिलिया लेकर आए। में उसको लिवा कर घर गया। अपने 


सामने मिश्री तुलवाई । श्राध पाव ऊपर दो सेर तिकली । खानए दौलत आबाद 


( ऑंदु८ ) 





भिज्ञों अरलाउद्दीन अहमदसां अलाई' व नसीमी' के नाम 


यही काफ़ी व बाफ़ी है; श्रौर अब हाजत नहीं। रोटी खाकर वाहूर आया । 
तुम्हारे इब्ने अम* का आदमी, जवाब खत का मुतकाजी* हुआ के शुत्र सबार 
जाने वाला है। में खाना खाकर लेटने का आदी हूँ; लेट लेटे मिश्वरी की' 
रसीद लिख दी । भतालिबे मुन्दर्जा ख़य का जवाब बच्षत्तें हयात कल भेजेगा । 


१४ 
(२९ फरवरी १८६२ ३०) 


यक दम्बा ९ फ़रवरी १८६२ ई० 
साहब, 
सुबह जुमे को मैंने तुमको खत लिखा । उसी वक्त भेज दिया। पहर दिन 
चढ़े सुता के शव को फिर दौरा हुआ। गया, खुद उससे हाल पूछा । अली मुहम्मद 
बेग की जुबानी ये मालूम हुआ के बल्स्वित दौरा हाय साबिक् खफ़ीफ़ था 
झौर इफ़ाक़ा ४ जहद हो गया । कल मिर्जा धाम्शादशप्रली बेग नाक़िल" थे के मुझसे 
गली हुसेन कहते थे, के नवाब साहब फ़रमाते हूँ के लोहारू चलोगे भौर हमारी 
दात्न रोटी क़ुबूल करोगे ? मैंने कहा के ये दाल-रोटी चाहता हूँ; मगर पेड 
भर कर। गालिव कहता है के इस बयान से ये मालूम हुआ के तालिका से 
सुलुक/ मंजूर नहीं। तन्हा< हवा ए शमगाद वर सरे अस्त । ह 
रमूजे * मुमलिकते खीदा खुसर॒वाँ दानन्द 
गदा ए गोशा नश्ञीमी तू हाफ़िजा मब़रोश ह 
. ““गालिब 
१. भतीजा। २. तक़ाजा करने बाला । ३. पहले के सभी. दौरों की 
ग्रपेक्षा। ४, श्राराम। ५, वर्णनकर्ता। ६, उपकर्ता। ७. उपकार । 
८, शमशाद से भेंट करने की इच्छा बसी हुई है । ६. अपने साम्राज्य के रहस्य 
बाददाहु ही जानते है । हाफ़िज, तुम एकान्त में बच्चते हो, फिर शोर वयो 
मचाते हो ? ; 
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ग्रालिब के पत्र 


१५ 

(१४ फरवरी १८६२) 
शम्बा १५ शाबान व फ़रवरी वक्‍त नमाज़े जुहर* ) 

तैयरे* असगर' सिपहर सुख सराई मौलाना अलाई के खातिर निशा 
व दिल मशीन हो के भाज सुबह को ५ या ६ घड़ी दिन चढ़े दोनों भाई साहब 
नशरीफ़ लाए | मैं गया और मिला! अलीहुसेनखां को भी देखा । थोड़ी देर 
के बाद भाई साहब वालिदा साहबा के पास गए। में घर श्राया, खाना 
खाया । दोपहर को तुम्हारा खत पाया । दो घड़ी लोट-पोट कर जवाब लिखा 
ओर डाक में भिजवाया | 

ये मर्ज जो साई को है, इस राहु से के जिदे३ सेहत है, मकहछहे तबा 
है; बर्ना हरगिज मूजिब ख्ौफ़ों ख़बर नहीं। मैं तो भूल गया था, अ्रव भाई 
के बयान से बाद झा गया के वारह-ते रह बरस पहले एक दिन नागाह ये हालत 
तारी” हो गई थी। वो मौसम जवानी का था श्रीर हजरत आदी व अप्यून वे 
थे | तन्क्िया* बढ़ी फौरन और व इसहाल बाद चन्द रोज अमल में आया । 
अब सिने” कहोलत, इस्तमाले अपपूत मजीद+४ अले, दौरा जरूद-जलद मुतवातिर 
हुआ । इज्तराव अज़राहे महच्बत हैं। आज रू ए हिकमते इफ्तराब 
की कोई वजह नहीं। नज्री* में यकृता हकीम इसमामुद्दीनखां वो 
टींक, अमली* में चालाक हकीस अहसनुललाखां, वो करोली रहे। हकीम 
महमूदखों वो हमसायए दीवार ब दीवार, हकीम' गुलाम नजक़ब्ां, वो दोस्ते 
क़दीम साबविक लविला१? हकीम 'बक़ा” के खानदान में दो साहब मौजूब, 
तीसरे हकीम 'मंझले', वो भी बरीक हो जाएँगे। अब आप फ़रमाइए हकीम' 

१. मध्याह्वोपरान्त । २. कवित्व के झ्राकाश के लघु सूर्य । ३, स्वास्थ्य- 
विरुद्ध । ४. अरचिकर | ५. छा गई थी। ६. शौच और उल्ही से कुछ दितों। 
में दोगों कापचत हुआ।। ७. वुद्गावत्था । ८. सै द्वात्तिक ज्ञात |. ९. ब्यावर 
हारिक ज्ञान | १०. सच्ची मित्रता रखते वले । ह 


४७०. ) 


सिर्जा अलायद्दीन अहमदखां अलाई व तसीमी' के ताम 


कौन हैं ? हाँ दो-एक डाक्टर व ऐवब्रार हमकौमी हुबकाम सामवर या कोई 
एकाथ बंद, सो मस्जवी? और गुमताम | बहरहाल, खातिर जमा रखो; खुदा 
के फ़ड्ल पर नजर रखो | सुभान अल्लाह, तुम मुझसे सियारिश करो अ्रभी- 
-मुद्दीम्खाँ की । क्या मेरे पहलू में दिल या मेरे दिल में ईमान, जिसको मुहब्बत 
'भी कहते हैं, बक़द्दे परे पश्शा* व सरे मोर भी नहीं ? मालिजा हुक्सा की राह 
पर रहेगा। वदीमी४8 और स़मख़्ारी में अगर कुसूर करूँ तो गुनाहुगार। मिर्या, 
'ऐसे मौके में राए अ्रतिब्बा में ख़िलाफ़ कम वाक़े होता है। मरज मुश्सस" 
दवा भुअय्यत, $ सुए७ सिजाजे साजिज नहीं, माद्दी है; और मादा बारिद 
है। कोई तवीब सिवाय तनक्विए के कुछ तदबीर व सोचेगा | तनक्रिए में सिवाय 
मुखरिजाते बलग्रम श्रौर कुछ तजवीजू ते करेगा । तजवीज है के दो दिन के 
बाद तनक्रियए खास हो और अपारिज का मुस्हिल विया जाए। श्रश्मां*व 
आयात*" शक़ाबरुश मुक्करर हैं, रहे सेहर व दफ़े बला उनके जरिए से 
मुतसब्विर है; लेकित इन म्‌ल्लाओोों और अंजायमस्तानों) १ ने तह तोड़ दी 
है। कुछ नहीं जानते भीर बातें बखानते हैं। तुम्हारे बाप पर कोई सेहर क्यों 
'करेगा ? बेचारा अलग एक ऐसे गोशे में रहता है के जब तक खास वहाँ का 
क़्ल्द न करे, कभी कोई वहाँ न जाए। ये खयाल अवस। हाँ, खेरात और मश्नाकीन 
से तलबे दुआ और अहलु ल्‍्लाह से इस्तमदाद ।** शहर में मत्ताकीन शुभार से 
बाहर, अहलुल्लाह में एक हाफ़िन अब्दुल अजीज । मा बखैर शर्मा बसलामत । 
'दित और तारीख ऊपर लिख शआ्ञाया हूँ ।. 
नज्ञात का तालिव 
--शालिव 
१, एकासन्‍्तवासी । २. मच्छर का पर । ३. चींटी का सिर । ४, मुत्षाहिती.। 

"५, निदानित । ६. तिश्चित । ७. प्रकृति की विकृति नहीं.। विकारों के कारण 
है। ८, शीत है । ९. नाम जय। १०, झायत का पाठ। ११. देरित्र । 
2२, सहायता चाहना । ह जो 4 
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ग़ालिब के पत्र 


१६ 

(१६ फरवरी १८६२) 

यवाद्मश्वा, १६ फ़रवरी सत्‌ १८६२ ई० हंगामे नीम रोज । 
साहब, 

कल तुम्हारे खत का जवाब भेज चुका हूँ । पहुंचा होगा ? झाज सुबह: 
को भाई साहब के पास गया । भाई जियाउद्दीन्खाँ और मियां शहाबुहीनस्रा 
भी वहीं थे। मौलवी सदरुद्दीन मेरे सामने ग्राए। हकीस महमूदख्ां के तौर 
पर मालिणा क्रैयर पाया हैं। याने उन्होंने नुस्खा लिख दिया है, सो उसके: 
भाक़िक् हुवृ4 बत गए है। चुक्तू * की दवाएँ श्राज आकर भीगेंगी। कल हुबूब 
के ऊपर वो नुक़ पिया जाएगा। मगर अन्दोज्ञों भा से ऐसा भाषूम होता 
था के अभी हजरत मरीज की और उनके हवाखाहों) की राय में क़रद इस ' 
इस्तलाज का मृज़वज्ञब" हैं। नुस्खे की हकीकत को मीज़ाने* नज़र में तोलः 
रहे हैं! उस्ताद भीर जात भी थे । नीम वासाक्ल मिर्जा अशद्बंग भी थे । 
सब तरह खरियत है। ह 

कल तुम्हारे ख़त में दो बार ये कलभा मरक्ूम देखा के दिल्‍ली बड़ा शहर 
है। हर प्विस्म के आदमी बहाँ बहुत होंगे। अरे मेरी जान, ये वो दिल्ली नहीं. 
है, जिसमें तुम पंदा हुए हो । वो दिएली नहीं है जिसमें तुमने इल्म तहसील किया. 
है; वी दिहली नहीं है, जिसमे तुम शावान बेग की हवेली में मझते पढ़ने श्रातेः 
थे, वो दिहली नहीं है जिसमें में सात बरस की उच्र से आता जाता हूँ; वो दिल्‍ली 
नहीं है जिसमें इक्यावन बरस से मुक्कीम हैँ। एक कोप है---मुसलसान, अहले... 


१. गोलियाँ। २. काढ़ा |, ३. शुभेच्छु ॥ ४; चिकित्सा । ५. दुविधा | 
६. दृष्टितुला । ह 2५ #2 ह 


(४७२ ) 


मिर्जा अलाउद्ीन अहमद्मा अलाई' व 'नसीमी' के नाम 


हुर्फा या हक्‍क्राम के शागिद पेशा, बाक्की सरासर हुनूद। माजूल” बावशाह के 
जुकर*, जो वक्तियतुस्सफ़) हूँ, वो पांच-पांच रुपया महीना पाते है। उतास* 
में से जो पीरजव हैं, वो कुटनियां भर जवाने कसवियां । उमरा ए इस्लाम ' 
में से अमवात गिनो, हसमअ्रलीखां बहुत बड़े बाप का वे टा, सौ रुपए रोज का 
पिन्सनदार, सौं रुपए महीने का रोजीतादार बन कर नामुरादाना मर गया । 
मीर नसीरुद्दीन, वाप की तरफ़से पीरजादा, नाना और नामी की तरफ़ से 
अ्रमी रज़ादा, मजूलूम मारा गया | झ्रागा शुल्तान, बछ्णी मुहम्मद अलीर्खा का 
बेदा, जो खुद भी बएशी हो चुका हूँ, बीमार पड़ा। न दवा, ते गिजा; अन्‍्माम- 
कार मर गया। तुम्हारे चचा की सरकार से तल्हीज" व तकफ़ीम हुई । अहया* 
को पूछो, नाजिर हुस्न मिर्जा जिसका बड़ा भाई मकतलों में आया, उसके पास 
एक पंसा नहीं | टके की झामद सहीं। मकान अगरचे रहने को मिल गया 
है, मगर देखिए छुंटा रहें था जब्त हो जाए। बुड़्ढ़े साहब, पारी अमलाक 
वेच कर नौश जां१ दर कर, थ यकबीनी " व दो गोश, भरतपुर चले गए । 
जियाउद्दौला की पात.सौ रुपए किराए की अमलाक वागुजाइ्त होकर फिर कुक 
हो गई । तबाह, ख़राव लाहौर गया, वहाँ पड़ा हुआ है । देखिए क्या होता है। 
किस्सा कोताह, “क्िला” और फण्जरगढ़, और बहादुस्गढ़ भार वत्वबगढ़ आर 
फर्रखनगर कमोबेश तीस लाख रुपए की रियासतसे सिंद गई । शहर की इमा- 
रतें खाक में मिल गई । हुनरमन्द आदमी यहाँ क्‍यों पाया जाए ” जी हुकुमा' 
का हाल लिखा है, वो बयान? बाक्े है ! सुलहा?* और जुहाद* ३ के बाब में | 
जो हुफ़े मुख़्तसर मैने लिखा है, उसको भी सच जानो । अ्रपवे वालिद माजिद की 
तरफ़ से खातिर जमा रखों। सेहर-आसेब का गुमान हृगिज न करो। खुदा चाहे 
१. सिहासनच्युत्त । २. पुरुष। ३, मरने से बचे हुए। ४. स्तियां। ५. बूढ़ियां । ' 
६. मृत्यएँ । ७. किया कर्म । ८. जीवित । ९: खानीकर । १०. बिना माला, 
असबाब के, छड़े । ११, सत्य। १५. सदाचारी | १३. ईइवर भक्‍त। है 


( ४७३ ) 


शालिव के पत्र 


जो तो इस्तेमाल अयारेजात* के वाद विल्कुल अच्छे हो जाएँगे भर झब भी खुदा 
के फ़जल से अच्छे है । 

ग्राफ़ियत का तालिब 

“>शाक्षिव 


१७ 
(१ मार्च १८६२) 


सुबहू यकशम्बा यक्ुम मा्चे १८६२ ई०। 
साहब, परतों तुम्हारा ख़त झाया । कल जूम के दिन ववाब का मृह्हिल 
'था। ११ बजे वहाँ से आया । चू के हुबूब में मुकरव * दवाएँ थीं, बहुत बेचन रहे। 
श्राठ-दस बस्त झाए । आखिर रोज मिज्ञाज बहाल हो गया । तमक़िया अ्रच्छा 
"हुआ । भव वफ़्ण्ले इलाही श्रच्छ हैं और यक़ीव है के मरज झौद न करें। 
'दिल्‍ली की इक्तामत” की मुहृत अपने वालिद की राय पर रहने दो । बल्षद्रे 
भुनासिव, वक्‍ते अड्प" खरखाहाना कुछ कहूँगा जरूर, लेकिन ने बइबराम । मैं 
तुमसे ज्यादा इतका मिजाणदां हूँ। ये खुद पसंद भौर माहुजा सिपारिश का 
दुश्मन है | मुग़लचों के मुक़दमे को तवीअते* इमकान पर छोड़ दो। में दखल ने : 
' करूँगा। हां अगर खुद मुझसे पूछेंगे या में रे सामने जिक्र श्रा जाएगा तो 
भ्रच्छी कहूँगा। 
बुरीदाबाद5 जाने के ना सजा गोयद 
बुरा ते मानवता अगर ये दोनों भाई या इसमें से एक रफ़ीक्त" हो गया। 


3 कर ०४० नकिपन-+--« तमेनननभअक» >ननक नल 


१. दोष को पक्राने वाज़ो औवजिया। २. उद्विस्त करते बाली । ३. पुल 
रावसेव। ४. ठहुरता । ५. तिकलतें का संकल्पय। ६. अनुरोध पूर्वक ।. 
४७9 संभावना । य, जिस जीभ से बुरी बात निकले वहु कट जाए. | ९, सहमत । . 


( ४७४ ) 


मिर्जा अलाउद्वीन ग्रहमदसां अलाई' व 'ससीमी' के नाम 


थो तमाम उम्र बख॒शी गुजर जाए, लेकिन तुम के बरस, के महीने, की हफ्ते 
का ग्रीमेण्ट लिखते हो ! 
“अआालिय 
पद 
छ ए 
(७ माचे १८६२ ३०) 
साहब, 
मेरा बिरावरे झाली कद और तुम्हारा वालिंद माजिद अ्रव श्रच्छा है । 
अज रू ए भ्क्‍ल इआदए ? मरज्‌ का ग्रेहतमाल * वाकी नहीं है। रहा वहम, उसकी 
दवा लुक़मान के पास भी नहीं । मिर्जा क्लूर्बान अली बेग और मिर्जा शमशाद- 
अली बे के बाब में जो कुछ तुमने लिखा है, और ग्राइन्दा जो कुछ लिखोंगे, 
मेरी तरफ़ से जवाब वही होगा जो भागे लिख चुका हूँ। थाने में तमाशाई महज 
रहँगा | प्गर भाई साहब मुझसे कुछ जिक्र करेंगे तो भली कहूँँगा। ग्रापके 
प्रम्मे आ्ाली मिक़्दार जो फ़रमाते हैं के ग़ालिव को बठे हुए हज़ारहा तस्वी-- 
लातो' खयालातर दिखलाई देते है, ये हजरत ने भपनी जात पर मेरी तबीयत को 
तरह किया है. और वो ये समभते हैं के जिम तरह में मुव्तिला ए वसावस व 
श्रौह्मम हैँ, और लोग भी इसी तरह बुखाराते* मिशक्नों में गिरफ्तार होंगे | 
क़्यास' माउल फ़ारिक़ है, न तखय्यूले सादिक। यहां ला मौजूद इल्लिल्लाह' के 
बाद ए चाब” का रतले गिरां चढ़ाएं हुए और कुफ्रों इस्लाम व म्रो* नार को 
मिठाए हुए बेठे हैं । को 
कुजा» गैरों क ग़ेरो कू नक्शे ग्रेर 
सिवल्लाही वल्लाही माफ़िल बुजूद 


क 
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१. बीमारी के पलटते का। २. संभावना । ३. बातें और विचारतक * 
४, प्रलाप । ५. एक रतल निरी शराब पिए । ६. प्रकाश भौर आग । ७. परायी ' 
कहां है. ? पराया कौन है ? ईदवर की शपथ, ईश्वर के अतिरिवत कुछ नहीं । 


(५ ३४३: )| 





ग़लिनब के पत्र 


“जमीरान' बरवजते दूर्ग रान लुग़ते अरबी ३ है न मारिय। में ये नहीं कह 
सकता के थे फूल हिन्दुस्तान में होता है या भहीं । इसकी तहक्तीकात अज हू 
ए अल्फ़ाजल भवविया, मुमकिन है। 


आज उसने जुल्लाब लिया। दस दस्त आए। मवाद खूब इस्तराज हुआ । 

फ़ारसी ए शेर फ़सी ह--इमरोज फ़लानी मुस्हिल गिरफ्त। दह दस्त आप- 
दब्द । भवाद खूब बरामद । 

फ़ारसी ए फ़सी हु--इमरोजु फ़लानी परुगा दारू ए मुस्हिल झआाश्यर्मद । ता 
शाम दह बार निशित्त,या वह बार ब मुस्तराह रफ़्त या दह बादर ब बंतुलखतला 
रुत । भादए फ़ासिद चनाँके बायद इखराज याफ़्त | 


मालूम रहे के लूतियों - के मन्तिक़ में खुसूसन भौर अहले फ़ारस के रोजभरें 
में उमूमत 'निशिस्तन' इस्तेश्रा रा० है, 'रीदन' का । चुनाँचि एक तडकरे में मर- 
क्रम है के इस्फ़ह्ान में एक श्रमीर नें शोश्वरा की दावत श्रपने बाग में की । 
सिर्जा साथव और उस असर के कई झोश्वरा जमा हुए। एक शायर के तक्किरे 
में उसका ताम फुदर्ज है और में भूल गया हूँ। झ्राकोल था, मगर मेदा उसका 
जुईफ़ था। हिर्से व शरह के सबब से बहुत खा जाता था, हष्य न कर सकता 
था। खाना खा खाकर, शराब पी पी कर बरवाजा बाग का मुक्कप्रिफ़ल करके 
सब सी रहे। इस मर्दे भरा कोले फ़िजूल ने राव भर में सारा बाग हग भरा; 
न एक जगह बल्के कभी उस वयारी में और कभी उस रविज्ञ पर, कभी उस 
दरह्त के तले, कभी उस दीवार फ्री जड़ में। क्विस्सा मुझ्तसर, ग़्रायते शर्मो 
हेया से दो चार घड़ी रात रहे, दीवार से कूद कर चला गया । सुबह को जब 
सब जागें, उसको इधर उधर ढँ ढा, कहीं न पाया | मगर हजरत का फ़ुब्ला कई 
अरबी नहीं झौर न पश्ररब के लोगों ने इसे अपनाया है। .२. भ्रनतिक 
व्यभिचार करने वालों की बातचीत में | ३. ध्वम्दर्थ । ४. यूग । 


६ 4. ०) 


पिर्ज़ा भ्रलाउद्दोन ग्रहमदर्खा 'अलजाई व तसीमी' के नाम 


जगह नजर आया। मिर्जा सायव ने हँस कर फ़रमाया ' यारा), शुमा रा से 
उपतादा अस्स के मी गोयद फ़लाने दरे बाग सेस्त ? मी बीचम के मखदूम हमदरीं 
वास चच्द जा निश्षिस्ता अस्त 
सुबह जुमा, ५४ रमजान व ७ मार्च साले रस्ताखेज । 
झंबाई खत में लिखना भूल गया। ये मेने भाई को तहनियत में भेजी थी- 
ञ कर्दा * बमेहर जर फ़िशानी तालीम 
पृदा जे कुलाह तो शिकोहे देहीम 
बादा व तो फ़रखुन्दा जे यजुदाने करीम 
परबानगी ए जदीदे श्रेक्ता ए क्रदीम 
ह १५९ 
(१९ जून १८६२ ६०) 
यार भतीजे, गोया भाई, मौलाना अलाई, 


खुदा की दुह्ाई, न मैं बेला हँगा जंसा तयर' समक्ा है और तुम मुझको 
लिख चुके हो थाने खफ़कानी और खयाल तराश, न वैसा हूँगा जैसा मिर्जा 
अली ह॒प्तेनस्तां बहादुर समभे होंगे। 
अं काश कसे हर श्री चे हस्तस दातवद.... 
दोजाने में मेरा इस्तज़ार और भेरे आते का तक़रीबे शादी पर मदार ! 
ये भी शोबा है, उन्हीं जुनून का जिससे तुम्हारे चचा को गुमान है मूक पर 


अैश+० तन लनलनानम ५ 





१. यारो तुम क्‍या सोचते हो कि अमृक व्यक्ति नहीं है। में देखता 
हूँ के मल्नदूम बाग में कुछ स्थानों पर बैठा हुआ है। २, पुमने सूर्य को. 
स्वर्णवर्षण का उपदेश दिया। तुम्हारी टोपी से मुकुट की छवि प्रकट होती हैं। * 
तुस्हें जो पैतृक अधिकार मिला है वह मंगलकारी हो। . 
अपने विचार के अनुसार मेरे बारे में सोचता है । 


न [ ह ४७ ७ ह ) 


३, प्र्मेक व्यक्ति 


ग़ालिब के पत्र 


जुनून का । जागीरदार में व था, के एक जागीरदार मुझको वुलाता। गवयाः 
मं ले था के अपना साझो सामान लेकर चला जाता। दोजने जाकर शादी 
कमाऊँ शोर फिर उस फ़स्ल में के दिया कुरे ए वार) हो ! लोहारू, भाई के 
देखने को न जाऊँ प्रौर फिर उस मौसम में के जाड़े की गर्मीए बाजार हो ! 

कल उस्ताद भीर जान साहब ने तुम्हारा ख़त भृमको विश्वाया हैं । मैंने 
उनको जाने मे जाने में मृतरदूदुद पाया है। जाएँ न जाएँ, में श्रपनी तरफ़ से 
तरगीब करता रहता हैं श्लौर कहता रहूगा। गूलाम हसनख्रां प्रगर किसी 
वक़्त भ्रा जाएँगे, तो उनको. तुम्हारी तहरीर का खूलासा खातिर निशान 
करूँगा । हक सुभान ताला इन दोनों साहबों को या एक को इनमें से तौफ़ीक़ 
दे या मुझको ताक़त या छुमको इन्साफ़ के मेरे व श्रामे को दिल्‍ली की दिल- 
बस्तगी* पर महल न करो । मृझकों रहक है, जज़ीरा मशीनों के हाल पर 
उमृमन शर रईसे फ़र्दखाबाद पर खुमूसत के जहाज से उतरकर सर जभीमने 
अरब में छोड़ दिया । अहा, हा, हा ! 

पड़िए गर बीमार तो कोई न हो बीमारदार 
झौर अगर मर जाइए तो नौहाखाँ” कोई न हो 

वूल्लियात के इन्तबा का इस्तेताम अपनी जीस्त में मुझको नजर नहीं आता ॥ 
काते बुरहान का छापा तमाम हो गया। 'हकुूल तसवीफ़' की एक जिल्द मेरे 
पास भा गई। वी तुम्हारे अम्मे नामदार के नञ्ञ हुई | बाक़ी जिल्दें जिनक 
में खरीदार हुआ हूँ श्रीर दरखास्त मेरी मतबे में दाखिल है, जब तक क़ीमत 
न भेज हू, क्यों कर आएँ ? रुपए की तदबीर में हूँ । अगर बहम पहुँच जाए 
तो भेज दू। तुम्हारे पास जो कराते बुरहान! पहुँची है, श्रगर छापे की हैं तो 
सही है। जहाँ तरबदुद हो, ग़लत" नामए मूलहक़ा' में देखलों' ॥ एयादा इन्क- 


करके ॥9-:५१००३५ ऑफ >-+नक-ननयात कपननननननाननान। 


. ६, अग्तिमंडल। २. शोभा । ३, दिलचस्पी । ४. मातम करने वाला ॥ 
४, सलग्त अशुद्धिपत्र। 


( ४७८ .) 


मिर्जा अ्लाउद्दीत अहमद्खा 'अलाई व 'नप्तीमी' के वास 


शाफ़ मंजूर हो, मंभसे पूछ लो। अगर क़त्मी हैँ तो दजए/ ऐतबार से ताकित* 
हैं। उसको मेरी तालीफ़ वे समझो, बल्के मभकों मोल ले लो और उसको 
फाड़ डालो । आज योमुल" खीस, १९ जूतुल मुबारक, बारह पर तीन बने 
तुम्हारा खत श्ाया । उबर पढ़ा इधर जबाब लिखने बंठा। यहाँ तक लिख 
ऋअका था के शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी आए। तुम्हारा खत उनको दिया । वी 
पढ़े रहे हैं, हम लिख रहे है । श्रत्न झ्ागमा हुआ है। हवा सई चल रही है। 


घर्‌० 
जाने ग़ालिब, 
दो खत मृतवातिर तुम्हारे पहुँचे। 'मग़रवी' उर्फ़ा" में से है। बेश्तर' 
उसके कलाम में मजामीने हक़ीक़त" आगीन हैं। लेकित दामने गिला दाश्द 
वरीबा गिला दारद'; इस जमीन में मैने उसकी ग्रजुब् नहीं देखी । हाजी! 
मुहम्मद जान कुदसी' की ग़जूल इस जमीन में है-- 
दर» बसे बिसाले तो व हुंगामे तमाशा 
तज्जारा जे जुस्बीदन मिद्गा गिला दारद 
ये एक शोर उसका मु याद है। 
भाई, तुम्हारा बाप बद गुमान है। यानी मुझको जिन्दा समझता है । मेरा 
सलाम कहो ओर ये शेर मेरा पढ़ सुनाप्री»-- 
धुमाने जीस्त बुबद बर मनत ज॑ बेंदर्दी 
. बंदस्तमर्ग, बले बदतर अज गुमाने तो नीस्स 


१, विश्वास। २, रहित, भग्त। ३. सम्पादन । ४. गुरुवार । ४, असि 
६. वास्तविकता से पूर्ण। ७. जिस समारोह में आपके दर्शन हुये वहाँ जैनों 
ने निभिषों को भी सहत्त नहीं किया । 


( ४७९ ) 


शालिव के पत्र 


मुझे काफ़र व कफ़त की फ़िक्र पड़ रही है। वो सितमगर शेरो सुखन 
का तालिब है । जिन्दा होता, तो वहीं क्यों व. चला श्ाता ? मुझ पर से ये 
ज्कलीफ़ उठवालों और तुम इस जमीत में चन्द शेर लिख कर भेज दो | मैं 
इस्लाह देकर भेज दूगा। अप्लाए१ पीर ब जाये पीर । वललाह मेरा कलामे- 
हिन्दी या फ़ारसी कुछ मेरे पास नहीं है। शागे जो कुछ हाफ़िज़े में मौजूद था' 
वो लिख भेजा । अब जो कुछ याद झा गया वो लिखता हूँ---- 
गजल-- 
बा मन के आशक्रत सुखत झज नंगी नाभ चीस्त 
दर अम्रे ख़ास हुज्जते दस्त्रे श्राम चीस्त 
भस्तम जे खूने दिल के दो चहमम शअ्र्जा पुरप्त 
गोई मखोर शराबों न बीमी बजाम चीस्त 
वा दोस्त हर के बादा व खिलकत खुरद सुदाम 
दानद के हरी कौसरो दाशस्सलाम चीस्त 


१, बूढ़े की लकड़ी बूढ़े का प्रतिनिधित्व करती है। २. मुझ प्रेमी 
से बदतामी की बातें करता क्या शभ्रर्थ रखता है? इस विशेष कार्य में 
सामाव्य तियमों से क्या लेता देगा है? मेरे लेत्र हृदय रत से भरे 
हैं, में उन्हीं से मस्त हूँ । तूम मुझसे कहते हो सूरा त॑ पी, किन्तु थह नहीं 
'देखते के जाम में क्या रखा है ? जो व्यवित अपने प्रिय के साथ एकाध्त में 
सुरापान करे वह जावता है के अप्सरा क्या है, कौसर (स्वर्गीय स्लोत) और 
मंगल भवत व्या है? हम वेदना में डूबे हुए हैं और हमारी औषधि शराब है। 
इससे हलाल और हराम (ग्राह्म श्रौर त्याज्य) की बातें बयों करते हो ? जी 
दयालू लोग होते है उनसे प्याले का कुछ हिस्सा मिलता है, देखना है सुरा- 
पायी के प्यालों को आकाश से क्या मिलता है? 'गालिब' ले मदि गृबड़ी और 
कुरान ले बेच दो होती तो वह शराब का मूल्य क्यों पूछता ? 


(४४० ) 


मिर्जा अलाउद्वीन अहमदखां भलाई व नस्ीमी' के नाम 


मा खत ए गेम व बुबद मय दवा ए मा 
वाखस्तगाँ हदीसे हतालो हराम चींस्त 
ग्रज कास ए किराम नसीवस्त खाक रा 
त॑ भश्रज फ़लक नसीब ए कासे किराम चीसछ्त 
ग़ालिब श्रगर त खिरका व मुसहिफ़ बहम फ़रोख्त 
पुरसद चराके निरखें मये लाल फ़ाम चीस्त 


२१ 
(१८ जुलाई १८६२) 


लो साहब, परसों तुम्हारा ख़त आया और कल दोपहर को उस्ताद मीर 
जान आये । जब उनसे कहा गया तो थे जवाब पाया के मैं मुहत से आरमादए? 
सफ़रे लोहारू बैठा हूँ। हकीम साहब की गाड़ी की रवातगी के वक्त मैंने अपनी 
गठरी भेजी थी। वो फिरी झ्राई इस मूराद से के गाडी में जगह गठरी की, न 
सवारी की। नाचार चुप हो रहा । श्रव वो गठरी वैसी ही बँधी हुई रखी हैं । 
जब्र भियांखों ओर वजीरखाँ रवाना होंगे और सृश्षी इमदाद हुसेव मुझको 
इत्तिला देंगे तो में फ़ौरन चल दूगा। पा बरिकाब हूँ, कल ही आख़िरे रोज 
शुल्ञाम हुसनखाँ भ्राये । कल उन्होंने चौथे दिन खाता खाया था। हैजा हो गया था। ' 
के मुतवातिर, दस्त पै ब पै, ग़रज्‌ बच गये । कहते थे के भाज जुलाई की १७ 
तारीख है, तेरह्‌ दिन यह और पांच दिन अगस्त के और न जा सकता। तनेखा 
लेकर बांट बट कर एक दित न ठह॒रूगा। लोहाह की राह लूगा। मिर्जा 
दसम्शादअली बेग से तुम्हारा पयाम कहा गया। क्या बईद* है जो गुलाम- 
हसनखाँ के हम सफ़र हो जाएँ। भाई की तरफ से मु शी इमदाद हुसेनखाँ 
को लिखवा भेजों के. मियाँखाँ . वग़ैरा के साथ. उस्ताद को जुहूर भेजना और . 


१, लोहा की यात्रा के लिये तैयार । २. दूर । 


( है इधर ). | हर 


गालिव के पत्र 


तुभ अपनी तरफ़ से अपने इव्ने अम गुलाम हसनखाँ को बहवालए मेरी तहरीर 
के अयादत * झौर अवायल अगस्त में रवानगी की ताक़ीद लिख भेजो । 
दर बज्मे विसाले तो ब हंगामे तमाशा 
नज्जारा ज्‌ जुम्बीदने सिज्या गिला दारद 
ये जमीन क्ुदसी' अले उरंहमाँ के हिस्से में आ गई है। में इसमें क्योंकर 
तुझमरेज़ी * कहूँ ? और अगर बेहयाई से कुछ हात-पांव हिलाऊं तो इस शेर का 
जवाब कहाँ से लाऊँ ? 
हगिजू ३ त् तवां गुफुत दरीं काफ़िये अ्रशार 
बेजास्त बिरादर अगर अजमन गिला दारद 
इल्तवाएड शूब शराब-२२ जून | शुरू शराब १० जुलाई। 
अलमिन्नतु" लिल्लाह के दरे मयकदा बाजस्‍्त । 


श्र 
(२७ जुलाई १८६२) 
सुबह यकशंबा २७ जुलाई सनू १६६२ ई० । 
मेरी जात, 
सुन, पंजशंबा पंजशंबा, जुंमा नौ, हफ़्ता दस, इंतवार ग्यारह; एक मिजहु* 


बरहम जूदन मेंह नहीं था।। इस वक़्त शिद्दत में बरस रहा है। अंगीटी में 

१. सिज्ञाज पुर्सी । २. बीज वपत। ३, इस काफ़िये में शोर नहीं कहे जा 
सकते । यदि भाई इसके लिए शिकायत करता है तो व्यर्थ है। ४, सुरापान 
का स्थमन । ५. ईइ्वर की कृपा है, मधु शाला का द्वार खुला हुआ । ६. पल 
भर के लिए । ह । ये शा 


( ४डंवबए .) 


मिर्जा अताजद्रीव अउसदेखाँ अलाई व वसीभी के नाम 


कोयले दहका कर पास रख लिये हैं। दो सतरें लिदों शोर कागज को शाग 
में सेक लिया | क्या कहूँ ? तुम्हारे लत का जवाब जरूर, थो सुनने जाग्रो | 
मिर्जा शमझाव अली बंग को तुम्हारा खल पढ़वा दिया। उन्होंने कहा के ग़लाम 
हुसेनखा की मैयत पर क्या मौकुफ़ है, मुझे भाज सवारी मिल जाए, कल अल 
निकले । अ्रव में कहता हैँ के ऊँट-ट्टट का मौसम नहीं । गाड़ी की तदबीर हो 
जाए, बस । 

पचास बरस की बात हूँ के इलाही वस्श्खाँ मरहम ने एक जमोन गई 
निकाली मैने हस्बुल हुक्म ग़गुल लिखीं। बैतुल गजल ये-- 


पिला दे झ्ोक से साक़ी जी हमते नफ़रत है 
प्याला गर नहीं देता, नदें; शराब तो दे 


| 


मक़ता बैं+- 
असद खुशी से मेरे हात-पाँव फूल गये 
कहा जो उसने जरा पांव दाव तो दे 
अब मैं देखता हूँ के मतला और चार शेर किसी ते लिख कर इस मक़्ते 
हर इस बैतुल ग़ज़ल--कों शामिल उप अशार के करके सजुल बना ली हूँ 
और उसको लोग गाते फिरते हैं। मक़ता और एक शोर मेरा और पांच श्र 
किसी उह्ल के । जब शायर की शित्दगी में गाने वाले शायर के कवास का मस्ज हि 
कर दें, तो बया बईंद है के दो शायर मृतवफ़फा' के कद्ास से मुतरियों में 
खत कर दिया हो। मक़॒ता बेशक मौलाना मग्रर्वा का हूं; श्रौर वों शेर जो 
मैने तमको लिखा है और ये शेर जो भ्रव लिखता हँ-८ । 


अरणाम सवा ५७3५+->488० ९नथथ पल 49-4५ हन्‍मामअफ 


१, विक्ृत । २. मुत। 


ग़ालिब के पत्र 


दामानें! निगह तंग व गुले हुस्व तो विसियार 
गुल चीने बहारे तो जे दामाँ गिला दारद 
ये दोनों शेर क़दसी के हैं। 'मग़रबी' क़दमा' में और उर्फ़ा? में है 
जसा अराकी'। इनका कलाम दक़्ायक्त व हक़ायक् तसब्युफ़ से लबरेज। 
क़दसी' शाहमहानी शोझरा में, सायव व कलीस का हम अस्र भौर हम चश्म, 
इनका कलाम शोर अंगेज, इन बुजुर्गों की तजों रबिश में जमीतों श्रास्मान 
का फ़क़ । 
भाई को सलाम कहता ओर कहना के साहव व जमाना नहीं के इधर 
मधरावास से क़ज् लिया और उधर वरबारी मल को मारा । उधर ख़बचन्द 
चैनसुख की कोठी जा लूटी। हर एक पाक्ष तमस्सुक मुहरी मौजूद, शहद 
लगाशों चाटो। न भूल त सुद | इससे बढ़कर ये बात के रोटी का खर्चे विल्कुल 
फूपी के सर। वा ईहमा कभी खान ने कुछ दे दिया, कभी ग्रलवर से कुछ | 
दिलवा दिया, कभी माँ ने कुछ आगरे से भेज दिया। अब मैं और बासठ रुपए. 
आठ आने कलबटरी के, सो रुपये रामपूर के। कर्ज देने बाला एक मेरा मुख्ताएे 
कार, वी सूद माह व भाह लिया चाहे, यूल में क्िस्त उसको देसी पड़े, इनकम 


टैबस जुदा, चौकीदार जुदा, सूद जुदा, मूल जुदा, बोबी जुदा, बच्चे जुदा, ' 
शागिद-पेशा जुदा; झामद वहीं एक सो बास्ठ, तंग था गया ! गुजरा मुश्किल 
हो गया । रोजमर्रा का कांग बेन्द रहुने लगा। गोवा के क्‍या कहूँ, कहाँ से 
गुजायश निकालू ! क़हर दरवेश, बर जाने दस्वेश । सुवह की. तबरीद मत- 
हक, चाइत का गोर्त झावषा, रात की शराबों गुलाव भौक्कूफ़। बीोस-बाईस' 


झुपया पहीवा बचा, रोजपर्रा छा खर्च चला। यारों में पूछ्ा--तवरीदो शराब 


१. दृष्टि का भ्रॉचिल छोटा है, तुम्हारे सौच्दर्य के पुष्प अधिक हैं । तुम्हारे. 
बसच्तपूर्ण उद्यान से फूल चुनते समय में अपने संकीर्ण आँचल की शिकायत कर 
रहा हूँ। २, प्राचीन) ३, असिद्ध। ४, फ़क्ीर का कोध फ़क्नीर की फोली पर। 


( पं ) ह 


मिर्जा शलाउद्ोन अहमदलखां अलाइ व नव्तीमी के नाम 


कब तक ने पीझोगे ? कहा गया जब तक दो थे पिलाएँगे | पुछा--त पीआगे 
ती किम नरह जीवआगे |! जवाव दिया के जिस तरह वो जिलाएँगे। बारे, 
महीना पूरा नहीं गृूजश था के रामपर से अताया बह मुक़रेरा और शपया 
था गया | क्र्जे मुक्त अदा हो गया। सुंतफ़रिक रहा, खेर रहे । सबह के 
तबराद, रात की शराब जाएे हो गई । गोध्त पूरा आने लगा । चेक भाई ने 
वजह मौकूफ़ी श्र वहालों पूछी थी, उतको ये इधारत पढ़ा देवा और हमजा- 


खा का बाद सलाम कहता--- 





शे) बेखबर ज लज्जते शब्त मुदामे मा 
देखा, हमको यों पिलाते हैं। दरीबे के बचियों के लौंडों को पढ़ाकर 
मौलवी मशहूर होता और मसायल प्रबू* हनीफ़ा को देखना और मसायल 
हैजीर भिफ़ाक्ष में ग्रोता मारता और #, और उर्फ़ाके कलाम से हक़ीक़ते 


॥]| ४७: 22 आर धर ४८ 
/ हक़ वहदते बृजूद” को अपने दिलनझ्ीं करता और है। मृशरिक वो' है 


जो बुजूद को वाजिव व मुमकित में सुश्तरिक जातते हैं, मुझरिक वो है 
जो मुसलिमा$ को तृबृश्रत में खातिम छल मुर्स्सलीन का शरीक गद॑निते 
हैं; मुशरिक वो हैं, जो तो मुस्लिमों को अवुलइप्म्भा" का हंस असर मानते 
हैं। दोज़ख़ उन जोगों के वास्ते है| में मवहिदे८ खालिस और भोमिते * कामिल 


' हूँ। जवान से 'ला इलाहा इल्लिब्लाह' कहता हूं और दिल्ल में ता मौजूद 


इल्लिट्लाह सके हुआ हूँ। श्रस्विया सब वाजियुल ताजीम भर अपने-अपने 

वक्‍त में सब मुफ़्तरिज्जुल* ९ इताग्रत थे; मू हृस्मद अलेवलाम पर नुबभत खत्म 

१. मैं जो सदा शराब पीता हूँ, अरे मूर्ख तुभ उसका झानन्द क्या समझोगे ।. 

एक इमाम  मस्लिम धर्मश्मास्त के एक झाचार्य । ३, रज (स्त्री )। ४. झत्तित्त । 

५. बहुदेववादी । ६. मुसलिमा ने. अपने को नबी कहां था, 5४ लागात उस 

पर भशेसा किया था। ७-अ्रव हनीफ़ा के स्मकरक्ष। 5. ऐकेक्बरवादी । 
९, पक्का मुसलधान | १०. पृज्य। 


है आह हो 


ग्राल्ििव के पत्र 


ईं, ये खातिमल मरसलीन ओर रहमतुल आलमीतन हूँ, र नुवृश्नत का 
प्रतला इमासत, और इमामत ने इज्माइ बल्के भिन्त अत्लाह है। और इमाम 
खलमलाम है; सूग्माहतत, सम्माहसेस इसी तरह ता 


प्फाड 


हर 


मिन अल्लाइ अ 
अेद्दी! मऊद अलेसलाम । 
जतरीं जोम्तम, हम बरीं बगुज॒रम 

हां, इतनी बात और है के इधाहत और जिन्दिक्ा को मरदूद ओर शराब 
को हराम और अपने को झासी? समझता हूैँ। अगर मझकों दोजख मे डालग 
तो सेरा जलाना मक़मसुदर वे होगा, बल्के में दोजख का ईबव हँगा और दोज़ख 
की श्राँच की तेज करूँगा, ताके मशरिकीम व मुवकिरीन४ नुबूअत मुस्तफ़वी 
वे इमामत मर्तजबों उसमे जले। सनो मौलवी साइब, शागर हटथर्मी न करोगे 
ग्रौर कतमाते हक़ को गनाह जानोंगे, तो अल्लवज्ञा तुमको बाद होगा और कहोग 
के याद है, जिन रोज़ों में तुम अलाउद्दीनखाँ को गुल्रिस्ताँ और बोस्ताँ पढ़ाते 
हो और तुमने एक दिन ग़रीब को दो-तीन तपाँचे मारे हैं। नवाब अमी नही नर्खा 
उन दिनों में लोहारू हैँ । अलाउट्रीनखा की वालिदा ने तुमकी डेबढ़ी पर से उठा 
दिया । तुम बाचश्म पृरषावमेरे वास झाए। सेंने तुमसे कहा के माई शरीफ़- 
जादों को और सरदाग्जादों को चश्मे" सुमाई से पढ़ाते हैं। मारते नहीं। 
तुमने बेजा किया। आायच्दा ये हरकत ते करता । तुम सादिम हुए । अ्व वो 
मकतबच्ीं तिप़ल से गूजर कर पीरे१ हफ़्ताद साला के बायज* बने। तुमने 
कई फ़ाक़ों से एक शेर हा फ़िज का हिफ़ज किया हैं - - 


(वर नी जतबननन भनाना जन चतन- बक+ 4रीन-वनअ “ना आर 


१. मेहदी तक चलेगा । २. इसी विश्वास के भाथ जीवित रहूँ और मरूं। 

गुनहगार । ४. हजरत मुहम्मद की पेगंबरी झौर हजरतझली की इमामत 

की स्वीकार व करने वाला। ४, घूर कर देखता । ६. सत्तर बरस का बूढ़ां। 
७. उपदशक । । 


( अब ), 


भिर्जा ग्रलाउद्वीव अहमद्खा गलाई' व नसीमी' के नाम 


“चू पीर" बुदी हाफ़िज' इला आखिर ही” झोर फिर पढ़ते हो उसके 
धामने के उसकी नज़्म का दफ्तर, हाफिज के दीवत से दो चर से चस्द है 
प्जमृझा नस्र जुदागाना, और ये भरी लिहाज नहीं करते के एक शेर 
का थे हैं भर हजार इसके मखालिफ़ 


सफ़ी* विया के झाइचा साफ़स्त जाम रा 
ता बत्रिगरी झफ़ाएं गये लाल फ़ाम रा 
शराबे नाब खूरों रूए महजबीनाँ वीं 
ख़िलाफ़ मजहने ब्रानाँ जमाल ईनां वीं - 
तरसम के सरफ़ ए न बरद रोज़े बाज खास्त 
नाने हलाले शेख जे आवबे हरासे भा 
साक़ी मगर वजीफ़ए 'हाफ़िज ज्‌ बादा दाईे 
का छुफ़्ता गइत तुर एदस्तारे मौलवी 


हद 


3 सखभ8४ग- धन >णन«+ न गन गला बननकतिा कनक नाम“ 


१, पूरा शेर इस प्रकार है-- 
तू पीर शुदी हाफ़िज प्रजु मयकदा बंहूँझाों 
रिन्द्री व ख़राबातों श्र झेहवा शवाब ओला 
“हाफ़िज” वद्ध होने पर मथुझाला में छोड़ देवा चाहिंए। मुवावशया: में 
| मुरायान ठीक है। ह ह 
२ यूफ़ी थ्रा, जाम का शांशा स्वच्छ है, तू लाल शुरा का स्वच्छता दख 
सकता है। मिरी सुरा पी और सुन्दरियों का सुख देख | उन लोगों के धर्म के 
विह्ध इनका सौन्दर्य देख | मे भय है प्रलय के दिन हमारी सुरा में शंख की 
परहजगारी बढ़ व जाए। साक़ा ने 'हाफ़िज' के लिए सुरापान ही भर्वित 
के छूप में प्रदान किया, इसका परिणाम यह हुआ कि मौलवी साहब की पश्ड़ी 
की इज्जत जाती २ ' 


( | डेप ह 5 


शालिब के पत्र 


मियां, में बड़ी मुसीबत में हूँ। महल सरा की दीवारें गिर गई है। पाखाना 
डह गया, छतें टपक रही हैं, तुम्हारी फूपी कहती हैं, हाथ दवी ! हाय भरी! 
दीवानखाने का हाल महलस रा से बदतर है। में मरते से नहीं डरता, फ़क्कदाने * 
राहत से घबरा गया हूँ । छत छलनी है । भ्रन्न दो धंटे बरसे तो छत्त चार घंटे 
बरसती है । मालिक झगर चाहे के मरम्मत करे तो व्योंकर करे। मेंह खुले तो 
सब कुछ हो। और फिर अस्ताए* मरम्मत में में बैठा किस तरह रहूँ। अगर 
तुमसे हो सके तो बरसात तक भाई से मुझको वो हवेली जिसमें भीर हसन 
रहते थे, अपनी फूपी के रहने को और कोठी में से वो. बालाखाना मय दालाने 
जेरींजोी इलाही बर्शखां मरहम का मस्कन था, मेरे रहने को दिलवा दो | 
बरसात गूजर जाएगी, मरम्मत हो जाएगी, फिर 'साहब' और 'मेम' और. 
बाबा लोग' अपने क़दीम मस्कन में भरा रहेंगे। तुम्हारे वालिद के ईसारो3 
भरता के जहां मूभपर भिहसान हैं, ये एक म्‌रव्वत का अहसान मेरे पायाने? - 
उम्र में और भी सही । 


-“ग्रालिय 


श्३्‌ 
(६ अगस्त १८६२) 
भौलाना अलाई 
ने मुझे खौफ़े मगे, न दावए सन्न है। मेरा सजहब, बखिलाफ़े" अक्ीदए 
क़दरिया जन्न है। तूमने मियाजीगिरी की, भाई ते बिरादर परवरी की । तुम 
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१. आरास त रहता । २. मरम्मत के समय। ३. त्या" और बलिदान । 
3. अच्तिम आस । ५, दो प्रकार के विचार-क़दरिया मानव को कर्ता ह 
मानते हैं, जतब्रिया मानव को कर्ता न भान कर परमेश्वर को कर्ता मानते हैं।. 


( पढ़ ) 


मिर्जा अलाउद्वीन अहमदखां 'अलाई वे 'नसीमी के ताम 


जीते रहा, वो गलाभत रहें। हम इगी हवेली हे ताक़यामत रहें। इस इब्हास 
की ताजी ओर इस इज्माल की वफ़्दील यह के मेंह की शिदृतत ते छोटा 
लड़का डरने बगा। उसकी दादी भी पतराई। भझकों खिलबतखानं का 
देराजा ग़वखध्या] / और उसके झाग एक छोटा संदरह ४ याद था। जब तुद 
पाँव में चोट लगी हैं तो में उसी दरवाजे से तुमकी देखने श्राया था। थे समकक 
कर खिलबतखाने को महलसरा बनाया चाहता था के याड़ी-डोली-लौड़ी- 
असील-काछनत-ते लग-तंबोलव-कहारी-पिसवहा री, इन फ़िक्ों का मभर वो 
दरवाजा रहेगा; मेरी और मरे वल्चों की आरामदीरफ्त दीवानखाने में से रहेगी। 
अयाजन बिल्‍्लाह ! वो लोग दीवानखूरन में से झाएं जाएं; अपव-बगात को 
हरबक्त पिछल पाइयाँ नज़र भ्राएँ। वी वफ़ादार जिनको तुम कुछ और भाइ 
खूब जानते हैं, अ्रव तुम्हारी फूपी ने उन्हें बफ़ादार वेग बना दिया है। बाहर 
निकलती हैं, सौदा तो क्या लाएँगी, मगर खुलीकृ" और मिलनसार हूँ, रस्ता 
चल्तों से बातें करती फिरती हैं। जब वो महल से निकलेंगी, मुमकिन नहीं के 
अतराफ़ नहर की सरत करंगी। मुमकिन नहीं के दरवाजे के सिपाहियों से 
बातेंन करंगी, मंभकिव नहीं के फल ने तोड़े और बीवी को ले जाकर ने 
दिखायें श्रौर न कहें के 'पे फल ताइं-चचा के बेट की काई को ए। शरहू- 
तुम्हारे चचा. के बेटे की क्यारी के है। है-है | ऐसे आलीशान दीवानखाने क्षी्‌ 
थे क्विस्मत और मझसे नाजक भिज्ञाज दीवाने की ये शासत ! माहओ उस' 
सेदरी' को अपने आादमियों के श्रौर लड़कों के मकतव के लिए हगिज काफ़ी न 
जाना | मोर और कवंतर और द्वम्बा भौर बकरी, वाहर घोड़ों के पास रहे 
सकते थे ! अरफ्तो* रब्बी ब फ़स्केंहिल अज़ायम । 

पढ़ा और चप हो रहा। मयर तुम्हारी खातिरे आतिर जमा रहे के असवाब 
बहदांत व खौफ़ों खतर अरब न रहे । मह खूल गया है। मकान के मालिकों की 
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१. संक्षेप ॥ २. पश्चिम की ओर का । ३. तीन दरवाजे वाला। ४. मार्ग । 
| ४, शिष्ट । ६. जब मेँ अश्फल रहा तो मने भगवान को पहचाना । 


( ४०९ ) 


तरफ़ से मदद घरू हो गई है । न लड़का डरता हैं नवीवी घबराती है न से 
बश्ाराम हैँ) खला हंशा कोंठा, चाँदनी रात, हबा सर्द, तगाम शांत फ़लक पर 
म्िररीखि  पेश-नंजर । ड़ी के तड़के जीह्रा” जल्यागर । इधर चाँद मगरिय 
में डूबा उपर मशरिकर से जोहरा निकली । सुवृही का बो लुत्फ, रोशनी का 
त्रोआलम ! 


(९ सितम्बर १८६२) 


सुवह से धम्बा, महुम सितम्बर सन्‌ १८६२ ई० । 


दल 


जाने ग़ालिब, मगर जिस्म से निकली हुई जान, 


कयामत को दोबारा मिलने की तबबक़ों हैं, खूदा का गेंहसान । मिर्जा 
र्वानश्रलीबेग तुम्हारी कशिदश के मजजूब ” क्यों बनते ? वो तो खुद 'सालिक!५ 
हैं । मगर हाँ, य. साहवजादए सश्रादतमन्दर ररिज्यान' सो इसके आप मालिक 
हैं । नवाब साहब का हम सतबख$ और आपका हममायदा" होता बेहतर 
हुआ। काश; तुम ये लिखते के मुशाहिरा क्या मुक्तरर हुआ्मा । इस्ता5 अशरी एक 
तुम हो, मो तुम्हें क्या अख्तियार हूँ ” अलबतता अरर ए मुबश्शिरा की 
अब्वलियत पर भदार है। बाप तुम्हारा खिलाफ कायदाः अहले सुन्नत जभात, 
अदरा। में से सलासा * को कम करता था; 'रिज़्वान' से ने माना | क्योंकर 
मानता ?वो तो सलसा का दम भरता था। तहव रखा साहब के बाव में बन्दे) १ 
ओया इस खबर का है के श्रव लोहाछ से उत्का इरादा किधर का है ? 


अकणय न की >-+>मंमफणमा सकनयलवन-मन “न सना, 


१, मंगल । २. शञु प्रात: का । ४. तल्लीन। ५४, मार्भदर्शक । 
&, ७. पकाने-खाने में साथ । ८. शिया | ९. दस । १०, तीन। ११, जिज्नासू । 


( ४६० ) 


मिर्जा अलाउद्दीन अहमदखां अलाई व 'नसीमी' के नाम 


'हिज़्वान' को दुआ पहचे । नवाब साहब की इनायत श्र मौलाना भलाई 
की सोहवयत मुबारक हो । पीर जी से जब पूछता हैं के 'त॒म खूब शख्स हो शौर 
बी! कहते हैं---क्या कहना र में पूछता हँ--'किसका ! तो वो फ़रमाते 
है--- मिर्जा शम्शादअली बेग का ।--एँ और किसी का साम तुम क्यों नहीं 
लेते | देखो यूसुफ़मलीखां बेठे हैं। हीरासिय मौजूद हैं । वाह साहब, कया 
में खुशामदी हूँ जो मह देखी कहूँ ! मेरा वा हिफ्जुल! गैब है; ग़ायव की 
तारीफ़ करनी क्या अब है ? 'हाँ प्लाहव श्राप ऐसे ही वजादार हैँ; इसमे 
क्‍या रब * है !' 


२४ 


'मियाँ, 

तुम मेरे साथ वो मामले करते हो, जो अहया ३ मे मौखूम व मामुत हैं। 
खेर तुम्हारा हुबम बजा लायां। ग़जुल बाद इस्ताह के पहुंचती है । जताव 
लफ्टंट गवर्नर बहादुर ने दरबार किया । मेरी ताजीम व तौक़ीर प्रीर मेरे हाल 
'पर लुष्फ़ व इनायल, मेरी भजिश व इस्तहक़ाक़ से ज्यादा, बल्के मेसे खाहिश 
और तसव्वुर से सिवा, मवजूल* की | इस हुजूमे अ्रमराजे" जिस्मानी और 
आलामे ६ झूहानी को इन बातों से क्या होता है ? हरदम दसे* तज़ा है, दिल 
वो गम से खूपिजीर हो गया हैं के किसी बात से खश नहीं हो सकता | मर्ग को 
नजात समझ हुए हूँ, ओर नजात का तालिव हूं । कई दिल ते कोई तहरीर 
दिल पिज्ीर तुम्हारों नजुर नहीं आई । वे भुझे तुमने बाद किया, ने अपने 
भाई को कुछ लिखा | अब इसे ख़त का जवाब जल्द लिखों । पहले अपने बच्चों 


!. प्रनुपस्थित ! २. सन्देह | ३. जीवित । ४, ध्यान देता। ५, शारीरिक... 
कृष्ट । ६, शआात्मिक दुःख । ७, प्राण विश्वर्जत् ह 


(्‌ । आशुहू. " ) 


ग़ालिब के पत्र 


का ,हाल, फिर वहाँ के श्रौजा* | ज॑सा तुम्हारा क्वायदा है, मुनवक्का* और 
मुफ़स्सिलः लिखों । फ़क्त । 
सजात का तालिव 
--शॉलिय 
२५६ 
एए 
(१८६३ ३०) 
इक्तबाले निशाना, 


बखेरो श्राफ़ियत व फ़तहों” नुसरत लोहारू पहुँचना मुबारक हो । मक़सूद 
इन खुतूर की तहरीर से ये है के मतबा 'अकसमल उल मताबे' में चन्द अहबाब 
मेरे मसविदात उद्द के जमा करते पर और उसके छपवाने पर आामादा हुए हैं। 
मुझसे मसविदात माँगे हैं और अतराफ़ व जवात्तिब से भी फ़राहम किए हैं। 
में मसविदा नहीं रखता। जो लिखा, वो जहाँ भेजना हो वहाँ भेज दिया। यकीन 
है के खत मेरे तुम्हारे पास बहुत होंगे । अ्रगर उनका एक पार्सल बनाकर बसबीले 
डाक भेज दोगे या श्राजकल में कोई इप्र आने वाला हो, उसको दे दोगे तो 
मूजिव मेरी खुशी का होगा; और में ऐसा जानता हूँ के उसके छापे जाने से तुम 
भी खुश होगे । बच्चों को दुचा । 

-+गालिब 
२७9 

(१८६३ है ०) 
वली अ्रहदी में शाही हो मुबारक 
इनायाते इलाही हो: मुबारक 
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१, रहुन -सेहत । २. स्पष्ट । ३, विस्तृत । ४, विजय और सफलता | 


( ४६२ ) 


मिर्जा अलाउद्वीन अहमदखाँ अलाई' व 'नप्तीमी' के नाम 


इस अज्र फर्ईखो  हुमायू * की शोहरत में कोशिश, बेहौसलगी है और 
उसके इखफ़ार में मुवालिया , खफ़क़ानियत | तुम अपनी जुबान पर न लाझो । 
अगर कोई और कहे, माना न ग्राओ्नो, त इश्तेहार न इस्ततार" । 

दौरा हुआ, भगर मुद्ते१ मोश्रय्यता के बाद और फिर फ्ाग का न झाना 
और तुम्हारे पुकारने से मुतनव्बह ४» हो जाना मादे की कमी की अलामतें हैं। 
शिद्ठत में जिस क़द्र खिफ़फ़्त हो, ग़नीमत है । 


मेरे खुतृूत उदू के इरसाल के बाब में जो कुछ तुमते लिखा, तुम्हारे हुस्‍्ने 
तबा पर तुमसे बईद था । मैं सख्त बमज़ा हुआ, अगर बेभजगी के वजूह लिख" 
सो शायद एक तझ़ता कागज सियाह करना पड़े | श्रव एक बाल मौजिज व 
मुझ्तसर लिखता हूँ। सुनो भाई, श्रगर उन खुतूत का तुमको इस्तफ़ा मंजूर हो 
और बझोहरत तुम्हारे मनाफ़ीए तबे हो, तो हमगिज न भेजो । किस्सा तमाम हुआ । 
गौर अगर उनके तल्फ़ होने का अन्देशा है, तो मेरे दस्तखती खुतुत अपने पास 
रहने दो और किसी मुत्सही: से वक्त उतरवा कर, चाहो किसी के हात, चाहो 
बसवीले पा्सल इरसाल करो, लेकिन जल्द | खुदा के वास्ते, कहीं. गुस्से में 
आकर 'अताए" तोबा लक़ाए तो' कहकर असल खुतूत न भेज देना; केये श्रश्न 
मेरे मखालिफ़ मक़सूद हैं! 


भला साहब, डरता हूँ में तुमसे, उधर खत पढ़ा, इधर जवाब लिखकर 
डाक में भेजा । तुम्हारा खुत रहते दिया है । जब आका *१ शम्शादत्रली बेग 
आएँगे, पढ़ लगे । | 


'डशरनर 2_.ौ- फेलत अमन ५न+3१७+अ १ननत. 


१, २. शभ | ३, छिंपावा। ४. अत्युवित | £ कमी । ६, भिश्चित 
अवधि। ७, सावधान। ८. लिपिक । स्हारी चीज तुम लो) 
9०, बड़ा भाई ! 


्‌ श्ब्ु ) 09). 


शालिव के पत्र 
स्द 

(३० मई १८६३ ३०) 
सुबह शम्बा, ३० सई सन्‌ १८६३ ई०। 

ला मौजूद इल्लिल्लाह। उस खुदा की कसम जिसको मेने ऐसा माना है 
और उसके सिवा किसी को मौजूद नहीं जाना है के खूतूत के इरसाल को 
भुकरर ले लिखना अजुराहे मलाल म॑ था| तालिब. के .जौक़ को सुस्त पाकर मैं 
मुतवक्‍कफ़ञ* हो गया । मुतवस्सित एक जलीलुल. क्रद्र" आदमी, और तालिब 
कुतुब का सौदागर हें; अ्रपता नफ़ा-नुक्सान सोचेंगा, लागत बचत को जाँचेगा। 
में मृतव॒स्सित को मुहतमिम समा था और ये. खयाल: किया था. के ये छपवाएगा। 
३० रुक्‍के एक जगह से लेकर उनको भेजे । उसकी रसीद में तकरीबन उन्होंने 
तलब. स्वक्ात बतकलीफ़े सौदागर लिखी और उस सौदागर को मफ़कक्‍क्कुदुल रे 
खुबर लिखा। जाहिरा किताबें लेकर कहीं गया होगा; किताबें लेने गया होगा । 
ये २३ लिफ़ाफ़ भरे ३४ खत बदस्तूर मेरे.वक्‍्स में मौजूद व महफ़ूज़ रहेंगे । 
अगर मृतवस्सित बतक्राज़ा तलब करेगा, इन खुतुत की नक़॒लें उसको और भ्रस्ल 
तुमको भेज दूंगा; वर्ना तुम्हारे भेजे हुए कागज तुमको पहुँच जाएँगे । 

भिर्या, इन खुतृत के इंरसाल में तुमने मुझसे वो किया जो मेंने तुमसे 
दोजाने में किया था। भल्रा, में तो पीरे? ख़रफ़ हैँ, और सिरे खराफ़त को . 
निश्चियान ४ लाजिम है । तुमने क्या समझे कर कपड़ा लपेट कर और मुखतम_ , 
करके भेजा ? खुतों पर एक क़लीलूल" अ्र्ज़ काशज लपेट कर इरसाल किया 
होता । अगर म॒क्षी बिहारीलाल मेरा शौर शहाबुद्दीन का दोस्त न होता तो.. 
पचास रुपए का मुझको धप्पा लगता । 


१. विलम्ब करने लगा । २. प्रतिष्ठित। ३. ग्रायव। ४. बेकार, बुडढा |. 
५, भूछ चूक । ६, मुद्रांकित । ७, कम चौड़ा । 


(| ४९४ ) 


मिर्जा अलाउद्वीन अहमद्खाँ 'अलाइ' व 'नसीमी' के नाम 
गसीदा  बृद बलाए बल बखेर गज़िइत 


+गालिय: 


ल्‍प्े 
गिर 


(११ जून १८६६४ इं०) 


.. वदस्तमर्ग, बले बदतर अज गृभान तो वीस्त 

भुकरंर लिख चका हूँ के क्स्ीदें का मप्तविदा मेने नहीं रखा। सकरर लि 
चुका हूँ के मुझे याद नहीं के कौन-सी रुवाइयाँ माँगते हों। फिर लिखते हो के 
बाइयाँ भेज, कसीदा भेज | मान इनके ये के तू फकूंटो है, अब के तो मक्रंर 

भेजेगा | भाई, क़्रान की कसम, इंजील की कसम, तौरेत * की क़सम, व जबूर 
की क्रसम, हुनूद के चार बेंद की क़सम, देसातीर की क़सम, ज़िन्द" की कसम, 
पाजन्द की कसम, उस्ताद की कसम, गुर के ग्रस्थ की क़सम, न मेरे पास वो 
क़सीदा, न मुझे वो झबाइयाँ याद। कुल्लियात के बांब में जो अजकर चुका हूँ--- 
बर हमा नेम के हस्तेम व हमाँ खाहेद वृद । जब में दस-पंद्रह जिहदें मेगा 
लूंगा, एक भाई को और एक तुमको अ्ररमुर्गा * भेजू गा और भ्रगर भाई को जल्दी 
है तो लखबऊ में अवध अखुवार' का मतबा, मालिंक उसका मु शी नवल किशोर 
मशहूर । जितनी जिलदें चाहें लखनऊ से मेँगा लें ! में बहरहाल दो जिल्दें जिस 
बतक्त मौका होगा भेज दूँगा। | ह 

नजात का तालिव 
““गालिय 


28५2७ >-न-नपन- कर +-+०-+-क४व-4०७५५+००++ ४०४०० 


१, घिपत्तियाँ झा गई थीं किन्तु वे टल गई । २, हजरत मूसा द्वारा भ्रव- 
तरित ग्रंथ । ४. हजरत दाऊद द्वारा अ्रवतरित ग्रंथ । ४, पारणियों का धर्म ग्रंथ [ 
६. भेंट स्वरूप । । 


कक.) 


गालिव के पतन्न 


न 
छ 


(२१ जून १८६३ ई०) 


यकश्षंबा, ३ मुहर॑म सन्‌ १२८० हि०, मुताधिक़ २१ जूते १८६३ ई०। 


मेरी जान, मिर्जा अली हक्षेनखाँ श्राये और मुकसे मिले । मेने खुतूत 
मुरसिला तुम्हारे एकमुइत उनको दिये। श्रव तुम्हारे पारा भेजने का 
उनको प्रिख्तियार है, रसीद का अलबता मुझ इन्तजार है। श्रल्री हुसेवर्खाँ 
से श्ाने की हकीकत शोर यहाँ इक़ामत की मुद्दत पूछी गई । जवाब पाया के 
क महीना दस्त दिन की झख्सत लेकर आया हैं । वीबी बीमार है। उसका 
इस्तेताज मंजर है। सेरी जाने अली हथेनला के काम आये तो दरेग ने 
कहूँ। भल्ला, ये मुवालिगा सही, वल्के बेंदक तवलीग़* व गुलों* है । लेकिन 
क़रीब क़रीब इसके याने जो हेजे * इमकान से बाहुर वे हो, उसमें क्ूयूर 
क्यों कर किया जाएगा बलके शायद तुम्हारी सिपारिश की भी हाजत मे हो। 
मगर सांचो के थ्राईने ४ ग़मस़ारी व श्रन्शेक्षमुसारी क्या होगी। भि्ज्ञा वेद- 
बजा व बदरविश्ञ नहीं के परदोवन्द" का सुहताज हो। कोई उस्तका मुक़दमा 
क्रिसी महकमे में दायर नहीं के ससलिहत व मशवरत की प्रहतियात हो । रहे 
उम्रे खानगी, यानी बीबी और उसके झावा और इखवान* के मामले, उसमें 
न तुमकी दखल ने संभको शदाखूबल + तुम ग्रली हुसेवला को इस पंवन्द पर 
क्या छोड़ते हो. और ये नहीं समझते के उसका दादा किंतवा बड़ा आवमसी था 
शरीर झब उसके दावा की और उसकी सगराल एक है। ये जश्यिए फ़रर है 
उसको झौर उसके तुफ़ेल के तुमको । बह्के थोड़ी सी वाजिश अगर मृछ 
नंगे» अक्षूर्वा के हिस्से में भी था जाए तो कुछ बईद नहीं । 
१. प्रचार। २. अत्युक्ति | ३, संभाववा । ४, ह:खित होने और सहानूभूति 
करने का नियम । ५. उपदेश । ६, भाई-विरादर। ७, कुलकबंक |. 


। | डष३्‌ ) द कै 


मिर्जा अलाउद्दीन भ्रहममदर्खां 'अलाई' व 'नसीमी के ताम 


हर चन्द तुम्हारा हरेक कलमा एक वजला* है, लकिन इस खम्तर रे व खुस- 
रानी ने मार डाला । बया कहूँजों मुझको सज़ा मिला है ? कहाँ ख़बर वे 
शुपरात, लुगाते श्रवी उल असल श्र कहाँ रोजपरंए मशहर के सत्र ससरे 
को कहते हैँ | सनते* इब्तेक्ाक् व तबाक़ को किस सीनाज़ोरी से बर्ता है। 
अच्छा मेरा मियां, ये 'खुसर' बमाने 'पिदरजन' क्या लफ़्ज है? हरूफ़ वैमल 
फ़ारसी व उल अरबी मृइ्तरिक हैं। लेकिन इन मानों में मे फ़ा र्सी 
अश्यी है। फ़ारसी में पिदरेंजन बफ़क्के" इजाफ़त कहते हैं। प्ररवी जिस तरह 
बमान नुक्सान, लुगते मुन्सरिफ़ है, शायद ससरे का इस्मे जामिद भी हीं या 
फ़िल हकीकत ससरे' की तफ़रीस व तारीब हों। ये पुरसिश त बसबीले इस्ते- 
हजा+ है, बल्के बतरीक़ इस्तफ़्तार॒व इस्तेलाम' है। जो धृम्हें मालम हो, 
बल्के भ्रगर तुम पर मझूल हो, तो मालूम करके मफ्के लिख भेजों। 

पूसुफ़ली्णा अज्ञीज मानिन्द उस दहकाँ: के, जो दाना डाल के मेंह का 
मुन्तज्र हो, और भ्त्र ग्राए और न बरसे मुज्तिर! व हैरान है। श्र्ञी हसे 
खाँ आते हैं, अली हुसेन्ाँ आते हैं। आये। वो आये, तो क्या लाये ? 

->गाज्िब 


रै१्‌ 
(३ जुलाई १८६३) 
साहब, 
में श्रजुकार?? रफ़्ता व दरमाँदा हूँ । भाज तुम्हारे खत का जवाब लिखता 
है । लफ़्ज खुसर के बाब में इतनी तौली क्‍या जुरूर थीं। मेरा इत्स लुग़ाते 
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१. व्यंग । २. ससुर। ३, सास । ४. प्रत्यय झ्ादि लगाकर शब्द बनाता। 
५, इंजाफ़त को छोड़कर । ६, व्यंग स्वकूप। ७. जानकारी । ५. किसान । 
९, उढ़िग्न । १०, बेकार । 


( ४९७ ) 


ग़ालिव के पतन्न 


शरविया का महीत नहीं है और ये बतरीक़ हक ” उल यकीन जानता हैं के 
ख़सर लगते फ़ारसी नहीं, ससरे की तफ़रीज से खसर पंदा हो तो क्या श्रजब 
है। तुमसे इसकी तह॒क़ीक़ चाही थी के ये लूगते श्ररवी उल असल न हों, 
मालूम हुआ के ग्ररवाी नहीं, लुझते हिन्दी है. मुफ़रिस हैं; और यही था 
प्रेरा अ्रक्नीदा । 

ग्रली हुसनखाँ आये, दो तीन बार मुभसे मिल गये। श्रब न थो झा सकते हैं, 
ने मैं जा सकता है। नसीवे दुश्मनाँ, वो लेंगडे-में लूला । उनके पांव का हाल 
मुफ़स्सिल तुमको मालूम होगा, जोंकें लगीं, क्या हुआ, कहां तक नौबत पहुँची। 
मेरी हक्तीक़त सुनो । महीना भर से ज़्यादा का अर्सा हुआ । बाँये पाँव में वर्म, 
कफ़ेपा* से पुछ्तेपा को घेरता हुआ पिडली तक आमास ४ । खड़ा होता हूँ 
तो पिडली की रगें फटने लगती हैं, खेर, न उठा, रोटी खाने महलसरा न गया, 
खाना यहीं मंगा लिया । पेशाब को क्‍यों कर न उठ ? हाजती रख ली। बर्गर 
उकड़ बेठे बात नहीं बनती । पाख्ाने को श्रगरवे दूसरे तीसरे दिन जाई, 
भगर जाऊं तो सही । ये सब भौक खयाल में लाकर सोंच लो के क्या गुज- 
रती होगी । आगाज ७ फितक मज़ीद अले या मुस्तजाद । 

पीरी* व स़द श्र चुनीं गुफताअन्द । 
अपना ये मिसरा बार बार चुपके चुपके पढ़ता हूँ-- 
श्र मर्गे नागहां, तुफ्ले क्या इन्तजार है 

मर्ग श्रव नागह्ानी कहाँ रही ? असबाबो” झ्रासार सब फराहम हैं 
हाथ, इलाहीवरशर्खां भगफ़र का क्या सिप्तरा है ! 

१. विश्वाक्ष । २. पांव के तलवे। ३. पांव का ऊपरी हिस्सा । ४. शोथ 
४५, उसपर हनिया भी । ६. बूढ़ापे को इसीलिए सौ ऐब कहते 
७, उपकरण । । 


( ४९८ द है 


मिर्जा अलाउद्रीन ग्रहमदखा अगाई व बीती के नाम 


श्राहू, जी जाऊँ निकल जाए, अगर जान कहीं ! 
जायद बे फायदा । 
जूमा, ३ जुबाई, सन १८६३ ई 
भर्ग का तालिद 
+गाह्षिव 


(२० सितम्बर १८६४३) 


सुबहु यक शंवा २० सितस्व॒र १८६३ ६० । 

जाना भाली ज्षाना, 

'पहुले खत, और, बतवस्सुत बरखुरदार श्ली हसेनखां सुजल्लिद 'कहिल- 
गाते फोरसी' पहुँचे । हैरत 7र रुपए क़ीमल किताब और '४ आाचे' मह 
सूले डाक क़ालिये  इन्तवा में श्राकर पांच रुपए कीमत / आने महसूल करार 
पावे । सैर, जहां सौ वहाँ से । मेरा हाल तुम्हे और तुम्हारा हाल मशे 
मालूम है 

ई* हम अब्दर आशक्ी बालाए गम हाथ शिंगर 

अ्रब के चिट्ठी शायद में न दे सकू । सवभ्वर सर्च हाल में पचास तुम्हारे 
पास पहुँच जाएँगे | इंशा अल्लाहुल श्री उल श्रज्ञीम में बेहया था, त मरा: 
ग्रच्छा होने लगा। अवारिज + में तखफ़ीक़रर है। ताकत चली बाती हूँ! 
मुख्तसर मुफ़ीद-- 


'अपन-++4 ६ ८2० तर लान हक तन मेकिपननली न ीनपन---+ भा्ामआ ० ११०, 


१, छापना। २, प्रेम में यह भी एक बेदना सही | ३. बीमारी । 
४. कमी । 


( ४९९ ) 


ग़ालिब के पत्र 


दर मामा जुज ई मिसर ए शायर थे मवीसम 
श्रीयाये जे भहरगी ए दीदार दिगर हेच 
नजात का तालिष 


--ग्ात्िब 


(१ दिसम्बर १८६३) 

इक़बाले निशान भिर्जा अलाउद्दीनखां बहादुर को ग़ालिये गोशा नकश्चों 
की दुआ पहुँले। 

बरखुरदार भली हुसेतलां श्राया। मुझसे मिला। भाई का हाल उसकी 
जूबानी मालूम हुआ। हक़ ताला अपना फज्ल करे । अलवलद * ले अबेई तुम 
इसके मिजदाक़ रे क्यों बन ! खफ़क़ान व भिराक्? अगरचे तुम्हारा खानाजादे 
मौरूसी" है, लेकिन आज तक तुम्हारी ख्रिदभत में हाजिर न हुआ था, श्रव 
क्यों आया ? अगर शाया तो हर्मिजु उस्कों ठहरने न दो । हांक दो । खबर- 
दार उसको अपने पास रहने ने देना । शफीक़ मकरंम ब॑ लुत्फ मजस्सिम 
मुंशी नवलकिशोर प्ाहव वसबीले डाक यहाँ श्राये, मझसे और तुम्हारे चचा 
शोर तुम्हारे भाई शहाब॒द्दीन्खाँ से मिले। खालिक़ ने उनको जहरा की सूरत भर 
भुक्तरी की सीरत अता की हैं । गोया वजाय खुद “क्िरामुस्सादंन ७ हेँ। 
तुमसे मैंने कुछ न कहा था और कुल्लियात के दस मुजल्‍्लद की कीमत ४० 
भान लिये थे | श्रब उनसे जो जिक्र झाया तो उन्होंने पहली कीमत मुश्तहरए< 
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१, पच्र में कबि की इस पंधित के अभ्रतिरिक्त क्या लिख ? दर्शन 
नहाने से बहुत दु:ख है । २. पुत्र पिता का भेद होता समान । ४, प्रलाप । 
पलिक । ६. सशरीर दया | ७, जब शुक्र और बृहस्पति एक राशि पर हों। 
5, समाचार पत्र में अ्रकाशित । 


( इब्ण 3) 


मिर्जा अलाउद्वीन अहमदखा अलाई व 'तसीमो' के नाम 


शखबा।र लेनी तल को । यान ३ रुपए ४ झाने फी 
मुजल्लद के ३२ रुपए ८ आने में हू और ३२ हुपणू ८ आने तुम दो । हमसी 
(६४? मत अवध झ्रखवार में पढचान चाहिएं। में दिसम्बर माह होते की 
१०वीं, ११वीं की तालब* हँगा। कहो ३२ एपए ८ गाने अली हशेलखां को 
हू” । कहों लखनऊ भेज दूँ । इस निगारिश३ का जवाब जहद भेजों। भा 
साहेब की ख़िंदमत में मेरा सलाम कहना, और उत्ताद मीर जान के मेरी 
तरफ से क़दम लेना । 
नजात का तालिद 
--गालिय 
पंज शंवा, २१ जमादि उस्सानी “साले ग़फ़र,” मुतान्निक़ ३ दिसस्व॒र 
साल--वया ग्रज़ब | हैं है "१८६६ ई०। ये गोवा तारीख बफ़ात जनाब 
गवर्नर ला्ड एलिन साहब बहादुर की है । 


३४ 
(१३ दिसम्बर १८६३ ई०) 


मौलाना झलाई 
वतलाह ! भ्रल्री हुसेललाँ का बयान बमुक्तजाएएँ महत्वत था । हैंरे वां 
कहता था के हक बजानिव उनके है --ग कोई हम सुस्त ते कोई हेससफस 
न सेर ने शिकार, ले मजलिस न दरबार, तन्‍्हाई व बेशस्ली शोर बस । जी 
से क्यों कर धवराएं ! खफकान क्‍यों ते हो जाए ? 
१, कुल, पूर्ण । २. मँगवा लूगा। ३. लेखन। ४, प्रेम के कारण। 
५, सभ स्वभावी | ह 


ध ( ०१ ) 


ग़ालिव के पत्र 


न दिन याद न तारीख । श्राज चौथा, था भई शायद मूल गया हूँ पांचवां 
दिन है के मुञ्ी नवल् किशोर वसवारी डाक रहगराए' लखनऊ हुए। कल 
पहुँच गए हों था आज पहुँच जाएँ। आ्राज, रोज़ यक शंब।, १३ दिसम्बर की 
हैं। एक दिन मृशी साहव मेरे पास बठे थे औौर वरखुरदार गशहाब॒द्वीव्खाँ भी 
था। मैंने 'साक्िव को मुझातिब करके कहा के अ्रगर में दुनियादार होता तो 
इसको तौकरी कहता । मगर चू के फक्कीरे तकियादार हूँ, तो ये कह सकता हूँ के 
तीम जगह का रोजीनादार हैँ। साढ़े वाराठ रुपए यानें सात सौ पचास साल 
सरकारे अंगरेजी से पाता हैं श्रौर वारह सी साल रामपूर से और चौबीस रुपया 
साल इन महराज से । तौजी ये के दो बरस से हर महीने में चार अ्रखवार 
मुझको भेजते हैं, क्नीमत नहीं लेते । मगर हाँ, अड्तालीस टिवाट में भतब में 
हँचा दिया करता हूँ । बल्ीस रुपए ग्राठ थ ने जो मेने पूछे थे के झली हुसेन्ाँ के 
हवाले कहूँ, मक़़्सद इससे ये था के हर साल बसबीले हुण्डवी दुश्वार है । खैर, 
ग्रव जिस' तरह होगा हिसार पर हृण्डवी लिखवा कर तुमको भेज दूंगा। तुम 
हिसार पहुँच कर रुपया मंगवा लीजो | खुदा चाहे तो दिसम्बर में रुपया तुम्हारे 
पास पहुंच जाएं। उस्ताद मीर जान साहब को क़दम बोस कह कर मुभाको 
फ़रफन * बनना पडा | दीहाई ख़ुदा की अब ऐसा न कहूँगा। मेरा सलाम 
वल्के दुआ उनको कह देता । परसों मौलवी सदरुह्टीन साहब को फालिज हो 
गया । सीधा हात रहे गया हैं । जबान मोटी हो गई है। बात सूश्किल से 
करते हैं और कम समझ में श्राती है। में अपाहिज हूँ । जा नहीं सका । जो 
उनको देख आता है उससे उनका हाल पूछा जाता हैँ। दिन तारीख सदर» में 
लिख आया है । कातिव का ताम, ग्रालिब है के दस्तखत से पद्चचान जाझो । 


. १. रास्ता पकड़नता। २. अवज्ञाकारी । ३. ऊपर । 


करे.) 


मिर्जा अ्रणाउद्दीत अहमदखों अलाई' ब 'ससीमी' के नाम 


श्‌ 


पे 


(१ जनवरा १ प्‌ ) 


यक्रुम जनवरी सन्‌ १८६४ ई०। 

अलाई मौलाई को गालिवे तालिव की दुगआआ। वेचारे मिज्ञां का मामला 
अत्री हसेनखाँ की माफ़त तय होगा । यहाँ पद्धह का झवाल, चहाँ दस में तीन 
कम करने का खयाल | मुृतवस्सित दूसरा, जो अली हुसेनखाँ बहादुर के बाई 
दरमियान झाये, वो क्या करे और क्‍या कहे ? मिर्जा क़ानहर" व मुतवविकल 
हैं, न पद्नह मांगते है न दस । अल्लाह वस; भा सित्रा हृवस । 

जनाब त्रिवेलियन साहब, भाई के दोन्ते दिल्ली, दिल्‍ली आये । लाई साहब 
कहलाते हैं। सुनता हूँ के कल प्रकबराबाद जाते हैं । 

भाई अली वरुशर्खा मुहत से बीमार थे। रात को बारह पर दो बर्ज मर 
गये । इन्नालिल्लाह व इन्नाइलहे राजऊन । तुम्हारे अ्म्मे नामदार आज दिन 
के बारह बजे 'सुलतान जी गए हैँ । में नजा सका ? तजद्वीज* व तकफ़ीत 
उनकी तरफ़ से अमल में आएगी | बारह पर ३ बजे ये खत मैंने तुम्हें लिखा हूँ । 

लझंबा, २ जनवरी, सुबह को डक घर॑ भेज दूगा। मुशफ़क्री: ब्रफ़ीक्रीड 
भीर जान साहब को सलाम साउल भ्रकराम । ' 
ह नजात का तालिब 


' +-शाक्षिब 


शक 
(१८ सईं १८६४) 
चहार शंबा, /८ मई सन १८६४ ई०, बकोले झ्वाम बासी ईद का दिन 
. सुबह का. वक़्त । ४ 


१. सत्तोषी और निराकांक्षी । २. क्रिया कर्म। ३. ४, स्तेंद्ी । 


( ४०३ ;। ) की 


सालिव के पत्र 


मेरी जान, 

ग़ालिब कसीरुल * मतालिब की कहानी धुत । में अगले जमाने का झ्रादमी 
हूँ । जहाँ एक अम्न की इब्तिदा देखी ये जान जिया के श्रत्र ये अमन मुताबिक 
इस बिदायत * के निहायतर पिजीर होगा। यहाँ ग्रेड्तेलाफे तबाईं का यो 
हाल के ग्राराज+ मगशुश, अन्जाम' भमखदूश। मुब्तिदा” ख़बर से बेगावा, 
शर्ते” जज़ा से मंहरूम | सुना, और मृतवातिर सुना के क्रिस्सा तय हो गया। 
अब अलाउद्दी नखखाँ मय क़वायल आएँगे । दिल खुश हुआ के अपने महबूब की 
शवल सय उसके नतायज के देखूगा। परसों आ्ाखिरे रोज भाई पास गया । 
अस्नाए) इख्वलात व इंल्वसात में मैंतते पूछा के कहो भई, श्रजाउद्दीनस्लाँ कब 
आएंगे ? जबाब कुछ नहीं। अजी' वो क्विस्सा तो तय हो गया ? 'हाँ वो तो शपया 
सैंते दे भी दिया ।' मैंने कहा-- तो श्रत्र चाहिये के वो आएँ ।” फ़रमाया के 
“शायद श्रभी ने आए । 

मालूम हुझ्ा के खेर ठेंगा बाजा। नाचार इरादा किया के जो कुछ कहना 
था, श्रव वो लिख कर भेजू। परसों तो शाम हो गई थी । कल बग़लगीर होंने- 
वालों ने दम व लेते दिया; उस पर तुर्रा ये के साक्िब' मे कहा के भाई तमसे 
शाकी १ हैं। श्रव जुछूर श्रा पड़ा के गुजारिशे मुददुआ से पहले तुम्हारे रफ़े- 
मलाल में वलाम कह। भाई, तुम मेरे फ़जञन्द बल्के बह अज फ़र्यन्द हो। अगर गेरा 
सुलवी * ) वेट इस दीदो  *दानिस्त व तहरीर व तक्करीर का होता तो में उसको 
अ्रपना यारे वफादार श्र जरियए! 3 इफ्तखार जानता। मेरे खुतृत के न पहुँ 
चने का भिला ग़लत । तुम्हारा कोन सा खत आया के उसका जवाब यहाँ से से 

१, अधिक लालसा रखने वाला। २. प्रारंभ। ३. अन्तहीत । ४, स्वभाव। 
५, झारंभ दोषपूर्ण । ६. अन्त सन्दिग्ध। ७,आदि-अचन्त। ८. कार्य-काश्ण। 
९, बातचीत के समय-। १०. उससे भी अधिक शिकावत करने बाला | १ १. औरस 
पृत्र। १२, समझ बकझ् । १३, प्रतिष्ठा का कारण | 


[. इण्डे ) - 


मिर्जा अलाउद्रीन अहमदखाँ 'अलाई' व 'नेसीमी' के वाम 
लिखा गया | मेरे पास जो मक्ालिद जरूरी फ़राहम थे, वो मैंने इस सजर से ते 
लिखें के अब तुम आते हो। जवानी गफ़्तों शनीद हो जाएगी। प्राक्षिय में 
चलती गाड़ी में रोड़ा अटका दिया। तब मझे तोतहो तम्हींद में एके वरक् 
लिखता पड़ा । वर्ना आशगाजे निगारिद यहाँ से होता-- 
या अगदुल्लाह अल गालिब ! 
वा मत अजे जेंहू ल मुझआरिश श्ुदा ना सुस्फ़ग्रली 
के गरद हज वो कुनम ई बृवदश मददहे शज़ीम 
ये रिसाला मौसूम व 'मृहरिक्क काते वरहान' जो 'साकिव' से तमकों भेजा 
है, मेरे कहने से भेजा हैँ ओर इस इरसाल से मेरा मुहआ ये है के इसके मृआयले 
के बवत इस किताब की बेरब्ती ए इवारत पर और मेरी अपनी क्राबत£ 
और निस्‍्वत" हाथ अदीदा पर नजर न करो | बेयाना वार* देखो श्रौर अज 
रू ए' इन्साफ़ हकम० बनो; बेहैफोट मेल । उम्तनो जो मुझे गालियाँ दी हैं, उस 
पर गुस्सा न करो। ग़लतियाँ इबारत को, दिहते इततावे ममल'* की सूरत, सवाल 
दीगर जवाब दीगर, इन बातों को मतमह*" नजर करो | वल्के श्रगर फ़्रमत 
भसादत* १ करे, तो उत्त मरातिब को अलग एक कागज पर लिखों शौर बाद) ५ 
श्ितमाम मेरे पाप्ष भेज दो। मेरा एक दोस्से झूहानीं के वो मिन्जुम्तए 
श्जिलुल< शैब है। इस हफ़वात"* का खाका*+ उड़ा रहा है। नैयरों रक्त 
ने उसकी मदद दी है.। तुम भी भाई मदद दो । ह 


१. भूमिका । २, भ्रज्ञानता के कारण तुमने लड़ता शुरू किया श्रौर लम्जित 
नहीं हो | यदि में उत्तकी बुराई करूँ तो तुम्हारी बड़ी प्रशंसा होगी। ३. विश्य॑ख- 
लित वावयावली । ४. ग्रात्मीयता | ५, श्रगणित सम्बन्ध | ६, पराया। ७, निर्णा- 
यके, पंच ! ८. निष्पक्ष ।९. जटिल, उलभी हुई। १०. दुष्टिगोचर। ११६ साथ 

।१२, समाप्त होने पर। १३, अद्व्य (शुभ योनियों में से)। १४, बेहूदगी + ' 
१५. मजाक उड़ा रहा है । " 


( ४०४  ) 


ग़ालिब के पत्र 


और वो अम्र भुबहम के जो तुम्हारे वाजिंद की तक़रीर से दिलनशीं 
नहीं हुआ । याने क्रिए्सा चुक जाता भौर दिल्‍ली आजा, उसका माज रा मृफ़्स्सिल 
जे मुगरेह लिख । 

दिच, तारीख, अपना नाम, श्रागाज़े किताबत में लिख आया हूँ । भरत इर 
साले जवाब की ताकीद के सिवा और क्या लिखू” ? फ़कृत । 


५ 


ल्‍्प्एं 


(९ ९ 
(३० मई १८६४ ३०) 

दोशम्बा, २३ जिलहज्जा सन्‌ १२८० हिं० । 

ऐं मेरी जान, 

“ससनवी श्रत्न मोहरबार” कौत सी फ़िक्र ताजा थी के मे तुभकों भेजता। 
कुल्लियात' में मौजूद है। माहजा शहाबुद्दीन्खाँ ने भेज दी। मैं मुकरर क्या 
भेजता ?ै 

“तब मुहरिक्त'' के देखने से इन्कार क्यों करते हो ? श्रगर मृनाफ़िए * तथा 
तहरीर को बसवये इच्म जार न देखा करते तो फ़रीक्रतत* की कुतुत मबसूता* 
कहां से मौजूद होतीं ? 'अफ्सोस' को मैंने अरबी जाना, अरत्री नहीं है। भ्रव 
माना, ये एक सहवे" तबीयते था। मेरा एतराज तो खज्ते* मबहस पर है-- 
अपसोस' व 'फ़सोस' एक क्‍यों हो जाए ? ह 

यहाँ के अतवार+ मुझसे बवजदे० क़ुर्व मख्धफ़ीद और तुम पर आई * हमा 
बोद आ्राशकार* ? ! 'दूराने  बाख़बर दर हुजुर, वे नजदीकान बेबसर दूर।' 


सर विन काम सफफ3००५५५ बने जल पनीप न निनाभ ना» 


१. स्वभाव विरुद्ध । २. झिड़कना। ३. वादी प्रतिवादी। ४. मोदी। 
५. भ्रम । ६. रीति रिवाज । ७. निकटता के रहते हुए भी। ८, छिपी हुईं। . 
९. यचपि श्राप दूर हैं। १.० प्रकदट। ११, दूर रहकर भी उपस्थित हैं और. 
निकट रहते हुए भी अस्था दूर रहता है।.... न 


( ४०६ ) 


मिर्जा अलाउद्वीत अहमदखां अलाई व 'तसीभी' के वाम 


रुपया आ गया । दिल से निकला, मख्जून * से निकला, हास से नहीं निकला । 
जब हात से निकल जाएगा और जिन्‍्स मोल जी जाएगी श्रौर ये गल कट 
जाएगा, तब तरसा* तरसाँ पेशगाहे३ नादरी में तुख्हारे यहाँ श्राने के बाब में 
कुछ अर्ज़ किया जाएगा। में इन दितों मरदृद४ भी हूँ। वस्सलाम । 
सुबह दम बा अबुलवबदार गृफ्तम 
पार एजर विदे के जर दारी 
हँफ़ बाशद के पश्रज्‌ चू मन पिसरे 
सके रंगीं श्रज्नीज॒त्तर द्ारी 
गुफ्त-हैफ़्त अजु तो ख्ाहिशे जुर 
केह तू गंजीन' ए ग्रोहरदारी 
गंज दाने सुखन हृवाल ए तुस्त 
खुद बेबीं ता ले श्र पिसरदारी 
/.... १, उद्भव स्थल । २. डरते डरते | ३, तादिर के दरबार में । ४. अपमा- 
निते। ५. “मैंने प्रातःकाल हज॒रत'आदम से कहा--भ्राप ऐश्व्यंशाली हैं, मे 
कुछ (थली) द्रव्य दीजिए । बहुत दुःख है, मेरे जँसे पुत्र की श्रपेक्षा श्राप मिट्ठी 
को अ्रधिक प्यार करते हैं। हजरत ग्रादम मे कहा-नुम्हारा स्वर्ण के प्रत्ति 
लालसा प्रकट करना उचित नहीं । तुम्हारे पास तो स्वयं मोतियों (काव्य ) का कोप 
हूँ | तुम स्वयं विचार करो, तुम्हें कितती गौरवास्पद वस्तु मिल्री है । प्रिय पुत्र, 
मेरे पास फिर द्रव्य कहाँ है? मेरे पास जो कुछ है ले जा। मैंने कहा--आप 
मुभे यह वचन दीजिए, कि बदि आपके पास द्रव्य हो तो आप दे देंगे । हजरत 
आदस से कहा--“यदि तुम .उसकी धूर्तता. से परिचित हो तो उस भी को 
बोल दो भौर उसे उलट दो । भौर-कह दो कि मेरा उद्देश्य इतना ही है, यही 
है। यह बात. कहानी बन गई है। अ्रव पृथ्वी पर क्या डालु' और तुम उठाकर ह 
बया ले जाओगे ?” 


६ इण७ ) 


ग़ालिब के पंत 


पेश मन जर कुजास्त जान पिदर ? 
ब॑ वरी हर वे दर नज्रबारी 
गुफ़्तम--ईनक वे बन्द पंमाने 
जर वे मनमी देही, अगर दारी 
सबे जंबीले श्रॉँ उमर अ्रय्यार 
गर ज॑ श्रयारियश्ञ ख़बरदारी 
बे क़शाजूदव जर बे रीज़ो बगोगे 
के हमी मुहझा मगर दारी 
गुफ्त-बाबा फ़लाबन ए वृदस्त 
ते फ़ेरों रीजमो चेबरदारी 


24 
है" 

(९, जुलाई १८६४) 
शम्बा, ९ जुलाई सत्‌ १८६४ ई०।॥ 

अलाई मौलाई, गालिव को अपना दुझागों शौर खेरखाह तसब्वुर करें। 
माहा हाय तारोख को न श्राप क़ालिये! नज़्म में लाएं और न और को इ 
ग्रज्े " मनकर की तकलीफ़ दे । भाई समझो, यज्ञीदरे पर लाम” मिनजुम्तए्‌" 
इबादत सही, लेकिन तकरीबन कह देते है के “बर* ग्ज्ञीद लानत ।” किसी 


.. ९. कविताबद्ध करता। २. कुकर्म। ३, खलीफ़ाओशों के स्थान पर 
साविया अरब के शासक बनें। उनके पुत्र यज्ीद भी एक प्रकार से राजा 
की तरह शासन करंते रहे। उनके समय में कर्बला की लड़ाई हुई भौर ' 

' हजरत हुसेन का बलिदान हुआ । शिया लोग इसीलिए यज्जीद को गाली ह 
देना बुरा नहीं भमानते। ४. लाचत । ५, सब प्रार्थनाञ्रों में। ६. यजीद पर 
लानत | 


( इण्ब - ) 


मिर्जा अलाउद्वीन अहमदखाँ 'अलाई' व 'नमीमी' के ताम 


मौमिन ने उसकी हजों मे क़सीदा नहीं लिखा । इब्दा' ए साहा हाथ तारीख 
नुप्हारे हसनात * भें लिखा गया। मुसावर तुम हो चुके । श्रत्ञ् पाओगे इंशा 
अल्लाह] | अब अपने को बदनाम और किसी को मतूल४ और अदावबत को 
जाहिर और अगर जाहिर हो, तो मुहकम” नकरों। अतीबख्यणा मरम 
अभसे चार बरस छोटा था । में सन्‌ १२५१२ हि० पें पेदा हुआ हैं । अझब के 
रज्जब के महीने से उनहृत्तरवाँ बसर शुरू हुआ है । उसने ६६ बरस की उम्र 
पाई । नई तक़रीर व तहरीर का आदमी था। श्रकवशबाद मे स्थोर' 
साहब से मिले। अ्रस्ताएई मुकालिमत में कहने लगे के में चत्रा जान के 
साथ जरनैल लार्ड लेक साहब के लश्कर में मौजद था .ओऔर होल्कर से 
जो महारबात” हुए है, उसमें शामिल रहा हूँ। बश्नदवी होती है, वर्ना 
अगर क्रबा वरपेरहन" उत्तार कर दिखलाऊं तो सारा बदन टुकड़े टुकड़े है। 
जाबजा तलवार श्रौर बरचछी के जरुम हैं । वो एक बेदार)? मर्ज और 
वीदावर १) श्रादमी, उनको देख देखकंर कहते लगा के नवाबसाइब हंस ऐसा! 
जानते हैं के तुम जरनेल साहब के वक्त में चार-पाँच बरस के होंगे। थे समकर 
आपने कह के दुरुस्त, जाबजा इश्शाद होता है। ख़ुदायश " * बयामर्जाद व बदीं 
दरसोेग्ग हाय बैतमक मीगीराद । 
““गुालिव- 
. ' ३९ का 
(१७ सितम्बर १८६४) 
अजी मौलाना भलाई । 
नवाब साहब दो महीने तंक इजाजत दे चुके और ये में ख़बरतराजी नहीं 


९. तारीख कहूने का चया ढंग | २. गृंण। ३, पुण्यक्षते योग्य | 
४, दंखी। ५. दढ़ | ६, बातचीत के समय । ७. युद्ध। ५. एक प्रकार की ह 
आचकन । ९. पाशाक। १०, बद्धिमान । ११. समझदार । १२; इइबर उच्च क्षमा 
. करे और दण्ड न दे । ' 
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| (हब ) 


ग़ालिव के पत्र 


करता । मौलाना अली मुहम्मद वेग की ज़बाबी है के तवाब, प्रलाउद्रीन्ाँ 
से कह चक्र हैं के क्रिस्पा सिट गया है, श्रव तम शौक से दिल्‍ली जाग्रो । दो हफ्ते 
से लेकर दो महीने तक की तृपकों रख्सत है। फिर तुम क्‍यों न आए ? ख़दा मे 
दूध, खुदाबस्द ने इस्तेदुआ कत्ल की । तुम्हारी तरफ़ से सुस्तक़दमी श्ौर 
दिलसदी को क्या वजह ? अगर हाकी की हिकायत्त झूठ है, तो तुम सच लिखो 
के माजरा क्या है। मिर्जा यूसुफ़ अलीखाँ 'ग्रज़ीज' तुम्हारे बुलाएं हुए शौर 
महदी हुसेन भाई साहब के मतलूब; मिर्जा अब्दुल कादर बेग के क़वायल के 
साथ कत् रबाना लोहारू हुए हैं । ; 
दांबा, १५ सितम्बर श्द६४। 
नजात का तालिव 
“गृलिव 


(२ नवम्बर १८६४) 
मिर्जा अलाई मलाई, 

न लाहीर से खत लिखा, न लोहारू से | बक़द्र* माह ए हुमुक़ महवे 
इन्तजार३ बल्के उम्मीदवार रहा | श्रव॒ जो किसी तरह की तबकक़ों व रही तो' 
शिकवा तराजी का मौक़ा हात आया। अगरचे जानता हूँ के एक शिकवे के 
कक्काई में 'तूती तामा' बराबर एक रिसाला लिखोगे और हज़ार बजहें मव- 
ज्जहु» बयान करोगे। में इस तसव्बूर का मज़ा उठा रहा हूँ के देखूँ क्या 
लिखते हो ? दादी साहिबा से लिखवाना। फूपी साहिबा से लिखवाता । 
ग्रालिब से लिखवानां। बादे हुसूले इजाजत ते श्रावा। इसके भी कुछ माने है या 


अल १3५५3५५५ न ननन- ७५० "नकल 3०५ ९०4 १०० 


१. स्वामी । २. मूर्खो की तरह । ३. प्रतीक्षा में तहलतीन। ४. दूर करने . 
में । ५. कारण । द 


मिर्जा ग्रलाउड्रीन अहमदखां 'अ्रलाई' व 'नरसीमी' के माम 


हीं? अच्छा भरा मिर्यां, कुछ इस बाव में लिख। चूपड़ी और 
मच्दीत * श्रौर एक सीला, / या कोई और चीज़ मुवारक 


कल 


], एक 
बच्चों को मेरी दुष्चा कहना श्र उनकी खेरों आफ़ियत लिखना। उस्तता 
भीर जात साहय को सलाम । मजा तो जब मिलेगा के तुम दिल्ली आझो और 
अपनी जवान से लाहौर के हंगाम ए अंजुगन का हाल बयान करों। 
चहार शंबा, रे नवम्बर सन्‌ १८६४ ई० । 
नंजात का तालिब 
““+गालिव 
४१ 
(९ दिसंबर १८६४ ३०) 
जुमा, नहुम रज्जव व दिसंबर । 
मेरी जान, 
तुम्हारा खत भी श्राया और भली हुसेनलँ नज्मुद्दीन भी तशरीफ़ लाया।. 
अगर सरनविश्ते? आसमानी में भी भ्रवासखिरे४ रज्जब या अवायले" शावान में 
हमार तुम्हारा मिल बैठना मुन्दर्ज है, तो जुबानी कह सुत लेंगे। क़लस को 
इन ग्रसरार की  महरभियत* महीं है । जो शख्स अपने मह्को माल व जानो 
तब व नंगो नाम के उमर में आशिफ्ता व सरयर्दा वह्के श्राजिज व हँरान हो 
दूसरे को उससे क्‍या ग्रिला ? हाथ नजीरीज- 
बामा" जफ़ा वो ना खुशी बाखुद गुरूरो सरकशी 
ग्रजु मा नई भजु खुद नई आखिर अजाने कीस्ती 
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१. पगड़ी | २. इपदूटा। ३. भाग्य । ४. अच्तिम । ५. प्रथम । ६. रहस्य शान ।- 


७. हमारे साथ तो अप्रसच्नता और अ्रत्याचार और अपने साथ गये तथा बृष्टता |... 


तुम्र हमारे भी नहीं और अपने भी नहीं । फिर तुम किसके हो १४ 


( ५१९ ) 


ग़ालिव के पत्र 


महले अक्ल व होश, दिमाग, सो तबा; अफ़्यून का मुखमर * हो जाना 
ग्रजावा। अललाह जो चाहे सो करे । ऐसा प्यारा बाग़ो बहार भाई, यों बिंगड़ 
जाए ? 
नजात का तालिव 
--गाल्िब 
श्र 
(६ जनवरी १८६५) 
लो साहब, वो मिर्जा रज्जबनेग मरे, उनकी ताजियत आपने ने की। 
शावानवे ग पैदा हो गए | कल उतकी छाट्ठी हो गई, आप शरीक न हुए ? 
ओ वा ए ज्ञ महरूमी ए दीदार दिगर हेव 
मियाँ, खुदा जाने किस तरह ये चार सतरें तुकको' लिखी हैं ! शहाबुद्दीन- 
खाँ की बीमारी से मेरी जीम्त का मजा खो दिया। में कहता हूँ के इसके ऐवज, 
में मर जाऊँ। अल्लाह इसकों जीता रखे, इसका दाग मुझको न दिखाएं। था 
रब, इसको सेहत; या रब इसकी उम्र बढ़ा दे । तीन बच्चे; एक ग्रव पैदा होने 
वाला है। या रब, इसको इशकी ओऔजाद के सर पर सलामत रख | 
तजात का तालिब 
-“गालिय 
४३ 
(जनवरी १८६४ ६०) 
मेरी जान, 
तासाज़ी* ए रोज़गार व वेरूबतीरे अतवार व बतरीक़े? दाग बालाए 
दाग, आरजू ए दीदार वो दो" आतिशे शरारा बार और ये एक दरिया एं 





१. स्षों में मस्त । २. समय की प्रतिकूलता। ३. चाल-चलन में परिवत्तेत। 
४. घाव घर घाव । ५. अग्निवर्षी सुरा । 


( ४१२ ): 


मिर्जा अलाउद्दीन खाँ 'अलाई” व 'नसीमी' के लाम 
सापैदा किनार | व" क्षत्ा रब्बना अजाबुल्तार । खुदा ने भाई जियाउद्दीनखाँ 
के बुढ़ापे पे ओर मेरी बकसी पर रहम फ़रमाया । मेरा शहावुद्दीनर्खाँ वच् 
गया। अ्मराज़े मृख्तलिफ़ा में घिर गया था--बवासीर खूनी, जहीर, * तप, * 
सुदा; बारे, अ्रव मिनर्ँ कुल्लुल वजह, सेहत हासिल है। जौफ़ जाते ही जाएगा। 
आगे कौन से क़वी१ थे के अब उनको जईफ़ कहा जाए. ? एक बुडढा किसी गली 
में जाते जाते ठोकर खाकर गिर पड़ा। कहने लगा--हाय वुढ़ापा ! इधर- 
उधर देखा। जब जाना के कोई नहीं है, कहता हुआ बढ़ा के---जवानी में क्या 
पत्थर पड़ते थे । वस्सलाम । 
गालिये भुस्तहाम* 


४४ 
(१३ फरवरी १८६५) 


सुबहे दो शम्बा, शञाज दहुम० अज़ महे* सयाम । 


मेरी जात, 

नए मेहमान का कदम तुम पर मुबारक हो । अल्लाह ताला तुम्हारी और 
उसकी और उसके भाइयों की उम्रो दौलत बरकत दे । तुम्हारी बतजें तहरीर से 
साफ़ नहीं मालूम होता के सईद है था सईदा है। 'साक़िब' उसको भ्रजीजु 
और “ग़ालिब” श्रज्जीजा जानता है। वाजे लिखों, ता एहतमाल रफ़ा हो। 
खत साक़िब के माम का तोबा-तोबा, खत काहे को, एक तझता कागज का । 
मैंने सरासर पढ़ा, लतीफ़ा वे बदला" व शूस्ती वशूद्ध चइमी का बयात जब 





१. ईंबबर, मुझे नरक की अ्ररिति से बचा । र, पेचिश। ३, मस्तक की पीड़ा । 
' ४. पूरी तरह से। ५, हूँष्ठ पुष्ठ। ६. विषध्ण। ७. सॉलह । ५, रमजान का 


महीना । ९. मज़ाक । 


( ख३ 3. 


ग़ालिब के पत्र 


करता के फ़हवाए* इबारत से जिगर खून नहों जाता । भाई का गम जुदा, 
ऐसा सुखन गुजार, ऐसा जूबासावर, ऐसा अंयारे तर्रार; यों झ्राजिज द 
दरमाँदा व श्रज कार रफ़्ता हो जाए! तुम्हारा गम जुदा, सागर" अब्वल व 
दर्द ! क्या दिल लेकर झाये, क्या जुबान लेकर आझाये, बया इल्म लेकर आए ! 
बया अवल' लेकर आए !। और फिर किसी रंबिश को वरत ने सके । किसी 
शोेंवे की दाद न पाई। गोया “नज़ीरी' तुम्हारी जुबाब से कहता है-- 


जौहरे४ बीनिशे मन दर तहे जंगार बेमुद 
ग्रॉँके आ्राइन ए मन साझुंत न परदाख्त विरेग 


भाई, इस भुआरिजु/ में में भी तेरा हमतालाओर हमददं हैँ । अगर के 
एक फ़गा हूँ, मगर मुझे अपने इमाव की कर्म, गैंने श्रपत्ती नश्मों वल्र की 
दाद ब” ग्रन्दाज ए बायस्त पाई नहीं । आप ही कहा, भाप ही समका । क्लम्वरी' 
व झाजादगी व ईसारो* करम के जो दराई मेरे खालिक़ से मुझमें भर बिए हैं, 
बक़त्रे हजार एक, जहू र में वश्लाएं; व वी ताक़ते जिस्मानी के एक लाठी हात 
में लू और उसमें शतरंजी श्ौर एक टीच का लोटा मय सूत की रस्सी के 
लटका लू और प्यादापा चल दूँ--कभी शीराजू जा निकला, कभी मिश्र में 
जा ठहूरा, कभी नजफ़* जा पहुँचा, न वो दस्तगराह*" के एक श्रालम का 
मं जुबात बन जाऊं | अगर तमाम झालस में न हो सके, त सही । जिस शहर 
में रहे, उम्त शहर में तो भूका नंगा नजर त श्राऊँ--- 





१. तात्पर्य । २. अच्छा बता । ३. सुरा पात्र पहला और उसमें ही 
तलछटठ । ४. मेंरी दृष्टि को जंग लग गया। जिसने मेरा दर्पण बताया उसने 
मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, बहुत दु:ख है। ५, अपराध। ६, एक कला । 
७. यथष्ट। , प्याग-दान । ६, जहाँ हजरत झली की सजार हू। १०, सामथ्य | 


(६.2 8. 2: 


मिर्जा अलाउद्रीय स्लाँ अलाई व 'ससीमी' के वाम 


न तुस्ताँ सराए तने सयस्ान इू... 
त दसताँ सराए ने जानात इू .. 
ने रक्त परी पेकरों बर मिश्वाल 
न ग्रोगाए रामिश गिराँ दर रिबाल 
खदा का मंक़ लक का मरदद, बढ़ा, ना ता, बीमाए, फ़क्नों र, नक्बत 
में गिरफ्तार। तुम्हारे हाल में गौर की शौर जाहावा इसका वीर बहुम 
पहुँचाऊं | वाक़ ए केला मे मिश्वत नहीं दे सक्षता-लेविनल कहलाड सुर 
उस रेगिस्तान में वेशनही ऐसा है ष्पं 





ले 


कूफ़ में था। तुम्हारा खालिक़ तुम्हरी शोर तुम्हारे बच्चों को जानो आवक का 





लिगहबान । मेरे और मामलात के कश्ामी कमाल थे इते तजर करो, वो जिस 
किसी को भीक साँगतें व देश सके और खुद दर झदर भीक धागे, वो में हूँ । 


8४५ 
र्‌ः रू 

(१५१ फरवरी १८६५) 

पंजशम्बा २६ रमजान। 
साहब, 

कल तुम्हारा खत पहुँचा । भाज उसका जवाब लिखेकर खाना करता 
हूँ । रज्जब बेग, शाबाव वेग, रमजान . बेग; ये लामबर महीने हैँ। सी जॉली 
गए। झब्वाल वेग आदमी का नाम नहीं सुत। । हाँ, इंदी वेग हो क्षकता हैं । पेस, जे+ 

१, मं उद्यानन मसवशाला, ते कोई कहाली घुताने वाला फ़्शें पर ने 
सुन्दरियों का वृत्य, व भोजनालय में क्व्बाली, गाते वाज्ञीं का शोर । 
२. ईश्वर का करध भाजन। ३, देखिता । ४. कूँफ़ के (लॉग थे हजरत 
हुसेन को यज्जीव के विरोध में बुलाया था। हजरत हुसेन ने शक्तील के बे 
मुस्लिम को स्थिति जानने के लिए भेजा। वह कूंफ़ मे मारा गया। ह 





8 


ग़ाल्िव के पत्र 


ईद है भर रोज सईद है तो क्‍या बईद है के वल्लिलाफ़ शुहरे” सलास ऐ 
साजिया इस महीने में तुम आ सको ? हैं है! में तो कहता हूँ न थ्रा सको | 
इस माहे मुबारक में इम्जाए* हुक्म सरकार का वो हंगामा गर्म हो के पारसियों 
की ईद 'कोसह३ बरनजश्ञी का गुमात गुजरे । दूर क्‍यों जाओ, होली की धलेंडी 
का समा लोहा में वध जाए। एक खर सवार की सवारी बडी धम से निकले। 
हस्में इसेफ़ाक़ ये के ये वही मौसम है, होली और ईदे 'कौसह बर नशीं' का 
जमाना बाहम है । हु” के आफ़ताब में ये दोनों तेंवहार होते हैं। कल ग्राफ़ताब 
द्वेत में श्राया है। कोसह बरनशी और होली को मुजुदा” लाया है। झर मं 
चन्द रोज़ और सितम करों फ़िराक्त और तेरे दीदार मुश्ताक़ रहूँ। तू क्रौसह बर 
नशीं और होली की रंग रलियाँ मना ते और खुर सवार को बजबें ताजियाना 
बौड़ा से । अवाउद्दीनखाँ, वल्लाह तू मेरा फ़र्जन्दे झहानी ए मानवी है। फ़क्ी 
इसी कद है के में जाहिल हैँ ओर तू मौलबी है । अरे जालिम | इस कौसे 
बरनश्षीं की दाद दे । श्रवनल करामत है, इलहाम है, लुत्फ़े तबा है, क्या है, ? ये 
इस्म किस क़दर मुनासित मुकाम है ! सबीहाब का सुक़दम? तुम पर मूबारक 
हो, 'साक्षिब' गन्नसे लड़ता था के भतीजा है। में कहता था के पोती है । बारे, 
में जीता और साकिव हारा । अरीजए जुदागाना, उल्ताद मीर जान साहब के 
नाम पहुँवता हैँ । 


8५६ 
(१ अवटूबर १८६५) 


थकशंया यक्ुम श्रक्तूबर सन्‌ १८६५ । 


कया २4५०० ७७० स्‍+न«-े जि पनमिननन नानी चाय फनननागाण5, 


१. गुजरे तीन भासों के बीतने के वाद ईद आ्राती है। २, आदेश जारी 
' होता। ३. एक त्योहार का ताम | ४, मीन राशि। ४, शुध समाचार। 
६, पुत्री। ७, प्रथम | ८.. पत्र । 


( ४१६ ) 


मिर्जा अलाउद्दीन खा 'अला भी के 


शुकरें) ईज़द के तुरा वापिदरत सुतरह फ़ितात 
हरियाँ रस कु्नाँ सागरें शुब्राना जूदल्द 
क़ुदसियाँ बहरे दुश्आए तो वो वाला पिदरत 
करे ए फ़ाल बचामे भरते दीवातवा जदन्द 
मियाँ, तुम जातते हो के में आजिमे * रामपूर था। श्रसवाब मुसाग्रद5 हो 
गए, बशरत्तें हयात जुमे को रबाता हूँगा। लड़के बालों की खँरों प्र्रियतश्नली 
हुसेनखाँ की तहरीर मालूम होती रहती है । मेरा लिखना जायद है। एक बार 
में साहब कमिश्नर की अ्रयादत” को गया था। फ़रुख मिर्जा भी मरे साथ गया 
था। मिजाज की ख़बर पूछ श्राया । भाई साहव को मेरा सलाम कहना । 
राकिम 


ग़लिव अली शाह 
४9७ 

(६ दिसम्बर १८६१५) 
जाना आलीशाना, 

खत्त पहुँचा । हुजु उठा | तुम्हारी ग्राशिफ्ता" हालीं में हगिज शक नहीं ! 
तुम कहीं, कबायल कहीं, वाली ए शहर वासाजगार, भंजामेकार* मापिदीवार, 
एक दिल और सौ शआाजार । अल्लाह तुम्हारा यावर,” अ्रत्री तुम्हारा सददगार। 
मैं पा दर रिकाब, बलके साल दर* आतिश । कब जाऊभौर 'फ़रखुसियर' को 


अब बहन नण किज-3++५ 4०५७ प्लान नमन भागा पपाया+ घन नण5 


१. ईश्वर का धन्यवाद है, तुम में और तुम्हारे पित्ता में समकोता 
हो गया। अप्सराएँ घन्यवाद देने लगीं। देवदूतों ने तुम्हारे और तुम्हारे 
पिता की प्रशंसा करने का काम मुझ जैसे दीवाने को सौंप दिया। 
२. रामपुर जाने का इच्छेक। ३. एकलित । ४. मिज्ञाज पुरसी । 
५, परेशानी । ६. परिणाम शून्य । ७, सहायक । ८. उठिगन ॥ 


( अ९७छ ॥) 


गालिन के पत्र 


देख |! एक सत्त मैंने अली हुसेनलाँ को लिखा। वहाँ से उसका जवाब शा 


गया । रोहेल्ला फोड़ फस्सी में मब्तिल्या है| खद्ा उसको सेहत दे। शभशाद 
अग्नी बेंग कहाँ अलवर पहुँचा और इस तरह गया के शहावृद्यीनर्सराँ से भी मित्र 


क्र से गया। जर 
स्पूजे ससलिहते ल्लीश खुला दानव 


| ज हैं के जगशीद अगर देखता तो हैरान रह 
जाता । शहर से दो कोस पर आशापूर बामी एक बस्ती है। आठ-इस दिन 
ये बहाँ खगाम धरपा थे, परणों साहब कमिश्नर बहाइर बरेली मय चन्द साहबों 

मों के भाए और खेर्यों में उतरे, कुछ कप सी साहब गौर सेम जमा हुए, 
सब सरकारें रामपुर के सेहमावच । कल सेशंवा, ४ विमेस्वर हुज़रे पुस्तर बड़े 
तजम्मुल? सेश्माग्रापुर तशरीफ़ ले गए। बारह पर दो बजे गए और शाम को 
पाँच बजे खत पहन कर आए। वजीरगली बा खानसामाँ खासी में से रुपए 
फेकता हुआ आता था। दी कौस के असे मे वो हजार हपए से कम ते निसार 
हुआ होगा। श्राज साहेवान आलीशान की दावत है। टिपत, शाम का खाता-यहीं 
खाएँगे। रोशनी, श्रातिशबाज़ी की. वो इ फ़यत के रात-दित का सामनाकरेगी. ! 
तबायफ़ कावो हुजूम, हुवक्ाम का वो मजमा के इस मजलिस को तवायफ़ुलों 
मूलूक कहा चाहिए। कोई कहता हैं साहव क्मिश्तर बहादुर मय साहबाने 
आल्लीशान के कल जाएँगे, कोई कहता है परमों । रहस की तसवीर खींचता 
'है--कद, रंग, जकल, जमायल,* वे ऐसही भाई जियाउद्दीनखाँ उम्र का फर्क 
और कुछ कुछ चेहरा और लिए” मुतफ़ावत"। हलीग* वे खलीक्ष७ बाजल,* 








अनबन हिना लकननान लि जलन लगन भय 


१. एंडबर्य । २. अ४ लोक ३, नखशिख । ४ हुष्ट पृष्ठता । ५, अन्तर । 
६, दयालु। ७, शिष्ट | ८. उदार । 


( ५१८ ) 


मिर्जा प्लाउदीन खाँ अलाई! व 'नसोमी' के त्ाम 


शत # कक? 
र्श 


करीम, मुृत्वाज, मृतशरञ्म, मृतवर, शेर फ़ाहम, ग्रकड़ों शेर 


तरफ़ सबज्जे चढ्ीं। नम्न लिखते है और ख़ब लिखते 


गाव । नज़्म की 


/म रॉ 


जलाना ए तवातबाई की तह बरतते हैं। शिग्रफ्ता) जबीं ऐसे 
देखने से शम कोसों भाग जाए। फ़सीह बर्या ऐसे के उनकी ते सुन 
एक झोर नई रूह क्रालिब४ में आए। अल्लाहु मादासे इक्ततालह व जादे 
इजलालह | बादे इस्तेताम महाफिल तालिव झुखुशत हँगा। बावे हुसले रुख़सत 


बिल्ली जाऊँगा | 


कह 


| 


भाई साहब की खिदमत में बशत्तें रसाई व ताबे गोयाई सलाम कहना और, 
अच्चों की खतरों ब्राफियत, जो तुमको मालूम हुई है, वो मुझको लिखना । 
६ दिसम्बर सन्‌ १८६४ ई० की, बृब का दिन, सुबह के ८ बजा चाहते हैं 


कातिब का नाम ग़ालिब है के तुम जानते होगे । 


श्ष्र 


(२५२ दिप्तम्बर १८६४) 

जुमा, २२ दिप्तम्बर सन्‌ १५६४५ ई०, १२ पर २ बजे, तीत का भ्रमल | 
मिर्जा, ्ि 

रूबह बे भ्रज* पहल, आाग्रों मेरे सामने बैठों । आज सुबह के सात बजे 
बाक़रअलीखाँ और हुसेसअलीखाँ १४ मुर्ग-६ बड़े और 5 छोटे (ले) के दिल्‍ली 
को रबाता हुए । दो आदमी मेरे उत्तके साथ गए। कल्लू और लड़का, नियाज्‌ 
श्रली, याने डेढ़ आदमी मेरे पास हैं। नवाब साहब ने वकते रुखसत एक एक 


सक वाएलननन "गन बरतने बम जनम न + 3» चल 


ह_ नागर । २. घामिक नियपों पर चलने वालों । ३. प्रकाशमान भाल। 
४, शरीर । ५. इंशवर उसका प्रताप स्थायी कर और उतके ऐश्वर्य में वृद्धि ' 
कर। ६, अत्यस्त निकद | . 


( ५१९ ) 


ग्रालिव के पत्र 


दुशाला भरहभत" किया। मिर्जा तईप्त बेग इब्त मिर्जा करीम बेग दो हफ़्ते से 
यहाँ वारिंद और अपनी बहुव के यहाँ स्ाकिन हूँ। कहते हैं के तेरे साथ दिल्‍ली 
चलूगा और वहाँ से लोहाड जाऊँगा। मेरे चलने का हाल थे है के इंशा 
अल्लाह, ताला इसी हफ़्ते में चलू गा। 


आ्राप चल चुके, उदू लिखते लिखते जो खत के मुश्तमिल एक मतलब पर 
था उसको तुमने फ़ारसी में लिखा, और फ़ारसी भी भुत्सद्दियाना नहीं के अमीर 
को भर अपने बुजुर्ग को कभी बसी गए मुफ़रद न लिखें। ये वही छोटी 'हे' बड़ी 
है' का किस्सा है। खेर, खतन दिखाऊँगा, मार कुतेबा फ़ीहे कहकर काम 
मिकाल लूगा। मैंने जो चलते वक्त फ़रुख़ सियर के अश्रतालीक्तर की जुबानी 
भाई को कहला सेजा था के तुम अगर कोई अपना मुदशा कही तो में उसकी 
दुश्स्ती करता लाऊँ। जवाब झाया के और कुछ मुहझा नहीं, सिर्फ मकान का 
मुकदमा है, सो उस सुक्दमे में मेरा और मेरे झुरका” का वकील वहाँ मौजूद 
है। अगर वो इस श्रद्ध का जिवर करते तो में उनसे उनके खालू श्रली असभरखाँ 
के नाम अर्जी या ख़त लिखवबाता लाता। बहरहाल अ्रव भी क़ासिर० न रहूँगा। 
तारीख ऊपर लिख आया । नाम अपना बदल कर 'मग़लूब' रख लिया है । 


४९ 


भ्ाह्व, 


तुम्हारा खत पहुँचा। मतालिब दिलनशीं हुए। ग्रोग़ा* ए खल्क़ से 
मुभकों ग़र्ज नहीं। क्‍या अच्छी रुबाई हैँ किसी की-.- ' 


सिफन्‍ननन>क हवन हनान जप जननन अप अनगिनत 


६. प्रदान । २. जो कुछ उसमें लिखा गया। ३. अ्रध्यापक । ४. भागीदार ।. 
५. अवश्वावधान । ६. संसार का कोलाहल । . 


( ४० ). 


मिर्जा अलाउद्वीन खाँ अलाई व 'ससीमी' के ताम 


मोमिन” ब' खयाले खीश सस्तम दानद 
काफ़िर बगुर्मां खुदा परस्तम दानद 
भर्दभ जञ॒ गलत फ़हमिए भर्दृम मुर्दम 
ग्रे काश कसे हुवे हृस्तम दानद 
भाइयों से फिर वहीं मिला। बाजार में निकलते हुए डर लगता है । जवाहर 
ख़बरदार, मेरा पलाम अखबीन* को और उनका सलाम मभाकों पहुँचा देता 
है । इसी को ग़नीमत जानता हूँ; 


ताव जाए ही वमेंगी 'ग़ालिव' 
वाक़आ सख्त है और जान अजीज 
हजारों खाहिशें ऐसी के हर खाहिश पे दम निकले 
बहुत निकले मेरे भ्ररमान, लेकिन फिर भी कम निकले 
ये मक़्ता और मतला मृन्दर्जए'दीवान' है। मगर इस वक्त ये दोनों शेर 
हुस्व॑ हाल नजर ग्राए। इस बास्ते लिख दिए गए । तुमने अश्ञार गदीद माँगे । 
खातिर तुम्हारी श्रज्गीज; एक मतला, सिर्फ़ दो मिसरे झागे के कहे हुए, याद 
श्रा गए के वो दाखिले 'दीवान' भी नहीं। उन पर फ़िक्ट करके; एक मतला 
और पाँच शेर लिखकर सात बेत की एक ग्रजल तुमको मभेजता हूँ। भाई, क्या 
कहूँ के किस मुसीवत से ये छ बंते हात आई हैं भर वो भी वलन्‍्द रुतबा नेहीं+ 
बहुत सही गरम गेती, शराब कम वया है? 
: गुलामे साक़ी ए कौसर हूँ मुझको ग़म क्या है? 


कक >५० ७५७०५..०७५७५५५०७५५७७७५०७->तमनव जनक 


१. मोमिन अपने व्यान में मुझें उत्मल मानता है, क्राफिर मुझे ईइवर सकते 
सभभता हैं। लोगों की भ्रान्तियों के कारण में मर गया, मैं मर गया। काश). 
जैसा में है, वैसा कोई मुझे जानता | २. बन्धु । - को 


( ४२१ ) 


गालिबव के पत्र 


सत्ता सानी--- 
रक़ीयव पर है अगर लृत्ज तो सिंतम क्‍या है ? 
तुम्हारी वर्जों रचिश जानते हैँ हम क्या है ? 
कटे तो शब कहें, काट तो सांप कहलाए 
कोई वतागञ्रो' के वो जुल्फे खम वखम वया है ? 
लिखा करें कोई अ्रहकाम वालए मौलूद, 
किसे ख़बर के वहाँ जुम्विशें कलम दया है ? 
ने हक्रो) दर का कायल ने केशों गिल्लत का 
के बास्ते एसेकी फिर क़स्प् क्‍या है ? 
वो दादोर दीदे गिराँगाया छर्स है हमदम 
वगर ना मोहरे सुलेमान व जामे जम कया है ? 
मुख़न में खामए 'गालिब' वी भातिश भफ़शाती 
यकीन है हमको भी लेकिन अब उसमें दम क्या है? 
लो साहब, तुम्हारा फ़रमाने क़जाश तवाभाव बजा लाया। मगर इस गजल 
का मसविदा मेरे पास नहीं है, अगर व एहतियात रखोंगे और छर्दी के दीवान 
के हाशिए पर चढ़ा दोगे तो अ्रच्छा करोगे। उम्र फ़रावाच"० व दौलत फ़जूं बाद 
'फ़क्त। 





घ्०ठ 
(२६ दिसंबर १८६५) 
जाना जाता, 
एक खत मेरा, तुम्हारे दो खतों के जवाब में तुमको पहुँचा होगा । ग्राज मैं 
भ्रली असगर खाँ बहावुर के घर गया । उनसे मैंने तज़करा किया। फ़रमाया 


१. प्रलय के पश्चात्‌ ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होने भर दण्ड प्राप्त करने 
के दिन । २. सम्प्रदाय, धर्म । ३. दान और दर्शन दो मृज्यवान चीजें चाहिए । 
४. प्राणघाती । ५, अधिक । ६, धन बढ़े । 


| ( ए४ए४श ) 


मिर्जा अलाउद्दीनर्खा 'अ्लाई' व 'नसीमी” के नाम 


के फ़रुख सियर की मां को लिख भेजो के साल मर की तनखा की रसीद भेज 
है; यहाँ से रुपया भेज दिया जाएगा। आज मंगल हें, ७ दशाबान की शौर 
२६ विसम्वर की । दोनों भतीजे तुम्हारे जुमे के दिन, २२ दिसम्बर को रवानए 
देहली हुए। में परसों योमूलस खमी* को मरहले* पैसाँ हूँगा। 
अ्व्बलेः भा आखरे हर मुन्तही, दर इकरामो' इज्जत 
आखिरे भा जंबे तमन्ना तिही; अज मालों दौलत 
तू कमाने करोहा' कहा कर, फ़ारसी भगारा कर। सूझसे हिन्दी की 
बिन्‍्दी सुन--एक गुलेल हुजूर ने देनी की है, एक अली श्रसग़रखां से उमेठी । 
दोनों कल आएँगी | मिर्जा नईभ वेग इब्न मिर्जा करीम बेग दो तीन हफ्ते से 
यहाँ वारिद और अपनी वहन के हाँ साकिनएं हैं। जाद की खुदा ने चिट्ठी 
'फ़क्नीर पर की । राहला वो जानें | फ़क्त । 
--शालिब 


ह श्प्‌ 
(१३ जनवरी १८६४) 


मभियाँ, चलते वक्त तुम्हारे चचा ने शलेल की फ़रमाइश की थी । रामपूर 
पहुँच कर वो वे सई+ व वे तलाश हात आ गई। बनवा रखी । सड़कों नें, 
मुलाजिमों ने, सब ने मूझसे सुन लिया के ये नवाब जियाउद्दीन्खाँ के वास्ते है । 
अ्रव चलने से एक हफ़्ता पहले तुमने गुलेल माँगी । भाई, क्या बताऊँ के कितनी 
जुस्तजू की, कहीं वहम न पहुँची । दस रुपए तक मोल को ते मिली । तवाब' 

१. गुरवार। २. रास्ते वर चलूंगा। ३. हमें आरंभिक स्थिति में ही जो 
प्रतिष्ठा प्राप्त हुई वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का अन्तिम काल है जिसने सफलता 
आप्त की हो । और हमारी अन्तिम स्थिति वह है जब कि हमें धन-सम्पत्ति की. 
इच्छा नहीं रहती । ४. ठहरे हुए । ५, अनायास । 


( शर३ ) 


ग़ालिब के पत्र 


शाहव से माँगी | तोशाखाने में भी न थी, एक अमीर के हाँ पता लगा। दौड़ा 
हुआ गया । खूपनी मौजूद पाई, लेकित बया खपची ? जैसे नजुफ़्ाँ के अहृद के 
तूरानियों में हमारी तुम्हारी हड्डी, बनवाने की फुर्सत कहाँ । आज ली, कल 
चल दिया । इस बांस की क़द्र करना और इसको अच्छी तरह बनवा लेना । 

बादशाह फ़द्खसियर और उसके इखवान” ख़ुशो खुर्रम हैं। फ़रखसियर 
की माँ ने बाजरे का हलवा सोहन खिलाया । 


२५ शाबात, १३ जनवरी । 
नजात का तालिब 


-“गालिब 
श्र 

सप्मादत॒ व इक़बाले निशां, मिर्जा श्रवाउद्दोन्खा बहादुर को फ़क्कीर 
झसबुल्लाह की दुभा पहुँचे । 

कल शाम को मखदूम मुकरंम जनाब आगा मुहम्मद हुसेत साहब शी राजी 
ब सवारी रेल मानिन्द दौलते दिलखाह, के नागाह शभ्रावे, फ़क्तोर के तकिए में 
तशरीफ़ लाए। शब को जनाब डिप्टी विलायत हुसेनखाँ के मकान में आराम 
फ़रमाया | अरब वहाँ भाते हैं । क़रीबे * तुलूए शराफ़ताब ब चश्मे मीमबाज3 ये 
रुकक़ा तुम्हारे माम लिखा हैं ।जो कुछ जी चाहता है, वो मुफ़स्सिल नहीं लिख 
सकता । मुख्तसरे मुफ़ीद, श्राया साहब को देख कर यों समभना के मेरा बूढ़ा 
चचा 'गालिब” जवान होकर मेले की सर को हाजिर हुआ है। पस नूर च्माँ 
राहतर्जाँ मिर्जा बाक़रअलीखाँ बहादुर व मिर्जा हुसेनग्रलीखाँ बहादुर जनाब 
आग साहब का क़दम बोस* बजा बायें और उनकी खिदमत गृजारी को 
झपनी सश्रादत और मेरी खुशनूदी समझे । बस । 


हिककत»९००+>न-नत 





१. भाई बल्घु । २. सूर्योदय के लगभग। ३. श्रद्धोन्मीलित नेत्। ४, चरण- 
शुम्बन । 


0, 


मिर्जा अलाउड्रोऩाँ 'अलाई' व 'नसीसी के नाम 


हाँ, मिर्जा भलाई, श्रगर करनेल अलेक्जेंडर इस्कंदर बहादुर से मुन्माक़ात 
हो तो मेरा सलाम कहता । 


भ३ 
मां, 
मुहझा असली इस सुतूर की तहरीर से ये है के अगर कल कमेटी में गए 
हो वो मेरे सवाल के पढ़े जाने का हाल लिखों । जिम्तन" जिवर एक भुदब्बिर 
का लिखा जाता है । जो तुमने इस मुद्ृब्बिर के सिफ़ात लिखे सब सच हैं। 
अहमक, खबीसुल नफ़्स, हासिद, तबियत बुरी, समझ बरी, किस्मत बुरी । एक 
बार मैंने दकनी की दुश्मनी में गालियां खाई, एक बार बनारसी की दोस्ती' 
मे गाक्षियाँ खाऊंगा । मैंने जो तुम्हें इसके बाव में लिखा था वजह उसकी ये 
थी के मैंने सुना था के तुमने अपने साईशों से कह दिया है, या कहा चाहते 
हो के इसको बाजार में बे हुरमत" करें । ये बात खिलाफ़े शेव ए| भोमसीम 
है । खुलासा ये के ये क़स्द न करता । ये भोइद उस क़ौल का हैं के जो मैँने 
तुमसे पहले कहा था, के तुम यों तसव्बूर करो के इस नाम का भादमी इस 
मुहल्ले में बल्के इस शहर में कोई नहीं । 
--शालिब 


824 
साहब, 
बहुत दिव से तुम्हारा खत नहीं आया । आपका वकील बड़ा चर्व जुबान 
है । मुक़दमा उसने जीत लिया | चुनांचे उसकी तहरीर से तुमको मालूम 
हुआ होगा। 


>अ समन सनक न हनन +-+-+कव+ जनमनान+ कजकान+न+ 


१, प्रसंगवश, गौण रूप से । २. भ्रपस्तानित । ३. धर्मपरायण व्यक्ति की' 
नीति के विरुद्ध | ४. समर्थक । ५. बहुत बातें बताने वाला । 


( ४२१४ ) 


ग़ालिव के पत्र 


सुनता हूँ के ह॒म्जाखां को इन दिनों इललते मशायलख का जोर है श्रौर 
सादी' की इस बेत पर झमल करते हैं--- 
कसाने * के यजदां परस्ती कुनन्द 
ब श्रावाज दूलाब मस्ती कृतन्‍्त 
खुदा मुबारक करे। 
34 
मियां, 
तुम्हारे बाप का ताबे, तुम्हारा मुती, फ़रख मिज्ञा का फ़रमाँ बरदार, 
मगर श्री उठा हूँ । अपने को भी नहीं समझा के मेँ कौन हूँ । आज फ़रुख- 
साहब के नाम का रुझ्का पहुँच जाएगा। ६जुज्ब तुम्हारे दिए हुए मीर भेहदी' 
हुसेव साहब को दिए और बाक़ी, दिल चढ़े श्रैयाने) मतवा जमा हो लेंतो वो 
झराक भी मँगा दूं । 
->गात्निव 
४ 


(२१ जून (८६८) 

इकबाले निशाब वाला ज्ञान, रद रहे अ्रद्भीजतर अज जान, मिर्जा 
अलाउद्वीवर्शा को दुआ ए दरवेशानए ग्रालिब दीवाना पहुँचे । 

साले निभारिश तुमकों याद होगा। मैंने दबिस्तानेर_' फ़ारसी का तुमको 
जांनशीन व खलीफ़ा करार देकर (एक सिजल" लिख दिया हैं। अब जो' 

१. सन्त लोग केवल गायकों के गाने से ही मस्त नहीं हो उठते अपितु 
पानी भरे डोल की आवाज सुचकर भी उस्तका हृदय चाचने लगता है ।॥ 
२. भवत । ३. प्रेस के कर्मचारी ।४. पाठशाला | ५, तहरीर । 





कन्‍कक 


( #२६ ) 


मिर्जा अलाउद्दीसखाँ अलाई' व 'तसीमी' के साम 


चार कम ग्रस्सी वरस की उम्र हुई ओर जाता के मेरी जिल्‍्गी बरयों 
क्या महोनों को ने रही, शायद बारह महीते, जिसको एक बरस कहते हूं, 
और जी 


७ 


ऊं; बर्ना दो-चार महंगे, पॉच-सात हफ्ते, दस»वरा दिन की बात 
रह गई है। अपने सिवाते" हवास में, अपने दस्तखत से ये तौक़ी तुमको 
लिख देता हूं. के फ़स्सें उर्दू में नक़्मग वे सल्लन तुम मेरे जॉविशी हो। 
चाहिए के मेरे जातने वाले जैत्ता मुझको जानते थे बैसा तुमको जानें और 
जिस तरह मुझको मानते थे, तुमको मारने । 


कूल्लो* शई हाले कुम इल्लाह वजहुहुब॑ यब्का वजहों रख्ििका' जुल 
जलालेबल इकशम। 


१, स्थिए। २, संसार वाद्षमाव है, ईश्वर हू शारवत है, वहीं एंडवर्स 


शाली है, प्रतापी हैं, दगालु है। 


( ५२७ ) 


ग़ालिब के पत्र 


यकशंवा, सलख्‌ * सफ़र सन्‌ १२८४ हिं० २१ जूत सत्‌ १८६८ ई० देहली। 

(श्री सैयद अहमद अजीज कौफ़ी सम्पादक वस्‍्वीर 'जजुवात' में अ्रधोलिखित 
प्र को फ़रवरी १९२४ के प्रंक में प्रकाशित क्रिया । उन्होंने इस बात का 
उल्लेख किया है कि ग्रालिब ने यह पत्र उनके दादा को लिखा था। पत्र में इस 
बात का उल्लेख नहीं है कि यह वास्तव में किसे लिखा गया था ।) 


(पृ छुलाई १८४८ ई०) 
गमाने जीस्त बूबद बर मनत ज बेदर्दी 
बदस्त मर्ग बे बदतर अज गमाने तो मीस्त 
मे जिन्दा समभते हो, जो सख्रे फ़ारसी की फ़रमायश करते हो। गनी. 
मत नहीं जानते के मूर्दा कुछ लिख कर भेज देता है ? पिन्सन अ्रगरचे मिलेगा, 
पर देखिए कब मिलेगा | उसके मिलने तक क्या होगा ? और उसके मिलने 
मे मेरा क्या काम निकलेगा ? क़ते नजर इन उम्र से इस वजहू* क़ल्लील' को 
क्रिस बस्ती में बैठकर खाओंगा ! ये शहर श्रव शहर नहीं, क़हर है । क्सीदे के 
अ्शार अभी क्यों भेजो ! जत्र जले! इन्तबा पा चुके तब एक लम्बर मुभकों 
भरी भेज देना । 
मेने, बाद तौतए वो तम्हीद, श्राग्राज़े मई सन्‌ १८५७ ६० से अपनी सर- 
गूजिइत लिखी है झौर बहैसियत इक्ते ज्ञाएं सुक्काम वक़ाय भी उसमें दर्ज किए 
हैं। बावए" लुजूम मा मालाय लूजूम मरई रखा है, याते इबारते फ़ारसी बेशामे- 
ज़िश लफ़्जें अरबी लिखी है और फ़ारसी भी वो फ़ारसी क़दीम के जिसका 
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१. चद्रोद्य की तिथि। २. थोड़ा मावजा । ३. सुद्रण से अ्रलकृत । 
४. स्थान और घटना के अनुरोध के अनुसार । ४, पूर्णझप से लिखा है। 
£. बिता मिलाए। 


हि । प्श्ष .॥ | 


ग़ालिब के पत्र 


अब पारस के बिलाद* में भी निशान नहीं । ता£ बहिन्दुस्तान थे रसद ? चालीस 
सफ़े लिख चुका हूँ । इतमाम3 में इन्तजार यही है के पिल्सन का मूक़दमा तथ 
हो चुके । मिले या जवाब मिले और में बहरहाल किसी जगह इक़ामत* गुज़ीं 
हो लू । हाँ, उसके बक़ तक जो कुछ क़ाबिले तहरीर जवानिब-श्रजानिब से 
मालूम होगा वो नावार लिख दूँंगा। यहाँ कोई छापेखाना नहीं है । अगर 
इजाजत दोगे तो बाद इस्तेताम इन औराक़ को तुम्हारे पास भेज दूंगा ताके 
हजार जिल्‍्द मुन्तबा होकर उजड़ी हुई कलम रू हिन्द में फैल जाएँ। 
मगर* साहब दिले रोजे वरहमत 
कुनद दर हक़्के ई' मिस्की वुआए 
शेर जूमाँ खाँ अपने बाप की रिहाई की फ़िवर में मेरठ गए हैं, किस . 
बासस्‍्ते के वो ग़रीब यहाँ की हवालात में से तहक़ीक़ात के लिए वहाँ भेजा गया । 


यकशंवा १८ जुलाई सत्‌ १८५८ ई०। 
“शा लिबे वेनवा ६ 


१. नगर (बल्दा ब० ब०)। २. हिन्दुस्तान का क्या जिक। ३, प्रमाप्ति । 
४, निवास । ५, संभवतः कोई पुण्यात्मा इस दरिद्र के लिए कुछ प्रार्थना करे।। 
#, दरिद्र । 


६ छ8 ).. 


मुंशी शीवनरायन आराम! के नाम 
४। 


साहब, 

ख़त पहुँचा। भ्रखबार का लिफ़ाफ़ा पहुंचा। लिफ़ाफ़ों की खबर पहुँची । 
आपने क्यों तकलीफ़ की ? लिफ़ाफ़े बनाना दिल्ल का बहलाना है। बेकार 
आदमी क्‍या करे ? बहरहाल, जब लिफ़ाफ़े पहुँच जाएँगे, हम आपका शुक्र 
बजा लाएँगे । | मा 


हरखे * श्रज दोस्त मी रसद नीकोस्त 


यहां श्रादमी कहाँ है, के अखबार का खरीदार हो ? महाजन लोग जो यहाँ 
बसते हैँ, वो ये दूढ़ते-फिरते हैँ के, गेहूँ कहाँ सस्ते हैँ | बहुत सखी होंगे तो 
जिन्स पूरी तोल देंगे। कागज रुपए महीते का क्‍यों मोल लेंगे ? 
कल आपका ख़त झाया । रात भर मेंने फ़िक्रे शेर में खूने जिगर खाया, 
इबंकीस शेर का क़सीदा कह कर, तुम्हारा हुब्म बजा लागा। मेरे दोस्त खुसूसव 
मिर्जा तंफुता जानते है के में फ़नें तारीख को नहीं जानता । इस क्सीदे में एक: 
रविशे खास से इजहार सनू १८५८ का कर दिया है। खुदा करे, तुम्हारे 
' पसच्द श्रावे। तुम खूद क़द़दाने सुखन हो और तीन उस्ताद इस फुन के तुम्हारे 
' यार हैँ। मेरी मेहनत की दाद मिल जाएगी । 


कला: ००+»«०+०> 4.० फ्क;४०-०- 


१. भिन्न जो कुछ दे वह शुभ और अभीष्ट है। 





:( ५४३० *) 


म्‌ शी शीवनरायन 'आराभ' के नाम 


क़सीदा 


भलाजें। कशवरो" लदकर पनाह शहरों सिपाह 

जनाबे ग्रालीए श्रैज्न ब्रोन वाला जाह; 

बलस्द रुतबा वो हाकिम, वो सरफ़रज श्रमीर 

के वाजर ताज से लेता है जिसका तरफ़ कुलाह 

वो महज रहमतो राफ़त”, के बहरे अहले जहाँ 

तथावते दें ईसा करे है जिसकी निगाह 

वो अने अद्ल, के दहझत से जिसकी पुरसिश की 

बने है शोत्र ए आतिश अनीसे परए काह* 

जूमीं सेसौद ए गौहर उठे वजाय गुवार 

जहाँ हो तौसने * हृब्सत का उसके जौलाँगाह 

वो महरबां हो तो अन्जुग कहें इलाही शुकर 

वो ख़र्मगीं* हो तो गदू कहे-सख़ूदा की पनाह, 

ये, उसके अदुल से अ्रद्दाद को है झा जिश- 

के बश्तों कोह के अतराफ़ में व हर सरे राह 

हिजब्न' पंजे से लेता है काम शाने)" का 

कभी जो होती हैं उलझी हुईं दुसे रुबाह * 

' धश्राफताव बले आफ़ताब का हम चश्म, 

न बादशाह वले मभर्तब में हमसरे शाह 
१, शरणगुह, सेवा का शरण गृह। २. देश भर सेना। ३. खिराज। 
४, वह संसार के लोगों के लिए केवल दयालुता है । जिस तरह हजरत इंसा 
की साँसें मृतकों को जीवित कर देती थी, उप्ती तरह की सामर्थ्य इतकी सांस 
में है। ५. घास की पत्ती। ६, ऐदवर्य का अश्व । ७, नक्षत्र | ८. रुष्ट । 

९, शेर । १०. कंघी। ११, लोमड़ी । जा 


( ४११ ) 


ग़ालिब के पत्र ! 


खुदा ने उसको दिया एक खूबरू फ़र्जेल्द 
सितारा जंसे चमकता हुआा व पहलू ए माह 
जहे सितारे रोभन, के जो उसे देखे 
शोभा ए मेहर बरछशां हो उसका तारे नियाह 
खुदा से है ये तबककों के अरहदे तिफ्ली में 
बनेगा झक़ु" से ता ग्र्ब इसका बाजीगाह 
जबान होके करेगा थे वो जहाँ बानी 
के ताबे इसके हों रोज़ो शर्ब सपेदो स्थाह 
कहेगी खल्क़ इसे दावर* पेहर शिकाह 
लखेंगे लोग इसे 'खुसरे वे सितारा सिपाह 
अता करेगा खुदावन्दे कारसाजू इसे 
खाने रोशनों ख़ू ए खुशों दिले आगाह 
मिलेगी इसको वो अक्ले नेहुफ्तादाँ" के इसे 
पड़े न॑ क़ते खुममत में अहतयाजें गवाह 
ये जुर्वताज से बरहम करेगा किशवरे रूस 
ये लेगा, बादशहे चीं? से छीन तख्तों कुलाह 
सने ईस्वी, अठारह सो और ग्रठावन 
. थे चाहते हैं जहाँ, आफ़री से शामो* पगाह 
ये जितने सेकड़े हैं सब हजार हो जाएँ 
दराज इसकी हो उम्र इस क़दर, सुखन कोताह 
उम्मीदवारे इनायात 'शीवनरायच' 
के आपका है नमकबार और दौलत खाह 
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पूर्वे से पद्िचिम तक । २. आकाझ पर श्रधिकार रखने बाला अ्रधिन 
कारी। ३. गृप्त चीजों को.जानने वाला । ४. प्रातःसाय॑ । 


आम ः 


दे तल पजाहाप॥ ऊऔला। जी धारा भे भा 


ये चाहता है के दुनिया में इक्ज़ोजाह के साथ 
तुम्हें भ्रौर इसको सलामत रखे सदा अ्रत्लाहू 
ब्‌ 
(११ अगस्त १८४८) 
दफ़ीक़ मेरे, मुकरंग मेरे, म्‌शी शीवनरायन साहब, 
पर हजारों बरस सलामत रहो । तुम्हारा मेहरब्रानी नामा इस वक़्त 

जा और भेन इसी वक्‍त जवाब लिखा । वात ये है के में नहीं चाहता के 
दो जुझ्व या चार जुज्य को किताब हो । छ जुझ्व से कम न हो । भिस्तर दस- 
ग्यारह सतर का हो; मगर हाशिया तीन तरफ़ बड़ा रहे । श्वीराजे की तरफ़ 
का कम हो, ये वातें सब मिर्जा तफ़्ता को लिख चुका हूँ। उस बारे बेपरबा 
ने तुमसे शायद कुछ नहीं कहा । इसके सिवा ये है के कापी की ससही' हो, 
ग़लतनामे ' की हाजत न पड़े। आप खुद म्‌ तवज्जह रहिएगा और म्‌ क्षी नबी- 
बरुश साहब को अगर कहिएगा तो वो भी आपके शरीक रहेंगे, शौर मिर्जा 
तफ्ता तो मालिक ही हैं। कागज 'शीवरामपुरी' हो । खैर, मगर सफ़ेद व मुहरा 
किया हुआ भर लप्नावदार हो । फिर ये हो के हाशिए पर जो लुगात के मानी 
लिखे जाएँ तो उसकी तर्ज तहरीर और तक़सीम दिल पसन्द भ्रौर सजर- 
फरेब* हो। हाशिए की क़लम बनिस्वत सतत की क़लम के खफ़ीँ हो। 
खुलासा ये है के इन जिल्दों में से दो जिल्दें बिलायत को. जाएंगी । एक जनाव 
फ़ैजमाब मलिकए सुग्नक्जिम एंग्लिस्तात की तकर और एक मेरे श्राक्नाए क़दीम 
लार्ड इलमबरा बहादुर की नज़र, झ्ौर चार जिल्दें यहाँ के चार हाकिमों के 
सदर करूँगा । मिर्जा तफ़्ता' को पाँच जिल्दों को लिखा था, लेकितअब छे .. 


उन कनन बाप फमन८क+ 2नान बर्कन कनी निगल ण। 


१, अशद्धिपत्र. । २. मनोरम। ३, नेत्राकर्षक । ४. बारीक । 


( ४५३३ ) 


गालिव के पद 


हम 


जिस्दें तैयार कर दीजिएगा। यानी शीराजा श्रौर जिलद श्रौर जदवल | और 
ग्रौर -हन छ जिल्दों की जो लागत पड़े, रुपया जिल्द से लेकर दो रुपए जिल्द 
तक, यो मृभसे मेंगवा भेजिएगा । में बमुजरंद! तलव के फ़ौरन हुण्डवी' भेज 
दूंगा + एक खरीदार पचात्त जिल्द के वहाँ पहुँचे हैं। वास्ते खूदा के मिर्जा 
तफ़्ता से कहिए के उनसे मिले ) याने राजा उम्मीदर्सिध बहादुर इन्दौर बाले। 
वो 'छत्री ईट' में पोलीस के पिछवाड़े रहते है । ताज्जुब है के आप का खत 
भ्रा गया और "मिर्जा तफ़्ता' ने मुझे पास्ेल की रसीद नहीं लिखी । श्र मेरा 
खत फ़ार्सी अपने माम का भौर ये खत, दोनों ख़त उनको दिखा दीजिएगा 
ग्रौर राजा उभ्मीदर्सिष से मिलने को कहि(गा | और हाँ साहब ये उनको ताकीद 
कीजिएगा के वो झवाई जो भैंने लिख भेजी है उसको सबसे पहले जहाँ उसका 
मिश्ञान दिया है, इसी फ़िक्रे के भागे ज़रूर जरूर लिख दीजिएगा। और वो 
रूबाई बीदवें सफ़े में इस फ़िकरे के आर्ग है--- 

से ने भ्रख्तरे बख्ते खुसरों दर बलत्दी बजाए रसीद के रुख भ्रजु खाकियां 
निहुफ्त। ' 


तुम उनको याद दिलाकर उनसे लिखवा लेना जुरूर जरूर | ये जो' तुमने 
लिखा के साहब ने सुनकर इसको पसन्द किया, मैं हैरान हूँ के कौन-सा मुकाम 
तुमने पढ़ा होगा । क्योंकर कहूँ के साहब इस इबारत को समझे होंगे? 
इसकी जो हक़ीक़त हो म॒फ्स्सिल लिखों । ज्यादा, ज्यादा । 

सेशंबा, ३१ माहे अगस्त सन्‌ १८५८ ई०। 

जुरूरी जवाब तलब 

राक्तिम--असदु ल्लाह 
१. मांगते ही । 


हा 88 0. 


मूृशी शीवनरायन आराम' के ता|म 


डे 
(३ सितम्बर १८४८) 


महाराज, 


सख्त हैरत में हूँ के मुशी हरगोपाल साहव ने मुक्कों खत लिखना क्यों 
छोड़ा । श्रगर मुझसे खफ़ा है तो क्‍यों खफ़ा है और अगर शहर में नहीं तो 
कहाँ गए और क्यों गए हैँ, भौर कब तक आएँगे ? झ्राप मेहरबानी फ़रमाकर 
ये उमूर मुझको लिखकर भेजिए । इससे अलावा एक रूबाई मिर्जा तफ्ता को 
भेजी है भ्रौर उनको लिखा है के इसको दस्तम्बू” में फ़लां जगह दर्ज कर देना 
और एक दो फिवरे भाई मृ शी नबीबरूश साहब को लिखे हैं और उनको भी 
दस्तम्बू' में लिख देने का महल बता दिया है । में नहीं जानता इन दोनों साहवों 
ने मेरे कहते पर अमल किया और उन्होंने वज्म को और उन्होंने तख को 
किताब के हाशिये पर चढ़ा दिया, या नहीं । तुमसे बहुजार श्रारजू खाहिश 
करता हूँ के श्रगर वो रूबाई शौर वो फिक्रे हाशिए पर चढ़ गए हूँ, तो मुझको 
उनके लिखे जाने की इत्तिला दीजिए के तशवीश रफ़ा हो और अगर उन दोनों 
साहबों ने बेपरवाई की हैँ तो वास्ते खुदा के आप मिर्जा तफ़्ता से हवाई और 
मुशी नवीवस्श साहव से दोनों फिक्रे ले लीजिए और महले तहरीर मेरे खुत 
से मालूम करके उन्तको जां बजा हाशिए पर रक़म कीजिए और मूभकी इत्तिता 
दीजिए जुहूर, जुरूर, जरूर। और एक और काम आपको करना चाहिए के 
शायद तीसरे सफ़े के श्राखिर में या चौथे संफ्रे के अव्वल में ये. फिक्रा है--- 


अगर दर दमे दीगर व नहेव मबाश बहम जवद 
. “नहैब' का लफ़्य श्ररबी है, ये 'सहुव' से लिखा गया है। इंस्कों छील 
डालिएगा और इसकी जगह 'तंवाए मबाश' बता दीजिएगा। हकीकत लिखे 
आर, अब सवालाते अलग अलग लिखता हँ--- 


( ३४ ) 


ग़ालिब के पत्र 


पहला सवाल--मिर्जा तफ़्ता का हाल भौर उनके खुत के न आने की वजह 
लिखिए । 

दूसरा सवाल--मिर्जा तफ़्ता ने अगर खझूवाई दस्तम्बूट के हाशिए पर 
लिख दी तो लसकी इत्तिला; वर्ना उनके नाम के खत से रूबाई और तहरीर 
का महल मालूम करके आप हाशिए पर लिख दें और मुझको इंस्तिला दें । 

तीसरा सवाल--म्‌ शी नवीवझश साहब ने अगर मेरी भेजी हुई नख्र दर्ज 
कर दी हूँ तो उसकी इत्तिला वर्ना वो सख उनसे लेकर और महल मालूम कर 
के हाशियए किताब पर लिख दीजिए और मृझको लिख भेजिए । 

सौथा सवाल--भ्राप, जिस तरह ऊपर लिख आया हूँ, 'नहेब' की जगह 
'नलवाय' का लफ़्ज बना कर मुक्त पर इनायत कीजिए । 

पांचबा सवाल--खरीदार पचास जिल्दों के पहुँचे, मिर्जा तपफ़्ता से मिले, 
झपया पचास जिल्द की क्षीमत का दिया या हनोज ये उमर वक्त में नहीं श्राए ? 
इसकी इत्तिला जरूर दीजिए । 

छेटा सवाल--छापा शुरू हो गया नहीं | श्रगर शरू नहीं हुआ तो क्या 
संबब ? 

मुतबक्के हूँ के मेरे ये सब काम झ्ज राहे इनायत बनाकर इन छ सवाल 
का जवाब, इसी तरह जुदा जुदा लिखिए शौर जुरूर लिखिए और जहः 
लिखिए । 

रीज़े जुमा, सुझ्रम सितम्बर सन्‌ १८५८ ई० । 

राक्तिम--असदुल्लाह ख्रँ 


(१९ अक्टूबर १८५८) 


: बरखुरदार मर चश्म म्‌ शी श्ीवनरायन को मालूम हो के में क्या जानता. 
था के तुम कौन हो ? जब ये जाना के तुम नाजिर बंसीधर के पोते हो, तो 


5 « हट 


5 


थी शो वनरायन आर राम कंना 


ब्ध 


मालूम हुआ के मेरे फर्जन्व दिलबनद हो । अब तुमको मशफ़िक़व मकरंस लिखे 
तो गृनहगार। दुमकों हमारे खानदान और अपने खावदान को आमेजिश का 
हाल क्या मालूम है ? मृझसे सुनो--तुम्हारे दादा के वालिद, अहदे 'तजफ- 
खाँ” वे “हमदामी” में, मेरे नाना साहब मरहुम खाजा गुलाम हुसेतखां के 
रफ़ीक  थे। जब मेरे नाना ने वौकरी तर्क की और घर बैठे तो त॒म्हारे पर* 
दादा ने भी कमर खोली, और फिर कहीं नौकरी न की । ये बाते मे रे होग से 
पहले की हैं, भगर जब जवान हुआ तो मैंने ये देखा के मु शी वंसीधर, जवां साहब 
के साथ हैं और उन्होंने जो “कम गांव” अ्रपनी जागीर का प्रकार में दावा 
किया;ह तो मुंशी बंसीधर उस अमन के मु सरिम* हैं ग्रौर वकालत और मुख्तारी 
करते हैं | मै और वो हमउम्र थे, शायद मुशी वच्सीबर मझसे एक-दो बरस 
बड़े हों या छोटे हों। उनीस-बीस बरस की मेरी उम्र और ऐसी ही उम्र उसकी । 
बाहम शतरंज ग्रोर इस्तलात भ्रौर मुहब्बत, भावों. आधी रात गुजर जाती थी । 
चुके धर उत्तका बहुत दूर न था इस वास्ते जब शाहते थे चले जाते थे। बस, 
हमारे उनके मकान में मछिया रंडी का घर और हमारे दो कटे दरमियान 
थे। हमारी बड़ी हवेली वो है के जो अब लस्मीचन्द सेठ ने मोल ली है । 
इसी के दरवाजे की संगीव बारहदरी पर मेरी तिशिस्त थो और पास उसके 
एक 'खटथिया वाली हवेली' और सलीमझ्षाहु के तकिए के पास दूसर | हवेली 

आर काले महल से लगी हुई एक शौर देवेली झौर उससे भाग बढ़ कर एक्क 
कटरा के वो गडरियों वाला मशहर था और कटरा के वो 'कश्मीरत बाला 
लाता था। उस-कटरे के एक कोठे पर मैं पर्तेंग उड़ाता था और राजा 
बलवान सिंघ से पतंग लड़ा करते थे। वासलखां' नामी एक सिपाही तुम्हार दादा 

का पेशदस्त रहता था और वो कटरों का किराया उग्राह कर उनके पास जमा 
' करवाता था। न्‍ 
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१, मित्र २. निगरानकार । 


( शभ३े७ ). 


ग़ालिव के पत्र 


भाई, तुम यूनों तो सही, तुम्हारा दादा बहुत कुछ पैदा कर गया है, 
इलाके मोल लिए थे श्रौर जमींदारा अपना कर लिया था, दस-बारह हजार 
हुपए की सरकार की सालगज़ारी करता था। झ्राया वो सब कारखाने तम्हारे 
हात थाए या नहीं ? । हाल अजरूए तफ़्सील जल्द मफको लिखी । 
रोज सशवा, १९ अवतूनर, बकते वछूदे खत । 
+असदुरलाह 


(२१३ अक्टूबर (द८श्ट) 
बरखुरदार इकबाल निशा म्‌झी गीवनरायन को बाद दुआ के मालूम हो- 

तुम्हारे दो ख़त मुतवातिर पहुँचे । मेरे भी दो खत पसोपेद पहुँचे होंगे ? 
भाफ़िक़ उस तहरीर के श्रमल किया होगा ? दो जिल्दें पुरतकल्लुफ़' और पाँच 
जिल्दें बतिस्वत उसके कम तकह्भफ़ मिर्जा हातिम अली साहब के श्रौहद ए* 
एहतमाम में हैं । उससे हमको और तुमको कुछ काभ नहीं। वो जैसी चाहें 
बनवाकर भेज दें | तुम एक जिल्द-वस, ज़्यादा सफ़े क्यों करो ? श्रपने तौर 
पर अपनी तरफ़ से जैसी चाहो, वनवाकर भेज दो, में तुमको अपने प्यारे यार 
बंसीधर की निशानी जानता हूँ, उसको, तुम्हारी निशानी जानकर अपनी जाते 
के बरावर रख गा। बाक़ी हाल अपने खानदान और तुम्हारे खानदान (का )और 
बाहुप पल्रकर झपना और बंसी धर का बड़े होना सब तुमकों लिख चुका हूँ। 
भुकरर क्यों लिखू ? 

बादशाह की तस्वीर की ये यूरत है के उजड़ा हुआ शहर, न भावमी वे 
भ्रादमणाद ! मगर हाँ दो-एक मुसब्विरों३ की आबादी का हुबम हो गया है । 
वी रहते हैं, स्षो वो भी बाद अपने घरों के लुटने के श्राबाद हुए हैं, तस्वीरें भो 
उनके घरों मे से लूट गई । कुछ जो रहीं वो साहेबान अंगरेज मे बडी खाहिश 


मी नल ऋधक 


: १. सुन्दर । २, तत्वावधान । ३. चित्रकार | 


( शश्थ ) 


| 
| 
! 
है] 
| 
| 


मं शी शीवनरायन 'झ्राराम” के नाम 


से खरीद कर लीं। एक मसव्विर के पास एक तस्वीर है, वो तीस रुपए से कम 
को नहीं देता । कहता है के तीव-तीन भ्रशर्फ़ियों को मैंने साहब लोगों के हात 


| बची हैं, तुमको दो अश्ञर्फ़ी को दूगा । हाथी दाँत की तख्ती पर वो तस्वीर 
शी: 


है, गते चाहा के उसकी नकल काग्रज पर उतार दे। उसके भी बीस रुपए मांगता 
है और फिर खुदा जाने अ्रच्छी हो या न हो । इतना सफ़ें बेजा* वया जरूर 
है । मैने दो-एक आदमियों से कह रखा है, अगर कहीं से हात झा जाएगी तो 
लेकर तुमको भेज दूगा । मुसब्बिरों से खरीद करने का न खुद मुझमें मक़दूर, 
ने तुम्हारा नुक्सान मंजूर । 

श्रब छापा तमाम हो' गया होगा, वो पाँच और दो, सात किताबें जो सिर्जा 
साहब के तहवील हैं, वो; और वो एक जिल्द जो तुमने मुझको देनी की है, 
वो; ये सन लौह और जिह्द की दुरुस्‍्ती के बाद पहुँच जाएँगी | मगर वो 
चालीस किताब सरासरी जो मृफ चाहिए है। वो तो झ्ाजकल में रवाना कर दो, 
और हाँ मेरी जान, ये चालीस किताबों का पश्तारा* क्यों कर पहुँचेगा भर 
भहसूल इसका क्या होगा ? और ये भी तो वताभो के वो दस जिल्‍्दें राय उसीद- 
सिंध के पास कहाँ भेजी जाएंगी ? मिर्जा तफ़्ता हातरस को जाते हुए उनका 
इन्दौर न होना और शायद फिर आगरे शौर दिल्‍ली का आना सूझभकों 
लिख चुके हैं। इत बातों का जवाब मुभको लिखों । तस्वीर के वात में जो कुछ 
'लिखो, वो करूश्ौर इन मुक्दमात से इत्तिला पाऊं। जवाब जल्द लिखों और 
मुफस्सिल लिखो । ह 
तिगारता व रवाँदाश्त ए २३ अक्तूबर सन्‌ १८५८ ई०। 

अज़--गालिव 
दि 

नूरे बसर, लख्ते जिगर मुंशी शीवनरायन को दुआ पहुंचे । 


हनपनरनीनन लत नम ट जनम चलननन+ तप. 


. १. व्यय। २, अनचित | ३. बंडल। 


(५४३९ ) 


गालिय के पत्र 


खत और रिपोट का लिफाफा पहुँचाओऔर सब हाल तुम्हारे खानदान का 
दरियापत हुआ । सब मेरे जिगर के दुबड़े हैं और तुम अपने दृुदमान * के चदयों* 
चिराग्म हो । | 
“अलेलमा ताक़ा'' शौक से लिखो। आख़िर के सफ़े की दो सपरे ग्रजु रूए 
मजमून सरासर किताब के मजमूत के खिलाफ हैं। मैने सरकार की फतह का 
हाल नहीं लिखा। प्िफ़े, अपनी पच्रह महीने की सरगूजिश्त लिखी है । तक़रीबन 
शहरो3 सिप्ाह का भी जिक्र आ गया है। और वो अपनी सरगुजिश्त जो मैंने 
लिखी है, सो इब्तदाए ११ मई सन्‌ १८५७ से ३१ जुलाई सत्‌ १८५८ ई० 
तक लिखी है। शहर, सितम्बर में फ़तह हुआ । उसका भी बयान जिम्तन 
भरा गया। खूब हुआ्ना जो तुमने मुझसे पूछा, वर्ना बड़ी कबाहत* होती । श्रव 
में जिस तरह से कहे, सो करो । पहले सोंचों के तक्सीम यों है के तीन सत्तरें 
ऊपर और तीन सतरें नीचे; और बीच में एक सतर; इसमें किताब का नाम । 
क्यों भियाँ, तक्सीम यों ही है ? अब मैं दूसरे सफ़े पर सातों सत्तरें लिख देता 
हूँ । उसको मुलाहिजा करो और मेरा कहना मानो; वर्ना किताब की हक़ीक़त 
ग़लत हो जाएगी और मतबे पर बात आएगी । इस सफ़े में दोन्एक बालें और 
समझा हू के वो जूझरी हैं। सुनो मेरी जान, 'तवाबी' का मुककी खिंताब है, 
तज्मुदीला और अतराफ व जवानिब के उमरा सब मुझको नवाब लिखते हैं . 
बल्के बाज अ्गरेज भी। चुनावे साहब कमिश्तर बहादुर देहली से जो अ्रव इन 
दिनों में एक छबकारी भेजो है, तो लिफाफ़े पर 'तवाब असदुल्लाइला' लिखा। 
लेकिन ये याद रहे, नवाब के लपुज के साथ 'सिर्जा' या 'मीर' नहीं लिखते । 
. ये खिलाफ़ “ दस्तूर है। या नवाब असदुल्लाहखाँ लिखो, या मिर्जा असदुल्लाह्ा 
लिखों । और बहादुर का लफ़ज तो दोनों हाल में वाजिब श्रौर लाजिम है। 
: १. वेश । २. नेत्र और दीपक। ३. नगर शौर सैनिक । ४. बुरा । 
५. नियम बिसुद्ध | । ' ' 





अममन्‍म्थ 


( 2४० ) 


भुशी शीवतरायन आराम! के नाम 


५9 


बरखुरदार, कामगार को बाद दुआ के मालूम हो के 'दस्तम्बू' के आगाज की 
' इबारते अज्‌ रू ए एहतियात दो बार इरसाब की है। यक्षीन है के पहुँच गई 


डा 


होगी और छापी गई होगी और आपने उसी इवारत से इब्तेहार भी श्रखबार 
में छापा होगा, या अरब छापिएगा । ह 
बहरहाल, इस शहर के अखबार सुनिए--हुक्म हुआ है दोशम्वे के दिन 

पहली तारीख नवम्बर को रात के वक़्त सब खेरखाहाने अँगरेज' अपने अपने 
बरों में रोशनी करें और बाजारों में और साहब कमिश्नर बहादुर की कोठी 
पर भी रोशनी होगी । फ़क्नीर भी इस तिहीदस्ती में, के अठारह महीने से 
'पिन्सन मुकररी नहीं पाया, अ्रपत्ते मकान पर रोशनी करेगा; और एक कंता 
पन्रह बेत का लिख कर साहब कमिश्नर शहर को भेजा हैँ । आपके पास उसकी 
मक्ल भेजता हूँ। अगर तुम्हारा ज़ी चाहे, तो उसको छाप दो और जिस लंबर 
में ये छापा जाए वो लेबर मेरे देखने को भेज देता । 
और अब फ़रमाईये के में किताबों के श्राने का कब तक इंतज़ार करूँ 
ह .. करता | 

दरी रोजगारे , हुमावूगों फुरुंख 

के गोई बुंबद रोजगारे चरायाँ 

शुदा गोश पुरनतूर चूं चब्मे बीना 


९ 
५ 


जे आवाज ए इश्तेहारं चरागाँ 


>रअ+-ननान अमन «तनमन ९५ हकिकन-नव+०333,994-+4“पनक अनलथ७ 


आँखों की तरह काम भी प्रकाश, से भर गए हैं। यह शहर प्रकाश का 
सागर है जहां दृष्टि चारों ओर दीपकों को देख रहीं हैं। आकाश में सूर्य 
से पूरा दिन दीपकों की प्रतीक्षा में बिताया।, ह 


4 थ१्‌ ) 


ग़ालिब के पत्र 


मगर शहर दरियाए मूरस्त कीं जा 
निगाह गदता हरसू दो चार चरागाँ 
बसर बुर्दाबर चर मेंहरे मुतव्वर 
हमारोज़ दर इ्तेज़ारं चरागाँ 
गवाहें मन ईनक खूतूते शोझाई 
के दारद दिलश खार खारे चरागाँ 
दरीं शब रवाबाशद श्रज चर्े गर्दा 
कुनद गंजे अंजुम निसारे चराशाँ 
नवृदस्त दर वहर जीं पीश हमिज 
बदीं रोशनी रूएकारे. चिरागाँ 
शुदज॒ फ़ैजे. शाहंशाहे. इंग्लिस्ताँ 
फ़ूजू' रौनके कारोबार. चराणाँ 
जहांदार विक्टोरिया कज फ़रोगश 
जे आतिश दमद लाला जारे चरागाँ 
जे अदलश चुनाँ गश्त परवाना श्रेमत 
के शुद दीदवाने हिंसारे चरागाँ 
बफ़्माने सर जान लारन्स साहब 
शुदीं शहर आईवादारे चरामाँ 
ब देहली फ़्ंक रुतबा सांडर्स साहब 
बरारास्त नकशों तियारे  चरायाँ 
शुदज्ञ सइए. हेचरी इजटेन बहादुर 
रवां हर तरफ जो ए बारे चराशाँ 
सुखन संज ग़ालिब जे रू ए शअक़ीदत 
 दुश्ला मी कृनद दर बहारे बरागाँ 


([ ४४२ ) 


मु शी शीवसरायन ओआराम' के ताम 


के वादा फुजू' साले उम्र शहंश! 
बे रूएज़मी ब्रज शमार बराणशा? 


व 


(९ नवम्बर १८४५८) 
मियाँ, 

तुम्हारे कमाल का हाल मालूम करके में बहुत खुश हुआ। अगर मफको 
कभी अँगरेजी लिखता होगा, तो यहाँ से उठ लिखकर भेज दूंगा । तुम वहाँ से 
श्रंगरंजी लिखकर मेज दिया करना | “क्रिस्सए क्रासिदाने शाही” मैंने देखा। 
इंसस्‍लाह के वाब में सोचा के श्रगर सब फ़िक्रों को झुक़फ़ा" और इबारत को 
रंगीन बनाने का क़स्द करूँ तो किताव की सूरत बदल जाएगो । और शायद 
तुम्रकी भी ये मंजूर न हो । नाचार, इस पर क्रिवाश्नत की के जो श्रलफ़ाज टक- 
साल बाहर थे वो बदल डाले | भसलगू--वि' के ये गेंवारू बोली है; वी 


जरा 2४ ०००६ बटनटफाकनन करन वात न विनय “-++ जनक, 


मेरी इस बात की साक्षी सूर्य की किरण हैं, दीपकों को देख कर सूर्य उद्विप्स 

हो गया। यह उचित होगा कि इस रात बह आकाश के समस्त तारों को दीपकों 

पर न्योछावर कर दे । संसार से इससे पहले कभी इतने प्रकाशमान दीपक नहीं 

देखे । इंग्ल॑ण्ड की क्षषा से दीपक बहुत प्रकाशमान हैं। बिक्टोंरिया के अताप 

से श्राग में भी लाला के फन्न उग रहे हैं। उसके न्याय के कारण पतंगें के मत 

में कोई भय नहीं रहा, वह दीपकों का रक्षक बन गया।। सर जाब बारेस्स की 

आज्ञा से यह मगर जगमगा उठा है। महिमाशाली साण्डर्स ने दिल्‍ली में दीप- 

आता को बहुत सजाया और हेलरी साहब की का से चारों शोर दीपक की वहरें 
'बह रही हैं । अपनी आस्था के अनुसार इस दीपमालिका के अवसर पर सालिब 
कवि प्रार्थना करता है---जितने दीपक जल रहे हूँ, उनसे श्रधिक वर्षा तक 

साम्राज्ञों चिरजीबी हों। २, काफ़िएदार। | । 


( ५४३ ) 


गालिब के पत्र 


छः जे 


ये ठेट पददू हैं, कराना--ये बेरून जात की बोली है; 'करवाना'--यें फ़सी 
है। 'राजे ये ग़लत है, 'राजा' सही है । कहीं कहीं रवाबत" व जमायर) मामर- 
बूत3 थे, उनको मरबूत कर दिया है और एक जगह “गहने बसे'--गे लफ़्ज 
मरी समझ में न आया, इसको तुम सही समझ लेना । बाक़ी और सब मरबत* 
ग्रौर ख़ब और साफ़ है; हाजत इस्लाह की नहीं । 
हब, किताबें कब रवाता होंगी ? दीवाली भी होली, झ्गर गंगा जाने 

का क़र्द हो तो भाई मेरी किताबें भेज कर जाना। शोर हाँ ये में नहीं पमक्का 
के भिर्जा मेहर की वनवाई हुई सात किताबें भी इन्हीं किताबों के साथ भेजोगे 
या वो अपने तौर पर जुदा रवाना करेंगे। वो तुमने ग्रपती बनवाई हुई किताब 
का आठ दिच का वादा किया था और उप्त वादे से ये बात तराबिश" करती 
थी के सादा किताबे पहले रवाता होंगी, और वो एक किताब हफ़्ते के बाद मो 
थो हफ्ता भी गृजर गया, यक्तीन हैं के श्रब वो सब यकजा पहुँचे श्रौर शायद कल- 
परसों आ जाएँ। वो लम्वर अखबार का जो तुमने मुझको भेजा था उसमें एड- 
मिन्स्टन साहब के लेफ़टेंट (गवर्नर) होने की और बहुत जल्द श्राने की ख़बर 
लिखी थी। यहाँ मुशको कई बातें पूछतनी है--- 

एक तो ये के ये चीफ़ सेक्रेतर तवाब गवर्नर जनरल के थे । जब ये लेफ्टेंट 
गवर्नर हुए तो शव वहाँ चीफ़ सेक्रेतर कौन होगा ? यकीन है के विलियम म्थोर 
'साहुब इस औहदे पर मम्र हों । पस, अगर यों ही हैं तो इनके महकमे में सेक्रे- 
“तर कौन होगा ? 

दूसरी बात ये के मीर मुंशी इनके तो वही म्‌शी शुलाम ग्रौसखां साहब 
रहेंगे। यकीन है के इनके साथ आावे । 

तीसरी ये बात के गबनंर जनरल के फ़ारसी दफ्तर के मीर मशी एक बल्ु्गं 
थे, बिलगिराम के रहने वाले, मुशी सैयद जान खाँ। आया श्रब भी वहीं हैं या 
. 'उत्तकी जगह कोई और साहब है ? 
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१. रब्त। २, सर्वताम। ३. असंबद्ध । ४. सुसम्बद्ध। ५, अकद। 


( अ॑४ ) 


मं जी शीवनरायन 'पग्राराम! के नाम 


इन सब बातों में से जो श्रापको मालूम हों बोऔर जो ने मालूम हो 
ससको मालूम करके मुफकों लिखिए शौर जल्द लिखिए और जरूर लिखिए । 
थक्नीन तो है के तुम समझ गए हो के में क्यों पूछता हूँ ? कितायें जाबजा भेंजनी 
हैं। जब तक नाम और मुक्काम मालूम न हो तो क्यों कर भेज ? जबाब लिखों 
ओर शिवाब लिखों । किताबें भेजो और जल्द भेजो । 

सेशंवा ६ नवम्बर सम्‌ १८४८ ई०। 

हि 

(१३ नवम्बर १८४८) 
वरखुरदार कामगार मु शी शीवनरायत ताल उम्रह व ज्ाद * क़द्रहू । 

कल जुमे के बित १२ तवम्बर को, ३२ किताबें आगई । मैं बहुत खुश हुआ 
और तुमको दुआएँ दी । खत तुम्हारे नाम का श्रभ्ी मेरा कहार डाक में से 
गया है। इस रक़्त़ो की तहरीर से मक़सूद थे है के मियाँ अब्दुल हकीस बहुत नेक 
बझुत और अगराफ़ और हुतरमन्द श्रादमी हूँ । (दिल्ली गजट' में हरफ़ों के छापे 
का काम किया करते थे। चूके वो छापेखाना श्रव श्रामरे में है, ये भी बहीं 
श्राते हैं । तुम्हारे पास हाजिर होंगे। उत्त पर मेहरबानी रखता, भला । वो. 
शहर बेभाना है, इनको तुम्हारी जिदमत में शनासाई रहेगी, तो अच्छी बात है। 
सहाफ़ी' का काम भी बक़दरे ज़रूरत कर सकते हैं । शायद अगर देहली गज में 
इनका तौर दुरुस्त न हो, तो उस सूरत में बशत्तें गुजायश अपने मतवे में इनको 
रख लेना । , ह ह 

 विधाश्तए शंबां, १३ जवम्बर १८५८ ई०। ह 

आओ राक्िम--असदुल्लाह 


१, ज्यादा | 





[ हहर. . 


ग़ालिब के पत्र 


ध्‌० 

(१८ नवम्बर १८४८) 
साहब, 

तुम्हारा ख़त आया | दिल खुश हुआ । देखिए, मिर्जा मेहर' (किताब ) 
कब रवाला करते हैं। भ्गर भेज चुके हैं तो यक्रीन है के झ्ाज यहाँ भ्रा पहुँचे, 
आज न भ्राएँ, कल झाएँ, कल से से शाम तक राह देखता हूँ। 

मेहर नीम माह' नहीं, उसका नाम मेहर दीमरोज” है और वो सलातीमे 
तेमूरिया की तवारीख* है। श्रव वो बात ही गई गुजरी, बल्के वी किताब श्रब 
छपाने के लायक़ है--त छपवाने के क़ाबिल। उदू के खुतुत जो श्राप छापा 
चाहुते हैं, ये भी ज्ञायद वात हूं। कोई रुक्‍का ऐसा होगा जो मेने क़लम 
संभाल कर और दिल लगा कर लिखा होगा वर्ना सिफ्रे तहरीर सरपरी है। 
उसकी शोहरत मेरी सुखनवरी के शुक्रह * के मनाफ़ी” है। इससे क़ते नजर 
क्या जृरूर है के हमारे आपस के मामलात शौरों पर जाहिर हों ? 

खुलासा ये के इन रक्‍क़ात का छापा मेरे ख़िलाफ़ तबा है। 

मुहूरिरए पंजशंबा, १८ नवम्बर सन्‌ १५८६० । 


११ 
(२० नवम्बर १८४८) 


बरखुरदार इक़वाले निशान को दुआ पहुँचे। . 

.... कल जुमे के दिन १९ नवस्वर सन्‌ १८५८ को सात किताबों के दो पासेल 
पहुँचे । वाक्षाई किताबें जैसा के मेरा जी चाहता था, उसी रूप की हैं। हक्न ताला 
प्रिर्जा मेहर को सलांभत रखे। रबुक़ों के छापे के बाब में ममानियत लिखे चुका 
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१, तेमूर वश के नरेश। २, इंतिहांस। ३. शान । ४. विरूद्ध ॥ 


( ४६ ) 


मुझी शीवतरायन आराम के नाम 


हूँ, अलबता इस बाब में मेरी राय पर तुमकों और मिर्जा तफ़्ता को अमल 
करना जरूर है । 

मतश्नव उप्दा, जो' इस खत की तहरीर से मंजूर है, वो ये है के जो किताब 
तुमने बनवाई हैँ शौर मैंने तुमकों लिखा था के पहले वर्क़ के दूसरे सफ़े पर 
श्रंगरेज़ी इबारत लिखकर भेजना, खुदा करे बो इबारत तुमने ने लिखी हो । 
ग्रगर लिख दी हो भाचार;। और श्रगर न लिखी हो तो अब ने लिखता 
ग्रौर पफ़ा सादा रहने देता । और इसी तरह मेरे पास भेज दैना । ये 
भी मालूम रहे के अरब कुतुब की तकसीम उस किताव के भाने तक भुल्तवी 
रहेगी । भौर वो किताब मेरे पास जल्द पहुँच जाए तो बेहतर है । 

२० नवम्बर सन्‌ १८४८ । 

जवाब तलब बल्के किताब तलब 


प्र 
(३० नवम्बर १८४८) 


साहब, | 

तुम कंधोली कब आएं ! और जब ब्राएं, तो वो मेरा खत बेरंग के 
जिसमें सात रुपए की हुंण्डबी मलफ़्ूफ़ थी, पाया या नहीं पाया ? अगर 
पाया, तो माफ़िक़े उस तहरीर के भ्रमल व्यों वफ़रमाया ? और उम्त खत में 
एक मतलब जबाब तलब था उसका जवाब क्यों न भिजवाया ? भ्रच्छा अगर 
तुम एकाघ दिन के वास्ते कंधोली गए थे तो कारपरदाज़ानें मतबा ने खत 
लेकर रख छोड़ा होगा ओर जब तुम शाए होगे तो वो खत तुम्हें दिया 
होगा । फिर क्या सबब जो तुमते जवाब न लिखा ? या अभी कंबोली में 
तुम नहीं श्राए या वी ख़त मेरा तलक़: हो गया । तारीखे तहरीरें खंत 
मुझे याद नहीं । अब ये लिखता हूँ के अगर खत पहुँचा तो मुकको खत 


5:8० कोक 2 


गालिव के पतन्न 
और हुण्डबी की रमीद और मेरे सवाल का जवाब लिखों और अगर खत 


नहीं पहुँचा तो इसकी तदबीर बताओ के अब में साहुकार से क्या कहे 
ओर हण्डबो का गसन्ना किस तरह से गायू ? 


जबाब तलब, शिताव तलब 
अज--अ्सदे अजतरिब' 
१३ 

(१९ दिसम्बर १८४५८) 
साहब, 

तुम खत के जवाब न भेजने से घबरा रहे होगे। हाल ये है के कलम बनाते में 
मेरा हात श्रंगूठो के पास से जरुमी हो गया भर बमे कर आाया। चार दिन 
रोटी भी मूटिकल से खाई गई है । बहरहाल अव अच्छा हूँ । पंज भाहंग' तुमने 
मोल ले ली, अच्छा किया। दो छापे है, एक वादशाही छापेखाने का और एक 


मुंशी नूरुद्दीन के छापेखाने का पहला नाक़िस है, दूसरा सरासर ग़लत है। / 


क्या कहूँ तुमसे ? जियाउद्दीन्खाँ जागीरदार लोहारू मेरे सबबी भाई और भेरे 


शागिदें रशीद हैं, जो बज्मो न्ञ में मैंने कुछ लिखा वो उन्होंने लिया भौर जमा ४ 
किया। चुनाँने कुल्लियाते सज्मे फ़ारसो' चव्वन-पच्रपन जुज्ब और पंज झाहुंग' + 
और “मेहर नीमरोज” और 'दीवाने रेझता' सब मिलकर सौन्सवा सौ जुज्य * 
मुतत्ले* और मृजहब * और अंगरेज़ी अवरी की जिहदें श्रलग अलग । कोई डेढ़- 


सौ दो-सौ रुपए के सफ़े में बनवाई । मरी खातिर जमा, के कलाम मेरा सब 


प्रकजा फ़राहम है। फिर एक दाहज़ादे ने उप मजमएनज्मों सख्त की सक़ल ली। 
भ्रब दो जगह मेरा कलाम इकट्ठा हुआ । कहाँ से ये फ़ितना बरपा हुआ शौर 
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१, उद्विन। २. स्वणिम । ३. स्वणिम । 


( ; हडफ ) 


मु श्ी शीवनरायत आराम' के नाम 


हर लुटे। वो दोनों जगह का कितावखाना खाने) यम्रमा हो गया। हरचन्द' 
मैंने आदमी दौड़ाएं। कहीं से उनमें से कोई किताब हांत ने आई। वो सब 
कुलमी हैं। सरणज इस तहरीर से ये है के क़लमी "फ़ारसी का कुल्लियात *, क़ल्मी 
"हिन्दी का कुल्लियात्त", क़लमी पंज आहंग, कलमी मेहर नीम रोज । श्रगर कहीं 
इनमें से कोई नुस्खा विकता हुआ आवे तो उसको मेरे बाह्ते खरीद कर लेना और 
मूभाकों इसिला करना | मैं क्रीमत भेज कर मँगवा लूँ गा। जनाव हेवरी हटुशर्ट 
रीड साहब को श्रभी मैं खत नहीं लिख सकता । उनकी फ़रमायश है उर्द की 
नम्र, वो अंजाम पाए तो उसके साथ उनको खत लिखू । मगर भाई गौर करो 
उवू' में में अपने कलम का जोर क्या सफफ़ करूँगा ? और उस इबारत में मानी 
नाजुक क्यों कर भरूँगा ? अभी तो यही सोंच रहा हूँ के क्या लिखें, ? कौन 
सी बात, कौन' सी कहानी, कौन-सा सजमून, सहूरीर करूं और क्या तदबीर 
कह ? तुम्हारी राय में कुछ आए तो मुझको वताश्रों। एक करीने से मुझको 
आलूम हुआ है के शायद गवर्मस्ट सौ-दो सौ दस्तम्बू' की खरीदारी करेंगी और 
इन नुछतज्ों को विलायत भेजेगी । क्या बईद है के ह॒पते दो हफ्ते में तुम्हार पास 
इलाहाबाद से हुक्म पहुंचे । 

सुबह रोज़े शम्बा, ११ दिसम्बर सम्‌ १८५७ ई०। 


१४ 
(१४ दिसम्बर १८५८) 


भाई 

ये बात तो कुछ नहीं के तुम खत का जवाब नहीं लिखते । ज़ैर, देर से 
लिखों श्रगर शिताब नहीं लिखते । तुम्हारा खत श्राया । उसके दुसरे दिन मर्भे 
जवाब भिजवाया | झाज तक तुमने उसका जवाब ने भेजा । हाँला के उसमे 


( ४४९ ) 


ग़ालिव के पत्र 


जवाब तलब बातें थीं। यानी मैंने श्रपत्ती नज्मो सख्र की कुतुब का हाल तुमको 
लिखकर तुमसे ये इस्तदुआ की थी के क्ल्मी जो चुस्‍्खा तुम्हारे हात झा जाएं 
वो तुम खरीद करके मुझे भेज देता । रीड साहब के बाब में मैंने ये लिखा था 
के जब कुछ उदू की नज्न उनके वास्ते लिख लूगा तो “दस्तम्वृ' की खरीदारी 
की खाहिश करूंगा । माहजा तुमसे सलाह पूछी थी के किस हिकायत और 
किस रिवायत को फ़ारसी से उर्दू करूँ । तुमने इस बात का भी जवाब न लिखा। 


सैयद हफ़ीजुद्दोत अहमद की मुहर के खुदबाने को तुमने लिखा था के मुल्तवी 
रहें । फिर उसका भी कुछ ब्यौरा न लिखा । मैं उसको अभी कुछ नहीं समझा । 
उसको यक्सू करो । हाँ, थाँ, लिख भेजो । तुम्हारी मुहर वबरुदीनप्रलीखाँ 
को दी गई है। यक्तीन तो ये है के इसी दिसम्बर महीने में तुम्हारे पास पहुंच 
जाए और १८५८ सत्‌ खुदें। शायद कुछ देर हो, तो जनवरी सत्‌ १८५९ में 
खुदे, इससे ज्यादा दिरंग न होगी। तुमकी रुपए हुफ़, आठ आने हफ़ से क्‍या 
इलाक़ा ? तुमको भ्रपनती मुहर से काम । 


सब तो कहो ->यत्रा फिर अंबोलों गए हो ? क्या कर रहे हो ? किस 
शग्मल में हो ? या मफसे खफ़ा हो ? श्रगर स्फ़ा हो तो और कुछ ने लिखों, 
ख़फ़गी की वजह लिखी । बहरद्वाल इस ख़त का जवाब शिताब भेजो और इसी 
खत में बाद इन सब बातों के जवाब के मौलवी क़मरुद्दीन््राँ का हाल लिख़ो के 
वो कहाँ है. और किस तरह हैं। बरसरेकार है, यो बेकार है । अच्छा, मेरा 
भाई, इस खत के जवाब में द्विरंग न हो । ज्यादा क्या लिखू ? 


मरस्सिलए चहार शंबा १५ दिसम्बर सन्‌ १८४८ ई०। 


““गालिब 


0३ जे 


मं शी शीवनरायत 'झ्राराम' के ताम 


१४ 
(१८ दिसम्बर १८५८) 
बरखुरदार, 


प्राज इस वक्त तुम्हारा खत मय लिफ़ाफ़ों के लिफाफ़े के आया, दिल खुल 
हुआ । भाई, मैं अपने मिजाज से नाचार हूं । ये लिफ़ाफ़े अजु सुक़ाम वदर 
मुकाम व तारीख व माह भूझकी पसन्द नहीं । आगे जो तुमने मुझे भेजे थे, वो 
भी मैंनें दोस्तों को बाँट दिए। भ्रब ये लिफ़ाफ़ों का लिफ़ाफ़ा इस मराद से 
भेंजता हूं के इसके अवजञ ये लिफ़ार्फ़, जो दर मुकाम वे श्रज मकाम से खाली 
हैँ, जिनमें तम अपने खत भेजा करते हो, मुझको भेज दो झोर ये लिफ़ाफ़े उसके 
अवज मुझसे ले लो' श्र अगर उस तरह के लिफ़ाफ़े न होंतो इनकी कुछ 
जरूरत नहीं । 
महर के वास्ते साहब, जेमरुंद! का नंग्रीवा श्रौर फिर चने की दाल के 
बराबर और हृश्त* पहलू इस उजड़ें शहर में कहाँ मिलेगा। श्रक्कीक़ ? बहुत 
खुशरंग स्याहू या सुर जसा तुमने श्रागें लिखा है, हकत पहलू होगा ।ये मुहर 
गेंरी तरफ़ से तुमको पहुँचेगी। तुमको चार झाने हक़, छ थाने हफ़ से कुछ मुह 
नहीं। आप अपनी मृहर बाहों जमरुद पर, चाहो अ्ल्मासर्ँ पर खुदवाशों । मैं 
सो श्रक़ीक़ की मुहर तुमको दूगा। रही वो दूसरी मुहर, जब तुम्हारी मुहर 
खुद चुकेगी, जिस तरह तुम कहोगे, खुद जाएगी.। ह 
मियां, क्या करीना बताऊं गवर्मण्ट की खरीदारी का ? एक वात ऐँसी 
है के भ्रभी में कुछ नहीं कह सकता, खुदा करे उसका जहूर हो जाए। अभी 
मुझसे कुछ न पूछी । जनाब रीड साहव साहबी करते है। में उठ में अपना 
. कमाल क्या जाहिर केर सकता हूं? उसमें गुजाइश इवारत झाराई की कहाँ हैं? 


साधव्यरिरान बकाा-५2क -ढ-+नवनननिधन्‍वीननी समान ध अल 


१, पद्मा रत्य । २. मठ पहल । ३. एक लाल रंग का रत्त । ४. हीरा। 


( #४१ ) 


गालिव के पत्र 


बहुत होगा तो ये होगा के मेरा उदू बन्तिबत औरों के उद् के फ़सीह होगा । 
खेर, बहरहाल कुछ करूंगा और उदू में अपना जोरे कलम दिखाऊगा | 

के का होना और इस्तों का थाना यें चाहता हैँ के तुमने रात को' 
बरी किस्म की शराब भिकदार में ज्यादा पी होगी । कुछ तबरीद करो श्रौर 
शराब ज्यादा न पिया करों। मेरा रक्‍का तुम्हारें नाम का और तफ़्ता का 
रुबका तुम्हारे नाप का हस्बुल हुक्‍्म तुम्हारे वापिस भेजा जाता है। मे 
तफ़्ता का ख॒फ़ा होना इसी तरह लिखा था जैसा तुमको तुम्हारा खफ़ा होना 
लिखा था| भला, वो मेरे फ़र्ज नद की जगह हैं। मझसे खफ़ा क्या होंगे ? उस: 
दिल के श्राज तक दो-तीन खुत उनके आ चूके हैँ। चुनाचे एक खत प्रभी: 
तुम्हारे खत के साथ डाक का हरकारा दे गया है। 

मुहरिर ए शम्बा, १८ दिसम्बर सन्‌ १८५८ ई०। 


१६ 
(४ जनवरी १८५५९) 


अब एक अम्ने खास को समको। दो जिह्दें 'दस्तम्यू' की भुभकों लखनऊ 
'भेजनी हैँ और मेरे पास कोई जिल्द नहीं हैं। श्रब जो तुमसे मँगाऊँ और यहाँ 
में लख्षमऊ भिजवाऊं पी एक क्षिस्सा है । ये साहब लोग भ्रतराफ़ों जवानिब से 
फरमाइशें भेजते हैं, तुमसे बक्नीमत कोई नहीं मंगवाता । चालीस जिहदें पहली 
और बारह हाल की सब तक्तसीस हो गई । इस दोनों साहबों की खातिर मुझको 
बहुत अजीज है। एक रुपए के ३२ टिकट और दो' आने के दो टिकट इस खत 
में मलफ़ूफ्‌ करके तुमको भेजता हूँ । दो पार्सल प्रलग झलग लखनऊ को इर- 
साल करो; आने झाने का टिकट उस पर लगा दो । एक पार्सल पर ये लिखो- 
ई पार्सेल बसी ग़ए पम्फूलेट पाकिट इस्टाम्प पेड दर लेखर्ऊ ब महलए नखास ॥ 
दर इमाम बाड़ा इकरामुल्लाखाँ बमकान मिर्जा इनायत अली बखिदमत भीर. 


( श४२ . ) 


मुंशी शीवनरायन आराम' के नाम 


हुसतेन अली साहव वरसद । मुरस्सिलए शीवनरायन मुहतमिम मतबा मफ़ीद 
खलायक़ अ्रज आगरा । दूसरे पारसल पर यही इवबारत मगर मकान का पता 
ताम श्रीर दर लखनऊ, व इहातए खाससामाँ मतसिल तकिए शेर अली शाह, 
ब मकामात मौलबी अव्दुल करीम सरहुम बखिदमत मौलबी पिराजुद्दीन 
ग्रहमद साहब बरसद । 

समझ लिए ? 

यानी दो पार्सल इस्टाम्प पेड, दोनों लखनऊ को, एक बनाम गीर 
प्रली और एक बनाम मौलवी पिराजुद्दीत ग्रहमद, बसबीले डाक रवाता कर 
दो श्ौर हाँ साहब, इस दोतों पार्स । की रबागगी की तारीख मृझकों लिख 
भेजो ताके में अपने खंत में उनको इत्तिला 


एक अमर और है । अगर तुम भी इस राय को पसंद करो याने जिस तरह 
से तुमने एक जिलद हेनरी इस्ट्शर्ट रीड साहूब को अपनी तरफ से भेजी है, इसी 
तरह दो जिल्दें इन दोनों साहबों को जिनका याम काग्रजु भ लिखा हुआ है, 
भेज दो; मगर अपनी ही तरफ से, मेंस उसमें इशारा न पाया जावें। भौर ये 
दोनों साहब बिलफ़ैल दिल्‍ली में वारिद हूँ । ये बात ऐसी नहीं है के खाही न 
खाही इसको किया ही चाहिए; एक सलाह है और सेक सलाह हैँ, मुतासिब' 
जानों करो वर्ना जाने दो । मिर्याँ, उर्दू क्या लिखू, मेरा ये मच्सव हैं के मुझ 
पर उर्दू की फ्रभायश हो ? खैर, हुई भ्रब. में कहानियाँ किस्से कहाँ ढ.ढता 
फिलँ । किताब ताम को मेरे पास नहीं । पिन्सन मिल्ल जाए, हवास ठिकाने हो 
जाएँ, तो कुछ फिंक्र करूँ । पेट पड़ी' रोटियाँ, तो सभी गलाँ मोटियाँ ! ज्यावा 
ज्यावा । । 
रोजे सेशंबा, ४ जनवरी सेनू १८६४॥। - ' 

| 3 जवाब तलबः 
>“गाकिब. 


गालिव के पन्ने 


पूछ 
(१४ जनवरी १८५५९) 


प्रसों और कल, दो मुल्ाक़ातें जनाब श्रार्नेह्ड साहब बहादुर से हुई । 
क्या कहूँ के मुफ पर बेसाविक़ए) मारफ़्त क्‍या इतायत फ्रमाई ? मैं जानता 
हूँ गोया मुझको मोल ले लिया । श्राज वो यहाँ और हैं, कल जाएँगे । दस्तम्बू' 
तुम्हारी भेजी हुई उनके पास नहीं पहुँची । लाचार एक 'दस्तस्बू' और एक 'पंज- 
आहंग' अपने पास से उनके वज़र कर आया हूँ । लखनऊ के दोनों पार्सलों की 
रसीद मुझको आज तक नहीं श्राई। आखिर रसीद वो तुमको पार्सलों की 
मिली होगी ? डाक में से मालूम करके मृकको लिख भेजो | देर व करी, वर्ना 
में सक्षविश रहूँगा। 
निगाइत ए सुबह शम्बा, १५ जनवरी १४५९ | 
अज--गालिब 


पद 

(१९ अप्रेल्ल १८५९) 
साहब, 

मैं हिन्दी ग़जूलें भेजू' कहाँ से ? उर्दू के दीवान छापे के नाक्िस हैं, बहुत 
ग़जलें उसमें नहीं हैं । क़लमी दीवान जो अ्तम* और श्रकमल थे वी लुट 
गए । यहाँ सव को कह रखा है के जहाँ बिकता हुआ नजर भा जाए, लेजो । 
तुमको भी लिख भेजा । और एक बात तुम्हारे ख्याल में रहे, के मेरी गजल 
पच्नह-सोलह बैत की बहुत शाजो* नादिर है। बारह बंत से ज्यादा और नी 


१. पहले परिचय नहीं था । २. अन्तिम । ३. पूर्ण । ४. बहुत कम । 


( अश्ड ). 


भु शी शीवनशायन 'आ्रारशाम' के बाम 


और से कम नहीं होती | जिस ग़जल के तुमने पाँच शेर लिखे हैं, ये नौ शेर की 
है। एक दोस्त के पास उद्बू का दीवान छापे से कुछ ज्यादा है। उसने कहीं 
कहीं से मसबिदाते मुतर्फारिक बहम पहुँचा लिए हैं । चुन्नाचे 'पिन्हा हो गई” ये 
ग़जल मुझको उसीसे हात झा गई हूँ। श्रव मैंने उसको लिखा है और तुमको 
ये खत लिख रहा हूँ । खत लिख कर रहने दू गा । जब उसके पास से एक गजल 
या दो ग्रजूल भरा जाएंगी तो इसी खत में मलफ़्फ करके भेज हू गा। ये खत 
आज रवाना हो जाए या कल | 

मैंने एक क़सीदा अपने मुह॒रसिन व मुरब्दी ए क़्दीम जताब फ्रेंड़िक एड- 
मिस्टन साहब, लेप्टरेंट गवर्नर बहादुर ग़्बों शुमाल की मवह में श्रौर एक 
'क़सीदा जनाब मिनट गूमरी लेफ़्टेंट गवर्नर बहादुर मुल्के पंजाब की तारीफ में 
लिखा है। अगर कहो तो' भेज हू । मगर फारणी हे भौर चालीस चालीस- 
पैतालीस शेर ह। 

कुतुब वस्तम्बू के अक जाने से में खश हुआ । खुदा करे जिसको 
दो-तीन ग़लतियाँ जो मालूम हैं, वो बना दी हों | ये त मालूम हुआ के साहब 
'लोगों ने ख़रीदीं या हिन्दुस्तानियों ने लीं। तुम ये बात मुभको जरूर जुरूर 
लिखो | देखो साहब, तुम घबराते थे, भ्राखिर ये जिन्स पड़ी न रही और बिक 
गई। भाई, हिन्दुस्तान का क़लमरू बेचिराग हो गया, लाखों मर गए। जो' 
ज़िख्दा हैं, उनमें सैंकड़ों गिरफ्तार बन्दे' बला है। जो जिन्दा हुँ, उसमें मक़दूर 
नहीं । में ऐसा जानता हूं के था तो साहबाने श्रंगरेज की खरीदारी आई होगी 
था पंजाब के मुल्क को ये किताबें गई होंगी । पुरव में कम बिकी होंगी । 

भिर्या, मैं तुमको अपना फ़र्जन्द जानता हूँ। खत लिखने न लिखने पर 
मौकूफ नहीं हूँ। तुम्दारी जगह मेरे दिल में हैं। अ्व में तवा श्राजमाई करता 


हूँ प्रौर जो ग़ज़ल तुमने भेजी हैँ, उसको लिखता हूँ। खुदा करे नौ के तो शेर 
याद झा जाएं-- ह 
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. १, कारावद।ा 


( अए४ ) 


ग़ालिब के पत्र 


रच 


हरेक बात पे कहेते हो तुम के ते क्या है 

तुम्ही कहो के ये भ्न्‍्वाजे गफ़्तगू क्‍या है ?' 

चिपक रहा हैँ बदल, पर लह से पेराहइन" 

हमारे जब को श्रव हाजते रफ़ू क्‍या है 

जता है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा 

कुरेदते हो जो श्रब राख जूस्तजू क्‍या हैँ ? 

रणों में दोौड़ते फिरने के हम नहीं क़ायल 

जब श्राँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है ? 

वो चीज़ जिसके लिए हो हमें बहिश्त अजीज 

सिवाय बाद ए गुलफ़ाम मिदक बू क्‍या है ! 

पिऊँ शराब अगर खुम भी देख लू दो-चार 

ये ज्ञीशए वो क़वहो* क्ूजुर ए सुवू* क्‍या है ? 

ये रशक है के वो होता है हम सुखन तुझसे 

वगरना खौफ़े बद श्रामोजिए अदू" क्या है ? 

रही न ताक़ते गुफ़्तार श्र पभ्रगर हो भी 

तो किस उम्मीद पे कहिए के आारणू क्या है ? 

हुआ हैँ शह का मुसाहिब फिरे है इतराता 

वगरना शहर में ग्रालिब की झाबरू क्या है ? 
ये तुम्हारा इक़बाल है के नौशेर याद आ गए। एक ग्रजुल ये और दो 
शजलें वो जो श्राया चाहती हैं; तीन हफ्ते का गोदाम तुम्हारे पास फ़राहम 

हो गया। अगर मंगवाओरे तो क़सीदे भी दोनों भेज दूंगा । 
भरकम ए सेशम्वा, १९ माहे अप्रेल सत्‌ (यशघ ई०। 


वमलक-जक लक नपञनननक4 वबपतथ७०4 बन. 


१. बस्त्र । २. प्याल्रा।. ३, सुराही। ४. सुरापाच। ४, ईर्प्या से हृदय 
जलता है अन्यथा शत्रु जो बुराई कर रहा है, उसका डर क्या । .. 


बन 


सुशझी शीवनरायन आराम' के नाम 


१९ 

(१५७ अम लू १८४१९, 
भाई, 

हाशा सुम्मा हाशा' श्रगर ये गजल मेरी हो--'असद और लेने के देसे 
पड़े' | उस शरीब को में कुछ क्यों कहूँ ? लेकिन अगर ये ग़जुल मेरी हो तो मृझ : 
पर हजार लानत । इससे आगे एक शख्स ने ये मतला मेरे सामने पढ़ा और 
कहा के क्विब्ला आपने क्या खूब मतला कहा है-- 

असद' इस जफ़ा पर बुतों से वफ़ा की 
मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की ! 

मत यही उनसे कहा के श्रगर ये मक़॒ता मेरा हो, तो मृझपर लानत । बात 
ये है के एक शख्स मीर अ्रमाती 'अश्नव' हो गुजरे हैं, ये मतला और ये ग़जल उनके 
'कलामे मौजिज१ निजाभ में से है और तजकरों में मरक्तूम है। मैंने को कोई 
बो-चार बरप इब्तदा में असद' तखल्लु्त रखा है, वर्ना ग़ालिव' ही लिखता 
रहा हूँ । तुम तर्ज तहरीर और रविंशें फ़िक्र पर ही नजर नहीं करते । मेरा 
कलाम और ऐसा सृजुख़फ़' ! ये क्विस्सा तमाम हुआ । 

वो ग़जल तुम्हारे पास पहुँच गई है, छापने से पहले एक नक्नल उसकी 
मिर्जा हातिसअली मेहर' को दे देता। जिस' दिन ए मेरा ख़त पहुँचे, उसी' 
दिन वो ग़जल नकल करके उनको भेज देना । 

दस्तम्बृ” की खरीदारी का हाल मालूम हो गया। मेरा भी यही गुमान 
था के लाहौर के जिले में गई होगी । जवाब मे कलोड़ साहब, फंचास्थाल कमिश्चर 
पंजाब ने बजश्यए साहब कमिवनर बेहली मृफसे मंगवाई थी । एक जिल्द उन्तकों 
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१, चमत्कार। २, रही। 


'. [ प्रप्ू७ ) 


शालिब के पत्र 


भी भेज चुका हूँ । कसीदे मैने दो लिखे हैं। एक अपने मुरब्बीए” क़दीस जनाब 
फ्रेंडिक झेडमिस्टन साहब बहादुर की तारीफ़ में और एक जनाव मिट गुमरी' 
साहब बहादुर की मदह में । एक पचपत शेर का, एक चालीस बैत का, और फिर 
फ़ारसी; उत्तको रेख्ता की ग़ज़लों में क्या छापोगे ? जाने सी दो। रहीं गजलें 
साबिक़ की, वो जो मेरे हात श्राती जाएँगी, भिजवाता जाऊँगा। मियां, तुम्हारी 
जान की क़सम, ने मेरा अरब रेख्ता लिखने को जी चाहे, न मुझसे कहा जाए। 
इस दो वरस में सिर्फ़ वो पच्चीस बीस शेर बतरीके क़सीदा तुम्हारी खातिर से 
लिख कर भेंजे थे । सिवाय उसके अगर मैंने कोई रेझता कहा होगा तो गृतहगार। 
बल्के फ़ारसी ग़ज़ल भी, वल्लाह नहीं लिखी । सिफफ़े थे दो क़सीदे लिखें हैं। 
क्या कहूँ के दिलों दिमाग़ का क्या हाल है ! परसों एक ख़त तुम्हें भर लिख 
चुका हूँ । श्रब॒ उसका जवाब लिखना । वद्दुआ । 
चार शम्बा, २७ अग्नेल सन १८५९ ई० | 


भू छ 
(१ जून १८५९) 


बरखूरबार मुंशी शीवनरायन को दुआ पहुँचे । 

खत तुम्हारा भय इच्तहार के पहुँचा। यहां का हाल ये हैं के भुसलमाच 
श्रमीरों में तीन आदमी--नवाब हुसेव अली खां, नवाब हामिद अलीखां, हकीस _ 
भ्रहसनुल्‍लाखां; सो इनका हाल ये हैँ के रोही है तो कपड़ा नहीं । माहज़ा' 
यहां की इक़ामत* सें तज़बजुब3। खुदा जाने कहां जाएँ, कहां रहें। हकीम 
अहंसनुल्लाखा ने आफ़ताबे आलमतांव' की खरीदारी कर ली है। श्रव वो | 
मुकरेंर हालाते दरबार शाही' क्‍यों लेंगे ? सिवाय साहुकारों के यहां कोई: 
अमीर नहीं हूँ । वो लोग इस तरफ़ क्‍यों तवज्जह करेंगे ? तुम इधर का खयाल 





१. पुराने अभिभावक । २. निवास । ३, दुविधा ।. 


( .शशैंष ) 





मु शी शीवनरायन आराम! के नाम 


दिल से धो डालो। रहा नाम इस रिसाले का, तारीखी जाने दो। 'रुस्तखैर' 
हिन्द, गोगाए सिपाह' 'फिंतनए महहार' ऐसा कोई ताम रखो । श्रव तुम में 
बताओ के रईसे रामपूर के हां भी तुम्हारा अख़बार या “मय्ारुश्शोश्र रा' जाता 
है या नहीं। अबके तुम्हार मयहावश्ोश्ररा' में मैने ये इब्रारत देखी थी के 
अभीर' शायर अपनी ग्रजलें भेजते हैं, हमको जब तक उनका नामोविशां मातृ 
ने होगा भशार न छापग। सो मैं तुमको लिखता हूँ के ये मेरे दोस्त है ग्रोर 
अमीर अहमद इनका नाम है और 'अभीर' तखत्लुस करते है। लखनऊ के जी 
इज्जत” बाशिन्दों में हैं श्रौर वहाँ के बादशाहों के रूहमास भर मृसाहिब रहे 
हैं और अ्रव रामपूर में नवाब साहब के पास हैं। उसकी गरजूलें तुम्हारे पास 
भेजता हूँ । मेरा नाम लिख कर इस गजूलों को छाप दो; यानी---गजूलें गालिव 
नें हमार पास भेजी और उसके लिखने से इनका वाम और इतका हाल मालूम 
हुआ। चाम व हाल को जो में ऊपर लिख आया; उसको श्रव के 'मयारु- 
इशोश्ररा' में छाप कर एक दो वरक़ा या चहार वर्क़ा रामपुर उनंके पास भेज 
दो झौर सरताशे पर ये लिख दो--- 

दर रामपूर बर दरे दीलत हुजूर रसीदा । 

बखिदभत मौलवी भ्रमीर अहमद साहब 'ग्रमीर' तछतलुस बरसद। 

श्र मुझको इत्तिला दो और उंस ग्रञ्न की भी इततिला दो के रामपूर को 
तुम्हारा अख़बार जाता है या नहीं ? 

मुरशिल्ए यक शम्बा, १२ जून सन्‌ १४७५९ ६ई०। 

श्प्‌ 

(१९ जुलाई १८४९) 


बरखुरदार भरे चहम मृशी शीवमरायन को दुआ पहुँचे।...# 
साहब, भें तो मुन्तक्षिर तुम्हारे आने का था, किस वास्‍्ते के भू शी 


(सवार 3 मात, 


१. अ्तिष्ठित। ... - 


( ४४९ ..) 


ग़ालिब के पत्र 


'बिहारीलाल भाईयों में है मास्टर रागचन्दर के, उन्होंने परसों मुझसे कहा था 
के मे क्षी शीवनरायन दो-चार दिन में आया चाहते हैं। आज सुबह को नागाह 
तुम्हारा खत आया । अब मुझको इसका पूछना तुमसे जरूर हुआ के, भाने को 
तुम्हारे, ख़बर झूठ थी या इरादा था और किस सबब से गौक्ूफ़ रहा ? बाब 
हसगोविन्द वहाय का में बड़ा अहसानमन्द हूँ, हक़-ताला इस कोशिश के अज्र 
में उनको उम्रों दौतत दे । सआ्ादतमन्द झ्लौर नेक वझ्त आदमी हू 
तुम्हारी खाहिश को में अच्छी तरह समझा नहीं। मिसरा तुमने लिखा 
और वो छापा गया । हजार-पान सौ दो वरक़ छप गए। अब जो भिसराऔर 
बाहीं से बहु पहुँचेगा तो किस काम आएगा ? खुद लिखते हो के पहला जज 
तुमको भेजा है। सनब्न करो । वो जुज्व आने दी। में उसको देख लू” । यकीन है 
के क़लमी होगा । उसको देख कर और मज़ामीव को समझ कर मिस्र भी 
तजवीज कर दूगा। भगर इतता तुम और भी लिखों के भ्राया यों संजूर है के 
इस मिस्तरे की जगह और मिस रा लिखों या यही चाहते हो के थे भी रहे और 
वो भी रहे | खत तुम्हारा आज गा गया है, पम्फ़लेट पाकिद या श्राज शाम. 
“को था कल शाम तक झा जाएगा। 
रज्म्बा, १९ जूलाई सत्‌ १८५९ । 
श्र 
(२३ जुलाई १८५९) 
बरखू रदार को बाद दुआ के मालूभ हो, तुम्हारा ख़त पहुँचा और खत से 
कई दित पहले रिसाल ए 'बग्ावते हिन्द पहुँचा । तुम्हारी तसमीमे* अजीमत 
से में खुद हुआ । अल्लाह अल्लाह ! बगने यार बंसीधर के पोते को देखू गा! 
'रिसालए बग़ावते हिन्द' माह बे माह और प्मयारूशोश्ररा' हर महीने में 
दो बार पहुँचता रहे। बाक़ी गुपतगू भिन्दल मूलाक़ात हो रहेगी। अपने 


उपर बन ३2०बनन-+न हनजननजिनननभाननत घन 


३. सुसंकल्प |. 


( । ५६० ) 


मु शी शीवनरायत आराम! के नाम 


शफ़ीकू दिली मास्टर रामचन्दर साहब को तुम्हारे आने की इत्तला दी । वो 

बहुत खुश हुए । जो रुक्‍का उन्होंने मेरे खक़े के जवाब' में लिखा है, तुमको" 

भेजता हूँ । पढ़ लेता । भ्रगर दस्तम्बुएँ बाक़ी हों तो दो अपने साथ लेते आना । 
शम्बा, २३ जुलाई सन्‌ १८५९ ई०। 

। ह  >यालिब 
श्डे 

(१७ अगर्त १८५९) 

मियाँ. । 

' ये क्या मामला है? एक खत अपनी रसीद का भेज कर फिर तुम चपके 
हो रहे । 8 'भियारुल श्रशार' त बग्रावते हिन्दां न मेरे ख़त का जवाब, न 
हुण्डबी की रसीद ! बरखूरवार तवाब दाहाबुद्दीन स्राँ ने अगस्त से दिसम्बर तक 
पंज भाहा 'मियारुल भ्रशार' व्‌ 'बग़ावते हिन्द का भेजा है यावी '३ रुपये १२ 
आने मुझको दिए श्र मैंने हुण्डवी लिखवाकर वो हुण्डबी अपने छत में 
'लपेटकर तुमको भेजी, थे भी नहीं मालूम के वो ख़त पहुँचा या नहीं पहुँचा ? 
जब इन मतालिब जूजई का ये हाल है तो किताब भौर अंगरेज़ी भ्र्जी का तो _ 
अभी क्या ज़िवर है? खुदा के बास्ते इन सब मंक़ासद का जवाब जुदा जुदा जल्द 
लिखो | श्राज श्रगस्त की १७, बुध का दिन है, पहला लंबर 'मियादल अश्षार्र 
का भी वहीं श्राया । . ये है क्या ? मुहर तुम्हारी खुदनी शुरू हो गई है। इसी. 
अगस्त के महीने में तुम्हारे पास पहुँच जाएगी। 

अच्छा मेरा.भाई, इस ख़त का जवाब जल्द पाज़ं भौर किताब और भर्ज़ी - 
का भी अगर तक़ाजा करूँ तो बईद नहीं, मगर भ्राज शाम तक इसे जते का रहुत 
दूं गा। अगर तुम्हारा खेत या मियारुल अशार या बंग़ाबते हिन्द कोई लिफ़ाफ़ों 
शाम तक झाया तो इस ख़त को फाड़ डांलूगा वर्ना कल सुबह को डाक में 
शिजवा दूगा। अपने वालिद को दुश्ा भौर इंश्तियाक्े ६ दीदार कहूं देता | 


कल 





१, दर्शत की इच्छा। ' 





ग़ालिब के पत्र 
मरक़म ए चहार शम्बा, १७ माहे अगस्त सत्‌ १५५९ ई०, वक्‍ते दोपहर। 
र्छ 

(२२ सितम्बर १८५९) 

क्‍यों मेरी जान, तुमने ख़त लिखने की क़सम खाई है या लिखना ही भूल 
गये हो ? शहर में हो या नहीं हो ? तुम्हारे मतब का क्या हाल है ? तुम्हारा 
क्या तौर है? तुम्हारे चचा का मुक़दमा क्योंकर फसल हुआ ? मेरा काम 
तुमने किस तरह दुरुस्त किया ? करोगे या नहीं ? 'मियारल अशार' का पार्सल 
पहुँच गया । 'बग्रावते हिस्द' का पार्सल अभी नहीं झ्राया। इस सब भतालिव 
का जवाब लिखो और शिताब लिखी । 


मूहाररए पंज शंबा, २२ सितम्बर सन्‌ १८५६ ई०। 
““अिय 


ह २५ 
(२० अक्टूबर १८४१९) 


मेरी जान, 

दो जिल्दे 'वग्नावते हिन्द! की परसों मेरे पास पहुँचीं। उस वक्‍त बरखुर- 
दार मिर्जा गहाबुद्दीनखाँ मेरे पास बेठे हुए थे। एक जिलद उनको दी, एक मैंने 
रहने दी । कल एक पार्सल भौर मेरे वाम का आया । में खुश हुआ के विला- 
यत की श्रर्ज़ी श्रौर दस्तस्बू का पा्सल होगा, देखा तो बही दो जिल्दे' 'बशावते. 
हिन्द की है। हैरान रह गया के थे क्या ? जाहिरा मुहत|भिमाने इरसाल नें 
अजराहे सहव* दुबारा भेज दी हैं। चाहता था के लिफ़ाफ़ा बदल कर हबल' 
टिकट लगा कर भेज दू"। फिर सोंचा के पहले तुमको इत्तिला कछेँ। शायद यहीं 


१, गलती' स्ते। 


६ भेद ) 


भुशी शीवचरायत आराम के ताम 


किसी झोर को दिलवा दो । बस श्रव तुम्हारे कहने का इन्तजार है, जो कहों सी 
करूँ। कहों तुमको भेज दूँ, कहो कहीं और तुम्हारी तरफ़से भेज द। मेरे 
किसी काम की नहीं। वहुआ। 
मरक्ूम ए २० अक्तूबर स्नू १८५९ ई०। 
राकिम--असदुल्लाह 


(२ नवंबर १८४५९) 

बरखुरदार म्‌ शी शीवनरायन को बाद दुचआा के मालम हो--- 

क्या भेरे ख़त नहीं पहुँचते के जवाब उधर से नहीं झ्राता ? दो मजहलद 
बग़ावाते हिन्द' के ज़्यादा पहुँचे हैं। उसके वास्ते तुमसे पूछा गया था। उसका 
भी जवाब न भाया | मैने यूसुफ़श्लीजाँ 'अज्ीज' के खत में कुछ इबारत तुम्हारे 
नाम लिखी थी । क्या उन्होंने तुमको न पढ़ाई होगी ? उसका भी तुमने कुछ 
जवाब न लिखा। बिलायत की श्र्जी और किताब के बाब में तो म॑ कुछ कहता 
ही नहीं जो उसका जवाब माँगू । कुछ मुझ से खफ़ा हो गए हो तो वैसी कही । 
ये खत तुमको बेरंग भेजता हूँ ताके तुमकों तक़ाजा मालूम हो । 

ये लो, एक और बात घुनों । तुग्हारा तो ये हाल के मुझको खत लिखते * 
की गोथा तुमने क़सम खाई है और मेरी ये खाहिश के नवाब गवर्नर जनरल 
बहादुर की ख़बर, जो वहाँ तुमकी मालूम हुआ करे, मूफ्की लिखा करों ॥ 
: खुसूसन भ्रकवराबाद में आकर जो कुछ वाक़ी हो वो मुफ़ल्सिल लिखो। श्राया 
जनाब लेफ्टंट गवर्नर बहादुर भी सांध आराएँगे या. जूदा-जुदा आकर यहाँ । 
'फ़राहम हो जाएँगे। दरबार की सूरत, जेरखाहों के तकेतीर इनाम को हकीकत, 
' कोई नया बंदोबस्त जारी हो, उसक्की कफ़ियत, थे. सब मरातिब मुझ्नको लिखा .' 
करो, देखो, संबरदार ! इस अम्नञ में तसाहुल' ते .करना। भ्रव पर्याचुचते 


१. आलस्य । 





2 80 मद है हे 
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हो ? लखनऊ से कहाँ आए है? कानपुर, फ़रंखाबाद होते हुए भागरे श्राएँगे ? 
कहाँ कहाँ कौन कौन रईस झा मिलेगा ? लखबऊ के दरबार का हाल जो कुछ 
सुना हो वो लिखों । भ्रगर थे यहाँ लोगों के यहाँ श्रखबार आते रहते हैं और 
मेरी भी नजर से गुज़र जाते हैं, मगर में चाहता हूँ के तुम्हारे खत से आगही 
पाता रहूं। तुम जो लिखोगे मनवक़ह और सुफ़स्सिल लिखोगे | यक्तीन है के 
विरादरजादए अजीज, यानी तुम्हारे वालिद माजिद ने मिर्जा यूसुफ़्नलीख 
के काम की दुरुस्ती लाला जोती परज्ाद की सरकार में कर दी होगी । इसकी 
भी इत्तिल्रा जहूर है । । 

सुबह चार शम्बा, २ नवम्बर सत्‌ १८५९ ई०। 

जवाब का तालिब--- 
शालिब 
२७ 

(१३ नवम्बर १८४९) 

बरखूरदारं, 

दो खत आए भौर श्राज यकशम्बा १३ सवम्बर को लिफ़ाफ़ ए अख़बार 
गथा । ये अवब अखबार! भाई जियाउद्दीनर्ता के हाँ आता है और वो भेरे 
पास भेज दिया. करते हैं। इसकी हाजत नहीं । अपने और मेरे टिकट क्यों 
बरबाद करी ? मेरा मक़सूद इसी कब है के फ़रज्ाब।द के अख़बार व सब कूर्ब 
के वहाँ भालूम होते होंगे; जो सुनो वो मुक्को लिखों । भर जब नवाब मुश्नल्ला 
अलक्ीब ग्रागरे में आा जाएँ तो अपना मुशाहिंदा मृफको' लिखते रहो। बस, " 
शर्ज इतनी ही है। आज का अखबार लिफ़ाफ़ा बदल कर शराज ही' भेज देता 
हैं शीर दोनों किताबें--बगावते हिन्द! परसों भेज चुका हुं । तुम्हारे वालिद 
की तरफ़ से मुझको बड़ी तथवीश है। दुआ कर रहा हुँ । खुदा मेरी दुआ 
कुंबूल करे झौर उनको शिक्राए कामिल दे । मेरी दुआ उनको पहुँचा देना। .. 


जज तल लत तज।++_+तहमंंु्िनु 


१, निकठ होने के कारण | 





[ एड 3. ह 
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॥। 
मिर्जा यूस फ़श्नलीखाँ अजीज” का हाल गालूम हुआ । ये श्राली खानदान 
कौर ताज परवरदा आदमी हैं । इनको जो राहुत पहुँचाश्ोंगे भौर जो इनकी 
जिदगत बजा लाझोगे, उसका खुदा से ग्रदर पाग्रोगे। ज्यादा सिवाय हुआ के 
क्या लिखेँ । 
रोजे यक्रशम्बा, १३ नवम्बर सत १८५९ ईं०। 
अज-ग़ालिब 


श्ट 
(३ माचे १८६०) 


बरखुरदार मुशी शीवनरायन को दुआ ए दवाम दौलत पहुँचे । 
कल तुम्हारा खत पहुँचा। दिल खुश हुआ्ना। वाक़रअलीखाँ शरीर हसेन- 
अलीखाँ ये दो मेरेपोते हैं और तुम भी मेरे पोते हो। लेकिन चूँके तुम उम्र' 
में बड़े हो तो पहले तुम भ्रौर बाद तुम्हारे थे । 
में, हस्बुल तलब नवाब साहब के, दोस्ताना यहाँ आया हैँ भौर अपनी 
सफ़ाई गवर्मेण्ट से ब जरियए इनके चाहता हूँ। देखें, क्या होता है ? किताब शरीर 
ग्र्जी अवासते* भाहे जनवरी में विल्ायत को रवाना करके यहाँ आया हैं। 
छ हफ्ते में जहाज पहुँचाता है। यक्नीन है के पार्सल विलायत पहुँच गया होगा । 
बिबीनम के ता किए भारे जहाँ 
दरी आ्राशकाश च दारद निहाँ 
अपने वालिद को मेरी दुआ कह देना। मिर्जा युसुफ़लीखाँ को मेरी इुआ 
'क्षहुना और कहना के में तुम्हारी फ़िवंर से फ़ारिग नहीं हूं। अगर खुदा चाहे 
तो कोई राह निकल झाए 
. 'सैशम्बा, हे मा्चे सन १८६० ई० | । २ 5 
ह 5 “गूलिव . 
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२५ 
(१४ भार्च १८६०) 
वरखुरदार इकबाल आसार मंशी शीवनरायत्र की बाद दुआ के मालूम 


कप 


हो के एक नुस्खा धग्रावते दिला का और एक दी वर्क़़ा भयारुइशोश्रा' का 
माफ़त बरखुरदर पिर्जा शहायुदीव्ाँ वें; पहुँचा और भ्राज चार शम्बा, १४ 
मार्च की है के एक सुरुखा 'बगावते हिल्द' भेजा हुआ तुम्हार। रामपूर पहुँचा। 
खुदा तुमको जीता रखे । श्रव मैं शम्जे के दिन, १७ मार्च को दिल्‍ली रवाना 
हूँगा। तुमको बतरीक़े इशिला लिखा हैं । शव बदस्तुर इृश्साले खुतूत दिल्‍ली 
को रहे, यहाँ स भेजना । ः 
ही भाई, इत दिलों में वरखुरदार मिर्जा यूसफ़मलीखाँ वहाँ आए हुए हैं, 
ग्राज ही उनका ख़त मुझको पहुँचा है। तुम जरूर उनसे मिलता । मू शी 
प्रमीरप्रली साहब के हाँ वो. उतरे हुए हूँ। उनको बुलाकर मेरी दुश्ा कहता 
झौर कहना के अच्छा है, बिल्ली चले आाश्नों; वहाँ जो मुझसे मिलोगेतों 
जबानी सब कलाम हो रहेगा और झगर वो हातरस गए हों, तो ये रुवक़ा जो 
तुम्हारे नाम का है, एक कागज में लपेट कर टिकट लगाकर हातरस को शंख 
करीम बझुश चौकीदारों के दफ़ेदार, के घर के पते से भेज देना | जरूर जुरूर। 
रवाँदाइत ए चहार दाम्बा, १४ मार्च सन्‌ १५६० ई०, वक्‍ते दोपहर । 
अज़-गालिव 


३० 
(अप्र् १८६०) 
मिर्याँ, 


पीवान के मेरठ में छापे जाने की हक़ीक़त सून लो, तब कुछ कलाम 
करो। में रामपूर में था के एक ख़त पहुँचा, सरनामे पर लिखा था--प्र्ज॑दाश्त 


( ५६६ ). 


मुझी शीवनरायन आराम! के बाम 


ग्रजीमुद्दीन ध्रहमद, मित्र मुक्नाम मेरठ । वल्लाह, बिल्लाह झगर * जब्नता हूँ 
के अजीमुद्दीतन कौत है और क्या पेशा रखता है।वहूरहाल पढ़ा! मालूम 
हुआ के हिन्दी दीवान अपनी सौदागरी और फ़ायदा उठानें के वास्ते छापा 
चाहते हैं। खैर, चुप हो रहा । जब में रामपुर से मेरठ आया। भाई मुस्तफ़ा्साँ 
साहब के हाँ उत्तरा। वहाँ म्‌ शी मुमताजग्रली साहब मेरे दोस्ते क़दीम मुभकी 
भिलले। उन्होंने कहा के अपना उदू का दीवान मृकझकों भेज दीजिएगा। भज्ी: 
भुद्दीन, एक किताब फ़रोश उसको छापा चाहता है। अब तुम सुनो-दीवाने 
रेहता अ्रतम व अकमल कहाँ था ? मगर हाँ मैंने गदर से पहले लिखवाकर 
सवाव यूसुफ़श्नलीखाँ बहादुर को रामपूर भेज दिया था। अव जो में दिल्‍ली से 
रामपुर जाने लगा तो भाई जियाउद्दीनर्खाँ साहब ते मुझकों ताक्नीद कर दी थी 
के तुम नवाब साहब की सरकार से 'दीवाने उदय लेकर उत्तकों किसी कातिब 
से लिखवाकर मुझको भेज देता। मैंने रामपुर में कातिब से लिखवाकर 
वसबीले डाक जियाउद्दीनखाँ को बिल्ली भेज दिया था। झ्ामदभ' बर सरे 
मुद्राए साबिक़ । भ्रब जो मु शी ममताजभ्रली साहब ते मुझसे कहा तो मुझे यही 
कहते बन भाई के अच्छा दीवात तो में जियाउद्दीनखाँ से लेकर भेज दू गा। 
गगर कापी की तसही का जिम्मा कौन करता है ? नवाय मुस्तफ़ार्खां ने 
कहा के मैं! | झब कहो में क्या करता ? दिल्‍ली श्राकर जियाउद्दीनखाँ से दीवान 
लेकर एक आदमी वो हात-संबाब मुस्तफ़ास़ाँ के पास भेज दिया। अगर में 
अपनी खाहिश से छप्वाता तो अपने घर का मतबा छोड़कर पराए छापेखाने 
में किताब क्‍यों भिजवात्ता ? भ्राज इसी वक़्त मैंने तुमकी ये ख़त लिखा और 
इसी वक्त भाई मल्तफ़ाखाँ साहब को एक ख़त भेजा है प्रौर उत्तकों लिखा है 
अंगर छापा शुरू तन हुआ हो, ती .न छापा. जाए और दीवान जल्द मेरे पास 
भेजा जाए। अगर दीवान था गंया. तो फ़ौरत तुम्हारे पास भेज. दूंगा और 


अिरम बम वन जीनत पत्ता समन “»मवननमन. >> नियम मक नम. 


१, पूर्ण | २. पहले की तरह में अपने अभीष्ट पर आता हूँ । दा 


( ४६७ . ) . 


गालिव के पत्र 


श्रगर वहाँ कापी शुरू हो गई है तो में नावार हू, मेरा कुछ कूसूर नहीं है; 
ग्रोर अगर सरगज़िश्त को भी सुनकर मुझकों गुनहगार ठहराश्ो तो अच्छा । 
मेरा भाई, मेरी तकसीर माफ़ कीजियो। रमजान और ईद का क्रिस्सा लगा हुआ 
है । यक्नीन है के कापी शुरू व हुई हो और दीवास मेरा मेरे पास आ्राए और 
तुमको पहुँच जाए। 

१९ था २० जनवरी सन्‌ १८६० ई० को किताब और. दोनों अर्ियाँ 
विल्ञायत को रवाना करके रामपूर गया हूँ । तीन महीने की जहाज की 
आामदों रफ़्त है, सो गुजर चुकी है। खाही इसी महीने में, खाही भराशाज माहे 
आयथन्दा याने मई में जवाब के आने का मृतरसिद”? हूँ | देखिए आए यान 
आए, आए तो खातिरखाह आए या ऐसा ही सरसरी आए । 

२१ 
(२४ जून १८६०) 
साहब, ह 

मैं तुम्हारा गुनाहुगार हूँ । तुम्हारी किताब मैंने दबा रखी है। बड़ी कोशिश 
श्रौर मेहनत से इसको वहाँ न छुपने दिया और मंगवा लिया। श्राज, पीर के 
दिन २४ जून को पाल की डाक में रवाना किया है। लो, भ्रब मेरी तक्सीर 
साफ़ करो भौर मुझसे राजी हो जाओ और अपनी रज़ामन्दी की मुझे इत्तिला 
दो । ये किताब थानी बीवाने रेशता तुमको मैने दे डाला। अब इसके मालिक 

तुम हो । में नहीं कहता के छापी; मैं नहीं कहता के मे छापो । जो तुम्हारी 
खशी हो, सो करो । अगर छापो तो बीस जिल्द का खरीदार मुझको लिख लो। 
और अच्छा, मेरा मियाँ, जरा तसही का बहुत खयाल रखियों । 


के एप: कसवका०े नल कक ॥ ६७ ३(०५»+० न-ल७०५१७+4-० 


१, आकाक्षी । 


( #द्छ ) 


मं शी शीवतरायन झाराम' के नाम 


श्ण्‌ 

(३ जुलाई १८६०) 
मिर्या, 

तुम्हारी बातों पर हँसी श्राती है। ये वीवान जो मैंने तुमको भेजा है 
अतम व अकमल है। वो, भर कौन-सी दो चार ग़ज़लें ह जो मिर्जा युतफ़प्नली- 
खाँ अजीज' के पास हैं और इस दीवान में नहीं ? इस तरफ़ से आ्राप अपनी! 
खातिर जमा रखें के कोई मिसरा मेरा इस दीवान से बाहुर नहीं। माहजा उनसे 
भी कहूँगा श्रोर वो शज़लें उनसे मंगाकर देख लू गा । 

तस्वीर मेरी लेकर क्या करोगे ? वेचारा अजीज! क्यों कर खिचवा 
सकेगा ? अगर ऐसी ही जरूरत है त्ो' मुकको लिखो। में भुसब्विर से खिचवा 
कर तुमको भेज दूं, न नजर दरकार तन तियाज। में तुमको अपने फ़र्ज॑स्दों के 
बराबर चाहता हूँ भर शुक्र की जगह है के तुम फ़र्जन्द सशथ्रादतमन्द हो । 
खुदा तुमको जीता रखे और मतालिब आलिया को पहुँचाए। 

सेशम्बा, ३ जुलाई सन्‌ १८६० ई०। हे 

। --गालिव 
रा 

(१० जनवरी १८६२) 
मियाँ, 

में जानता: हूँ के भौलवी मीर नियाजगली साहब ते वकालत अच्छी नहीं 
की । भरा मृद्या थे था के वो तुम पंर इस अम्नर को जाहिर करेंके दिल्‍ली में 
हिन्दी दीवान का छपना पहले उससे शुरू हुआ है के हकीस प्रहसतुल्लाखाँ 
साहब तुम्हारा भेजा हुआ फ़र्मा मूक्को दें श्रौर वो. जो मेने यहाँ के गत में 


छापने की इजाजत दी थी, ये समझकर दी थी के अब तंम्दा 
छापने का नहीं । गौर करो, मेरठ के छापेख्ाने वाले शृह 





( हा ६९ ) 


शालिब के पत्र 


इज्ज़ों इलहा से दीवान लिया था श्रौर मैंने, तज़र तुम्हारी नाखशी पर, 
बजब्न उससे फेर लिया। ये क्ष्यों कर हो सकता थाके श्रौर को छापने की 
श्जाज्ञत हू । तुमने जो खत लिखना गौकूफ़ किया में सपफा के तुम खफ़ा हो । 
मेंते मौलवी नियाजली प्राहब से कहा के बरखूण्दार शीवनराबन से मेरी 
तक्सीर भाफ़ करवा देना । भाई, खुदा की कम, में तुमको अपता फ़र्जस्दे 
दिलवन्द समभता हूँ । उस दोवाब और तस्वीर का जिक्र वया जरूर है 
रामपूर से वो दीवान सिक्के तुम्हारे वासस्‍्ते लिखवाकर लाया । दिल्‍ली में तस्वीर 
वहुजञार जुस्तजू बहम पहुँचा कर मोल ली और दोनों चीज़ें तुमको भेज दीं। 
वो तुम्हारा माल है।चाहों अपने पास रखो, चाहो किसी को दे लो, बाहों 
फाड़ कर फेंक दो । तुमने “दस्तम्वृ” की जदब॒ल झ्रौर जिल्द बन्वाकर हमको 
सौगात भेंजी थी; हमने अ्रपतती तस्वीर और उद्बी का दीवात तुमको भेजा। 
मेरे प्यारे दोस्त, नाजिर बंसीधर की तुम यादगार हो । 
श्रे गुल", बतो घुरसन्दम, तू व्‌ ए कसे दारी 
१० जनबरी सन्‌ १८६४ ई० । 
खुशचदी का तालिब-- 
गात्षिब 


३४ 
(३ मई १८६१) 


वरखरदार मुंशी शीवनरायन को दुआ के बाद मालूग हो-तस्वीर पहुँची, 
तहरीर पहुँची । सूती -- मेरी उम्र सत्तर बरस की है भौर तुम्हारा दावा मेरा 
हमउसज्र और हमवाज़ था; और मैंने अपने नाना साहब, ख्राजा गुलाम हुसेन 
मरहभ से सुना के तुम्हारे परदादा साहुब को अपना दोस्त बताते थे और फ़रमाते 


अमरिनलनक 


६. विनम्ञता । २. पृष्प मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम में किसकी गर्ध है ? 


नन्‍नम-+न>>> 0७. 





( ५७० .) 


मुंशी शीवनरायन झाराम' के नाम 


थे के में बंसीधर को अपना फ़र्जन्द समझता हूँ। ग़रणा इस बयान से ये है के 
सौ सवा से बरस की हमारी तुम्हारी मुलाक़ात है; फिर आपस में नाभा वे 
पयाभ की राहों रस्म नहीं ! और इस राहो रस्म के मसदूद होते का हासिल 
ये हूं के एक (को) दूसरे के हाल की ख़बर नहीं। अगर तुमकों मेरे हाल से 
श्रागाही होती तो मृभकों बसबीले शाक कभी श्रकबराबाद न बलाते। 


लो, अब मेरी हक़ीकृत सुतो | छटा महीना है के सीधे हात में एक फन्सी 
हुईं; फुससी ने सूरत फोड़े की पैदा की। फोड़ा पक कर, फटकर, एक ज़रम 
जहम क्या एक गार बत गया। हिन्दुस्तानी जर्राहों का इलाज रहा, बिगड़ ता 
गया। दो महीने से काले डाक्टर का इलाज है । सलाइयाँ दौड़ रही है । उस्तरे 
से गोश्त कट रहा है, बीस दिन से सूरत इफ़ाक्त की नज़र श्ाने लगी है। 

श्रब एक और दास्ताव सुनो--गदर के रफ़ा होने और दिहली के फतह 
होने के बाद मेरा पिन्सन खुला, चढ़ा हुआ रुपया दाम दाम मिला, ओयरदा 
को बदस्तूर बे कमो कास्त जारी हुआ, मगर ला्ड साहब का दरवार प्रौर 
ख़लत जो मामूली व मुक़र॑री था, मसदूद हो गया; यहाँ तक के साहब 
सेक्रेतर भी मुझसे न मिले और कहला भेजा के श्रव गवर्भेण्ट को तुमसे मलाक़ात 
कभी मंजूर नहीं । में फ़क्ीर मुतक़ब्बिर,* भायूस दायमी होकर अपने घर बैठ 
रहा भौर हुबकामे शहर से भी मिलता मैने मौकफ कर दिया । बड़े लाई साहब 
के बुरूद के ज़माने में नवाब लेफुटंठ गवर्तर बहादुर पंजाब भी दिल्‍ली में आए । 
दरबार किया । सैर, करो, मझको क्या ? नागाह दरबार के तीसरे दिन बारह 
बजे चपरासी आया और कहा के तवाब लेफ़टंट गवर्नर ने बाद किया है। भाई, 
ये आखिरे फ़रवरी है और मरा हालत ये है के अलावा उस दाँयें हात के जख्म 
के सीधी रान में और बाँये हात में एक-एक फोड़ा झुद्य है। हाजती में पेज्ञाब' 
करता हूँ, उठता दुश्वार है| वहुरहाज उवार हुआ, भया। पहले साहब वेक्रेतर 





१. दूटना । २, गौरव युक्त ।. 


( ४७१ ) 


ग्ालब के पत्र 


न 


बहादुर से मिला । फिर तवाब साहब की ख़िदमत में हाजिर हुभ्ा। तसब्बर 
में क्या, बल्के तमन्ना में भी जो बात न थी यो हाथिल हुईं, यानी इनायत से 
इनायत, अखलाकफ़ से अखलाक़ ! वक़्ते रुह॒तत खलत दिया और फ़रमाया के 
थे हम तुभकों अपनी तरफ़ से अजराहे मुहब्बत देते हैं श्रौर मुझ्दा देते है के 
लाडे साहब के दरवार में भी तेरा लंबर और खलत खुल गया। अम्बाले जा, 
वदरबार में बारीक हो, ख़त पहन | हाल श्रर्ज किया गया। फ़रमाया-- स्तर, 
झौर कभी के दरबार में शरीक होता । इस फोड़े का बुरा हो। अम्बाले न जा 
सका । आगरे क्‍यों कर जाऊं ? 
बाबू हरगोविष्द सहाय साहब को सलाम | मजमूत्त वाहेद । ३ मई | 


(६. ४७२ हे ) 
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'ग्रशलात ५ गलतियाँ 8097 0 कर 


अजक्षा रू अंश, अंग व. व: 
अजदाद पूर्नज व. व. 
अजमन्तईरान; 
अजुमत >बड़पत्न' 


कान 


अ्जरूएक्रयास -- अनुमान के अनुसार 
श्रजल -- मृत्यु 

गजल >> युगादि 

ग्रजला-- जिला व, व, 

अजली + शाइवत | 


 अ्रजसरे नौ>-मत्रीन रूप से, श्रारंभ दें 


अजादार 55 शोक मातने वाले 

अज्ञाब >- भ्रत्यधिक वेदता, पाप का फछ्, 
खजीज्ञ -> प्रिय 

अज़ीजतर - प्रियततर 

ग्रज्ञीकर- बढ़ा, भहात्‌ 

अजीमतर- इच्छा, आ्राकांक्षा' 

प्रसम + विचार, निरचय. 
अज्रज-पुण्यफ्छ . ... - 

ग्रतम >+ ससाप्ति ह 
अतराफ़न््चारों ओर, . +5४ 
ग्रतालीक-््अ्रध्यापक्त ७ 5 5 
अतिव्वा-- चिकित्सक ब. वे... 3. 
गतिया-- दान पहल: 
अदग >अ्रथाव, मृत्यु. कई 





भ्रवू -- शन्रु 

अदृकश -- शनहंता 

अदूल +- न्याय 

अनमली -- पहेली 

गनवाव ++ विविध 

अन्जाम >॑+ परिणाम 
अन्जामेकार +- परिणाम 

अन्जुम >> नक्षत्र, 

अन्दिया 55 मनोभाव 

ग्र्न्दो हु>- दुःख 

अन्दोह्यव र -- दु:खद 

अ्फ़णाइद + भा धिकय 

श्रफ़ज्ञाई + बढ़ावा 

श्रफ़जूँ' 5 विकसित 

श्रफ़रोज़ - अभ्रधिक 

अफ़सा > प्रधिक परिमाजित 

अफ़सुर्दा - उदास, मुरक्षाया हुथा 

अ्फ़ाल र कार्य ब, व, 

अफ -- क्षमा 

अब - पिता 

अबस >> व्यर्थ 

अब बादल , 

प्रब्रोबारां बरसात 

अम ८ चाचा 

अमकता >> भकान ब., ब, 


रे 


अमराज > रोग ब. व, 

ग्रमवात नमृत्यू ब, व. 

अमवाल > माल ब, व. 

अमला # कर्म चारी' 

अमलाक न स्थावर सम्पत्ति ब, व्‌, 

अम्न > शान्ति 

अम्नोआमान * शान्ति 

श्रम्र ८ आज्ञा (व्याकक्तिया) 

अम्रेमुतकिर - कुकर्म. 

अम्रेवाक़ई-- वास्तविक घटना 

अयादत < मिजाजपुर्सी 

अ्रयानत+- सहायता 

अथालो अतफ़ाल > बाल-बच्चे, परिवार 

अथ्यार -+ चालाक 

श्रवाहर-रूह (आत्मा) ब. व, 

अरायज ८ प्रार्थना पत्र बे, व, 

झरीजञार-प्रार्थना 

शरण ++ चौड़ाई 

अमु गा न भेंट | 

झलक़ाब > अ्रल्ल, आनुवंशिक उपाधि, 
आदराथेक उपाधि ब, व. 

ग़लभ >- दुःख 


'अलल उमृम * सामान्यतया 


अलामत # लक्षण, चिह्न 
अल्मास ८ ही रा 


) 


ग्रवाखिर « अन्तिम झशराफ़ >- सभ्य ब., व्‌, 


ग्रवाम < जनसाधारण ब. व. श्रशार + शेर (कविता)ब, व. 
ग्रवायक ++ प्रारंभ ... अशिया- वस्तु ब, व 
अवारिज *- रोग ब, व. अश्कफ़िशानी < अश्षुवर्षा . 
ग्रसक़ाम' - दोष, त्रुदि ब. व, अहतयाज « आवश्यकता 
असबाबे वहशत-८ मय का कारण अ्रहतियात + सावधानी 
अ्रसमार फल ब, व, अहद -वचन, पतिज्ञा, काल, समय, युग 
असलाफ़ व अखलाफ़ -पूर्वज और अहवो असर >ू युग 

वंगज अ्रहक्षाव -- बन्धु बे, व. 
ग्रसवात+- ध्वनि ब, व, श्रहमक़ -+ मूर्ख 
अ्सातिज्ञा 5 उस्ताद (आचायं) ब. व. श्रहययाववर- बेबेस 
असीर - बन्दी अहले ख़िता -5 आसपास के छोग, स्थान 
अ्सीछ + परिचारिका ह ... विशेष के छोग 
ग्रस्मा ८८ पदार्थ कक | अहले हिर्फ़ा शिल्पी, कारीगर 
अ्रस्र्म्म्युग अहाली रू परिषारक 
ग्रशख्लास ८ शस्स (व्यक्ति) बे, व... भ्रहिब्बार पिय व. व, 

खरा 

आ्रईन-तविधान, तियम....... . आाजिज रू दुःखी 
श्राक़ा >ूस्वामी, बड़ा भाई... भाजिम न इच्छुक 
आ्राक़िलत्बुद्धिगनू... .... आजुर्दगीलल्दुःख 

ह आजूर्दा रू दु:खी 


अ्रागाज 5 आरंभ 
आग्राजे तहरीर > लेख का प्रारंभ आतिश अफ़शानी * अमिवर्षा 


आराजादगी -- स्वतन्तता आतिशे सय्याल # शराव . 
आजार नूकष्ट... आवादर-संख्या, 


हि 


श्राफ़ताब < सूर्य 

आफ़री जन धन्य 
आफ़रीनश ८८ अपमानित 
आफ़ियत # कुशलता, विश्वान्ति 
आब < पाती 

॥बेहयात < अमृत 

शामास « शोथ 

आपेज़िश रू मिलावट 

आराइश न्‍-सजावट, अलंकरण 
आ।रिजा रू रोग 

झालम र संध्यार 

ग्रालमे बेरंगी > परोक्ष जगत 


आ्रान्ात > भौजार, उपकरण ब. व. 


ग्रालाम # टू:ख ब- व विपत्तियाँ 
प्रालिमुलग व्‌ <८ ईदवर 
आलमे गब  परीक्षणगत 


इंशा < गद्य 
इंग्रानत रू सहायता, कृपा, छाभ 
इक़बालेनिशां -- शुभलक्षण 
इकराम प्रतिष्ठा 

' इुकामत - निवास 
इक़ामतगाह रू निवास स्थान 
इखफ़ा ८ लोप 


आलमे शहादत प्रत्यक्ष जगत 

आलिस £ विद्वान 

आवारगाँ आवारा ब. व 

आवा रमगी > झाव[रापन 

आसार > चिल्न 

आसी < दोषी 

आस्ताँ- देहली 

शाशकारा ८ प्रकट 

आशना 5 परिचित, स्नेही 

आशिक़ेजार - अत्यधिक प्री, 
मरमसिट्ने वाला प्रेधी, 

आशिपताहाली - परेशानी 

श्राशुफ्ता -+ परेशान 

आाशोब * का च्ति 

आहू ८ हिरत 


इस राज < निर्वाशसन 
इखलास-- शिष्ट्ता 
इखवाँ ८ भाई बिशदरी 
इस्तताम -- समाप्ति 
इस्तछात € मेलमिलाप 
इजमा >> भीड़ 

इजमाल - संक्षेप 


इजल[ल-- प्रताप व. व 
इजाफा - वृद्धि 

इजाफ़ी # पप्ठीसूचक 'इ' की मात्रा 
इछ्जी' इलहा - बिन म्रता 
इज्जोज।ह « प्रतिष्ठा 
इंज्जोश।न 55 प्रतिष्ठा 
इड्नराव > व्याकुलता 
इज्ऐे हलाक ८ सिबंलता 
इताग्रत -- अ्रनुसरण, स्रेवा 
इंताब < कीप 

इसेफ़ाक़ -- संयोग 

हृदराक > इग्द्रियजन्प ज्ञान 
इनक्रता >पार्थक्य 
इनबसात - प्रसन्नता 
इनहुतात - बढापा, घटाव 
इनहुदाम > तोड़ फोड़ 
इगायत रू कृपा 
इतायतस।मा ८ कृपान पत्र 
इन्क्रीनाज रू भ्रजीणता 
इंम्कलाब > क्रान्ति 
इन्कसाव ८ दु.ख 
इन्कशाफ़-- प्रकट्टी करण 
इन्तक़ाल > मृत्यु 

इन्तक्ाम <- बदला 
इन्तेमाम « समाप्ति 


इन्तबा > मुद्रण 

इन्तहा > पराकाष्ठा 

इन्दराज -- उल्लेख, दर्ज कग्मा 
इन्हेदा £८£ तोड़ फोड़ 

इुफ़राव 5 आधिक्य 

इफ़लास र दरिद्रता 

इफ़ाक्रत + स्वास्थ्य 

इफ़ाका < ग्राराम 

इफ्तस्घार > गर्व 

इबराम > अनुरोध 

इबहाम > भ्रम 

इब्तिला न संघ 

इसलाक ८ स्थावर समभ्पलि व. व. 
इमागत'>- इस्ास का पद, नेतृत्व 
इस्तियाज भेद, भरन्तर 
इब्तेसाल + जिसकी उपमा दी आए 
इरसाल करना + भेजना 
इलाका :८ सम्बन्ध, प्रदेश 
इल्तफ़ात न्प्रेम, कृपा 

इत्तबास > अचुक्षति 

इल्तमास अनुरोध 

इल्तेजाम र अनिवार्य 

इल्लत ब्छ कारण, दोप, व्यमन 
इसकात +- पंतल 

इसहाल रू विरेचन 


( ४ 9) 


इश्तेगांस। ८ दावा, निवेदन ,प्रार्थंचा 
श्स्ततार « कमी 

इस्तफ़सार  पुछताओ 

इस्तफ़ादा ८८ लाभ 

इस्तमदांद -- प्राथित 

इस्तरार ८ उद्विग्नता 

इंस्तलाज - उपचार 

इंस्तलाह « परिभाषा 

इस्तहक्काक़ 5 अधिकार, पात्रता 
इस्तेग्रजाब - भ्राशचर्य 

इस्तेशारा < रूपक 

इस्तेदुआ « प्रार्थना 
इस्तेन्वात--पुछताछ, परिणाम निकालना 
इस्लेफ़ा > त्यागपत्र 


ईसार > त्याग 


सक़दा ++ उलझन 

उज्ञमा ८ बड़े लोग 
बजरत+-मेहनताना 
उजूरादार # कर्मचारी . 
उनास रू स्त्री बं. व, 

उफक़ -क्षितिज 

समरा ८ धनी, साममन्‍्त ब. व. 


(६ 


इस्तेबाद ++ आइचर्य 

इंस्तेलाम > जानकारी 

इस्तेहजा > व्यंग 

इस्ता अशरी < शिया 

इस्म < संज्ञा, चाम . 

इस्मेजामिद » ऐसी संज्ञा जिससे कोई 
दूसरा शब्द नहीं बनता। 

इस्मेश रीफ़ * शुभवाम 

इस्लाह - संशोधन 

इढ्तक्राक़ 5 निशवित 

इश्तियाक़ -5 शौक 

इश्तेद्ठार + विज्ञापन 

इहतराज > परहेज, बचाव 

इह्विंदा * उपदेश 


उमक्त ८ गहराई 
उमूमन >>» साधारणतया 
उमूर ७ काये ब, व. 
उर्फ़ > गानी ब, व, 
उलफ़त > प्रेम 
उलूभन्‍-ज्ञात व. वे. 
उस्लूब - रीति, शली 


) 


उस्तवार > उचित, दुढ़ 
उस्ताद > श्राचाय, गृह 


एक्तेंलात - प्रम, हेल-मेल 
एस्तेसार -- संक्षिप्त 
एह्तराक़ रू जलन 
एहतियाज़ < लालसा 
एहतियात ८ सावधानी 


कृज अस्देश ८ एुंघू ड्रिं 

कजफहम -- मूर्ख 

क़ज्ा <: कार, भत्य, आदेश 

क़ज़ा रा <£: संयोगवदा 

फतमाने हुक्क - सचाई का छिपाना 

क्ता>- कविता के घार चरण, चौका 
(कविता) 


क़ृता करना « काठना, (तर्क) खंडिंत . 


करता 
क्रब्रदानी > गुण प्राहकता 
क़द्रशनास नू गृणज्ञ . 
क़फ़स + पिंजरा 
कफ़ेंदस्त -+ हथेली 
कफ़ेपा « पाँव का तलूवा 
क्बा ८ एक पअकार की अचकन 


उद्शाक्ष « प्रमी ब. व॑ 


छ्‌ 
एहतेमाल -- संभावना 
एहुदा 5 मार्गदर्शन 
ऐथारे तर्रर--अ्रच्छा वक्ता 
ऐराब > मात्रा (अक्षर) 
ऐलाबोशीव > प्रकाशन 


कबाहुत -- बुराई 
क़बीह > दोपपूर्ण 
क़बील # ढंग, गिरोह 
कमतर रू घटिया 


, कमाँ रू धलष 


क़यामत # प्रल्य 

क़यास « अनुमान 

करम गुस्तरी-न्दयाबीलता 
करायी ८ लड़ढा, मात ढोने का ठेका । 
क़राबत «८ निकटता, रिब्तेदारी 
क़राइम-- लक्षण ब, 

क़शार >-बर्य के 
करे हसना रूविता ब्याज का ऋण 
क़लक़ सूहु:ख 

क़रन्दर « संच्यासी 


हम 


कलाम 5 वचन 
क़लील-- किड््चित्‌ 
क़वाफ़ी >> कांफ़िया बे. व. 
क़वी # हृष्ट पुष्ट 


कपरा > इकार मुक्त (उच्चारण) 


कशब'र +> देश 

करफ़ >> अच्तर्बाणी 
कहर + क्रोध, विपत्ति 
काजिब ज ग्रद्नत्यमाषी 


कातिब > लिखने वाला (उ्ू मुद्रण) 
काते > खंडत करने वाला (तर्क) 


क़ाविर- प्रभूता पण्णन्न, समर्थ 


कापीतिगार रू कापी लिखने वाला 


 (उद्बू मुद्रण) 


काफ़िया ८ अन्त्यानुप्रास से पहले का 


अक्षर 
काबिज - कब्जा करने वाला 
क्रामत -- कद 
. कारणजार « रणांगण 
कार परदाज्ञ ७ कर्मचारी 
. क़ासिव > पत्रवाहक, डाकिया 


ख़त - पत्र, रेखा 
खत लतिलाई > सुनहरा लेखन - 


क़ासिर > वंचित, असाबबाग 
काशाना 5 नीड़ 

किताबब्न -- लेखन (उदू मुद्रण] 
क्रिनाभ्रत 55 सन्‍्तोष 

क़िब्ला ८ पृज्य, भ्रग्नगण्प 
क्रिस्चास +5 कत्ल 

क्िस्सत - कंजूसी, ओछापन 
कतुब > किताब ब. व 

क़ुदमा ८ प्राचीन (लोग) ब., व. 
कू न्दज़ हन + मूर्ख 

कब <+ निरकेठता 

कव्बते आक़िला 5ब ख्िबल 
कल्लियात 5 काव्य संकलन 
कुयूफ़ # ग्रहण 

कौमिश 5 शाभिवादस 

कस >मजनू 

कोताह संक्षिप्त, छोटा' 
कोह रू पर्नत 

कौकब -- नक्षत्र 

कौलंज > पेट का दे 

क़ौछ ज- कथन, वचन 


' ख़द्शा > खतरा 
खफ़क्रान 5उम्माद 


०] 


ख्षफ़वाक - खर के बीचे का भाग 

ख़बरतराशी ८ समाचार गढ़ता 

खम 5 भुका हुआ 

ख़तर ८ गधा 

खलायक़ >- प्राणी ब, व, 

खलीक़ - शिप्ट 

ख़तक़ रू संसार 

ख़हफ़ ल्‍ पुत्र 

खाकरोब < भंगी 

साकिंश्तर - भूमिप्तात 

ख़ान ए बेचिराण + निर्दीप घर 

खाना बाग + घर के पीछे का उद्याव . 

ख़ाब  भींद, स्वप्त 

सास < कच्चा 

सामा + कलम 

खायफ़ * गगभीय 

सालिक़ ८ ईदवर 

खासोश्राम < विशेष. और 
(जन) 

स्राहाँ ८ ४ ्छक 

प्ाही « चाहे 

साही व खाही > बाहे न ते 

सिजालत ८८ लण्जा 

खिजिल< लज्जितं 

घ्िपफ़त - लण्णा 


हसड। 


खिरका ८ गुदड़ी 

ख़िरदमन्द न्वुद्धिमानू 

खिलाफ़ेतवा >स्वभाव विरुद्ध 

झिल्त < मेल मिलाप 

ख़िश्त ++ ईंट 

खीज्ञ + आत्मीय 

ख़तूतचूपत्र व. व, 

खूदनु माई - यर्ब 

खुदादाद - ्वरदल् 

खदा न खाता -- ईश्वर ने चाते 

खुबावन्द ८ स्वामी 

खुदासाज 5 ईश्वर कृत 

खुम्स >पंचभांश (शरा के अनुसार 
जजिया ) । 


जुमी खजूर 


खुसर « इ्वसुर 


.. . खुसरानी > सास 
सामाच्य 


खुसुक-भरहण | 
खुपूमत *बत्रुता 


खुसूसन विशेष छूप से 


खुशनूद -प्रशन्न 
खुशोखुरंग रू प्रश्नन्न 
सैंरखाह - शुभेच्छे 


 'सैरतलब--क्षूभेच्छ 


खरों ब्राफ़ियत रू कुशल समाचार 


) 


गज़न्द « हानि 

ग़जलख़ानी < गजलपाठ 

ग़म दूःख 

ग़म अ्फ़ज्ञाना मा ८ दुःख पत्र 

ग़मगीन << दूसरी 

ग़मज़दा « दुःखी 

गस्जा ८ हाव-भाव 

गर्गेगेती + सांसारिक दुःख 

ग़म्माज़ >+ चुगलखो र 

गरदानना रू पाठ करना 

गर्वाब>- भँवर (जाल) 

शर्त रू पश्िचिस 

गर्थो शुमार ८ पश्चिमोत्तर 

ग़सब करना रू माल हजभ करता 
ग़ायततरत्तात्पर्म ह 
गायब ८: अन्य पुरुष सर्वेनतम (व्याकरण) 
गावशंक -- आर (गाड़ीवान जिससे बेल 


गा 


गिल > मिट्टी 

गिला # शिकायत 

गीरत >- लज्जा 

गीरोदारन- पूछताछ 

शुरबा >> गरीब ब. व. 

गहन # अस्त 

गुफ्तगू >- बारतालाप 

गृप्तोशुनीद > बातचीत 

ग्रेजपा -+ भगोड़ा 

गुल --भ्रत्युविति 

गुस्‍्ताखी < धृष्ठता 

भुस्‍्ले सेहत ... स्वास्थ्य प्राप्ति के पश्चात 
किया जाने वाला राव । 

गेबदाँ <परोक्षज्ञ 

शोग़ा रू शोर 

गोशबर आवाज हू ध्यान सग्ल 

गोशा <£ ए कान्‍्त 


हाँकता है) गोशी--ए कान्तवासी 
ज्ञ्‌ 
जुईफ़ल वृद्ध जद्दा ८ दादा 
जज्जा # दण्ड न ज़नन- स्त्री 
जदवल-> हाशिया (चित्र, पुस्तक) जमजमा - मधुरध्वत्ति . ह 
जबीद <- नवीन, आधुत्तिक जमजमा परदाज > मधुरभाषी: 
६ 50 ..) 


झमरेद ८ पन्ना (रत्न) 

जमा  बहुबचन (व्याकरण) 

जुमीमा £८ श्रतिरिक्त 

जूमीर «| अन्तःकरण, पुरुषवाची सर्व- 
नाम (व्याकरण) 

जर > सोना, द्रव्य 

ज्रबेश्त -- पारसी धर्म के उपदेष्टा 

जराफ़त «हास्य 

जराहत « जर्राही, खंडच (तर्क) 

जरीदा > एकाकी 

जरीफ़ #- हा स्यकर्ता 


जुलील रू नीच 
जलीस << साथी 


जलवा +# प्रकाश 
जल्वागर +# प्रकाशमान 
जवाज़ # प्रमाण 
ज़वायद # भ्रधिवा 
जंदन # उत्सव 

जहत # विदा. 

जहीर सम पेंचिश 

जहूर हीता >> प्रकट होना 
जांगृदाज़ ८ प्राणलिवा 
जाँगुजी रू आत्मसात्‌ . 
जातिबदार -८ पक्षपाती 
जाबजा ल्‍ू यत्र-तन्त 


जामा ८ समष्टि 
जायल > नाश 
जाया व्यर्थ 
जाबिया + कोण 
जाहिल्‍ « मूर्ख 
जाहो जलार ू ऐशवर्य 
जिद >- विपरीत 

ज़िन्दाँ > कारागार 
ज्िन्दिका रू पारसियों की 

नास्तिकता 

जिस्मानियात रू शारीरिक 
ज़िन्हार--सर्व था, प्म्प्रति 
ज़िलहज्जा + एक मास का ताम 
जिल्लत स-श्रपमान, केक 
जिस्मानी # शारीरिक 
जिस्मोजान # शरीर और प्राण 
जीक़ादा रू एक माप्त का ताम 
जीस्त जीवन 
जुकूरन्पुरुष ब. वे... 
जूज ८ अंश का 
जुजुई > अंशीय 
जुजवी > आशिक 
जूनूदन-सेता . 
जू म्र रू पंवित 
जुम्ला व्ूवाव्य 


हक 


श्रार्था, 


जुरत-- हिम्भत 

जुरका 5 हास्यकर्ता 

जुस्तज्‌ > खोज, लगन 

जुहाद + ईशा भक्ति 

जूंदगी >तत्कारू उत्तर देने बाला 
जेब देवा ८ शोभा देना' 

जेरबारी ८ परेशानी 


तंगदस्त > द्व्यहीन 

तंज > व्यंग 

तइमात » भ्रम ब, व. 

तकज़ीव - असत्यत्ता 

तक्दम जमानी > आ्ायुवुद्धता 

तक़दीम « ग्रभिवादन 

तकदूदुर > अभाव 

तकमीछ - पूर्ण 

तक़रीज़ + शालोचना 

. पेक्रेरीब + उपलक्षय 
तक़लीद « अनुसरण 
तक़लील -- कम्ती, कटौती 
तक्कवीम 5८ जंची, पंचांग 
तक़सीर >>अपराध | 
तख्रफ़ीफ़ < कमी, कटौती 

' तख्य्युल -- कल्पंता 


( 


जेरी--नीचे का 

ज़ोजा - पत्नी 

जोफ़ > बुढ़ापा, निब॑छता 
जोया ८ इच्छुक 

जोश करना < उबाल देना 
जोहरा ८ शुक्र (अह) 
जौक़ > शौक, रुचि 


तखरज़ा < वाक़ी निकालना 
तखललूरा + काव्यनाम 

पेग़य्युर + परस्पर विरोधी तथ्य 
तगर्गवारी 5 ओजों की वर्षा 
तग्राफ़ुल उपेक्षा 

तेज़ई ८ अलंकरण 

तजकिरा 5 परिचय, भ्रालो चना 
तजनीस - लिंग परिचय (व्या ० ) 
तथ्षबजूब दुविधा 

तजरीब < एक होगे की क्रिया 
तजहीजो तकफ़ीन > अन्स्‍्येष्टि-क्रिया 
वर्जीं -- सजावट 

ततबीख # पुष्टि 

ततब्बी >> प्रनुसरण 

ततिम्मा ८ पूरक 

तदारुक- दण्ड 


श्र ) 


तनजउम नींद लेने वाला; विविध तरह हुम > दया 


प्रकार का ह तराविश «प्रकट. 
तनक्रिया >-द्षोधन कर्म (चिक्रित्सा).. तर्क करना त्यागता 
तनकीर > छोटा ह तजें इबारत « लेखन-शली 
तमाफ़ुर ८ निरर्थक । तर्ज बयाँ >कथन-शदी 
तन्‍्हा ++ एकाकी तजजों रविश - शैली 
तनन्‍्हाई - एकान्तवास : तलक़ीन > उपदेश, दीक्षा 
तृफ़ककुद # परोक्ष ह तल्नफ़न- नप्द 

तफ़रीरा ८ बुद्धिमता तलफ्फूज़ ८ उच्चारण 
तफ़्का <भन्तर तलम्मुज ८ शिष्य 

तफ़ह हुस ८ खोज ... तलाफ़ी -स्थानपृर्ति 
तकफ़ाउत « भ्रन्तर ु तबवक़ूफ़ 5 विलस्य 
तबरीद -- डाई तबबक़ोी >ग्राक्षा ' 

तथा : स्वभाव हु तबदी ८ विदाई ' 
तमगा*<भ्ाकांक्षा . त्वागर >वधनी 

तमहलुक # चापलूसी .._ तवाजिद « मस्त 
तमव्बुज - लहर गे उट तवाना+- हृष्टपुष्ट 
तमस्खूर - हास्य .... . तवारद ८ साम्य. 
तखक़ीखा * उन्नति चाहने वाला तसदीक्ष र पुष्टि | 


तरजीवन्द-किसी कवि के शेर के भरनु- तसरुफ़ > व्यय 
करणे पर बनाया गया (शेर) तसंज्ञीम --तमस्कार 


तरदूदुद >सच्देह, चिन्ता... तसब्बुर कल्पना 

तरफ़ैन रूदोनों ओर... तसही # संजोधन - 

तरसाँ तरसाँ # डरते-डरते . .. तसहीफ़लजलेखन 
तरह>फपाय, ढंग... . तसाहुल > भालस्य, काडिली 


(5 830 )) 


तस्कीन # सनन्‍्तोष, ढाढ़स 
तस्ख्ीर करना # वश में कश्ना 
तशबीब +- सौंन्दर्य, ग्रे मिका की प्रशंसा 
तशवीश < चिन्ता 

तह॒ज़ीब ज | सभ्यता 

तहनियत # बधाई 

तहमीक़ -मृ्खता 

तहम्मुल् ८ संत्तोष 

तहरीर > लेख, रचना 

तह॒बील + अधिकार 

तहवीलदार - रक्षक 

तहसीन > प्रशंसा 

तहसीछ +- प्राप्त करने की क्रिया 
तार तक, जिससे 

ताजियत शोक प्रकाश 
ताजियाना > दण्ड स्वरूप, कोडा 
ताजीम > भादर सत्कार 
ताजील >- शी ध्ता 
तादीलन्‍'्श्ीतपेय 
तानीस->-स्त्री लिंग 
ताबोत॒बा८सामथ्ये 
तामियाएनअन्तिम 
ताम्मु्ल-+विलम्ब, सोचे-विचार 
तायरनन्पक्षी 

' सालान्तभारय . 


तोलिब <८ इच्छुक 

तालीफ़ ७ सम्पादन' 

तारीक « अन्धका रपूर्ण 
तारीख -- इतिहास 

तःरुफ़ ल्‍ परिचय 

तांले < भाग्य 

तासीर > गृप्त 

ताह हुल < पारिवारिक जीवसय 
तिफ्ल र बच्चा 

तिब <- लिकित्साशस्त्र 
लतिलस्मी < जादुभरा 
तिलाई - सुनहरी 

तिश्नालब > प्यासा 

तुरुम रेज़ी :- बीजवपत 

तुर्फ़ा न विशेषता, विचित्रता 
तुलूए ग्राफ़ताब < सूर्योदिय 
तूबा « कठ्पवृक्ष 

तूल -++ लम्बाई 

तैयुश -- ऐश 

तोतहोतम्हीद - भूमिका 
तोशा - भोजन 

तोशाखाना > भंडार - 
तोहमत - श्राक्षेप, दोषा रोपण 
तौक़ी - फरमान, आदेश 
तौक़ी र > प्रतिष्ठां 


४ ) 


तौदी + घिदाई 
तौफ़ीक़ < सामर्थ्य, उपदेश 


दक़ीक़ <- साधन 

दबिस्ताव ८ शिक्षणालय 

दवीर -- लेखक, विद्वान 

दमबदम > प्रतिक्षण 

दमवी < खतसम्बन्धी 

दर्मेनज़ा >> प्राणविसर्जन का समय 
दरमादां -- विवश ह 
दराजी « लम्बाई ह 
दरियाएं शोर रू कालापानी, अन्दमान 
दल्लायल> दलील (ब, व.) 
दबाम + स्थायी 

दस्त >- हाथ 

दस्तगाह  सामथ्थ्य 

दश्तगीरी > सहायता की बृत्ति 
दस्तोगिरेबां < परस्पर सम्बद्ध 
दश्त + जंगल ह 
दहुक़ां  किसात 

द्राम > जाल 

द्ारस्सुरूर ८ आनन्दधाम 
द्ारोगीर - पूछताछ 

दास्तान * कहानी _ 


तौहस्यज़े इमकान - ग्राशाप्रद 
तौहीद ८ श्रद्धितीयता, (ईइव रसम्बच्ती) 


दिरज़ु > देर 

द्विलरीश >- व्यधित हुदय 

बिलसितानी « दिल दुखाता 

दीदवादीद -- साक्षात्कार 

दीदावर > समझदार 

दीदार ८ चेहरा, दर्शत 

दीदोदानिस्त - बुद्धि, समझ 

दीदोदानिंश ८ समझ्बुछ 

दीबाचा 5 भूमिका 

दीवान > भरन्त्यानुप्रास के श्राधार पर 
तैयार किया गया गजल--- 
संकलन ह 

दीवानगी > पागछूपन _ 

दुआ>-आशी वादि 

दु्रागो 5 शुभाकांक्षी 

दुरूद # भभिवादत . 


 दृदमान >वंश 


देहू ८ गाँव 
देहन्दा + ऋणी 


 दोशम्धां रू सी मवार 


0! 


मे 


(अक़ल़ रू कहायी 
नखल > खजूर का पेड़, शाहल 
नज़रफ़रेब < नेत्राकर्षक 
नजरी 5 सैद्धान्तिक ज्ञान 
नजरे सानी >- पुननिरीक्षण 
नजात < मुक्ति 
नज़्म < पंथ 
नजर ल्‍ू भेद 
नतायज > परिणाम बे, ब, 
तदीस ८ मिन्न, भुसाहिब 
तदीभी ८ भृसाहिबी, मित्रता . 
सफ़री -- घृणा 
सफ़र घृणा करने वाला 

- नफ़्त # भावना 

सफ्ते सातिकार- वावशबित 
नयाबतन - प्रतिनिधिस्वरछूप 
नवीद >-दावलत 
नवीदे बज्म भ्राराई -ओआनन्दोत्सव 


का समाचार । 


'तसर रू गद्य 
नशेब | ढलान 
' संबबोनु मा 55 उन्नति 
नहुएतादां >गुप्त बात जाननेवाला 
'नाक़िल >वर्णन करने वाला 


नाक्निस > बुरा 

नाख़ांदा न निरक्षर 
साखुदा ८ नाविक 

सागाह ८ श्रसामयिक 
नाजिलज”-अवतरित 
नातमाप्त 5 अपूर्ण 

नातवां > श्रशक्त 
नातवानी # कमजोरी 
नातिक्न 5 बोलनेवाला 
नोदिर - अलभ्य 
नापिदीदार # परिणाम रहित 
त्ताफ़ रू नाभि ह 
नाॉसी ८ पत्र 
नाभानिगारी रू पलेखनम 
नामावर८- पत्रवाहुक 
नारज-भाग 

ताछा > शो रगूऊ 

तावक न-बाण 

नास्ाज़ी >- अश्वस्थता 
नापिपासी -- भ्क्षतज्ञता 
सासूदमन्द -- मिरर्थक 
नाशिनास 5 अन भिन्न 
निकोई रू चेक 
सिगाहबात -- रक्षक 


ःर ) 


निगारिश -- लेखन 
मिगाश्ता - लिखित 
नियाज़ - परिचय, आस्था 
निसयान +« विस्मरण 


निसार होना < न्यौछावर होना 


निसफ़ आधा 
निशात <+ ह५ 
निश्चिस्त ८ बैठक 
निहीं ८ गुप्त 
निहानी + गुप्त 
निहायत # श्रग्त 
तलिहाल-- पेड़ 

नीम रू आधा 
मीममुर्दा --अपमरा 


पंजशम्बा + गुरुवार 
पन्‍्दोवन्द -- उपदेश 
पयाम 5 सन्देश 
परदाज्ञ>-प्रयत्त 

परेपश्श ->मच्छर का पर 
पशेमान  अ्रपमानित, परेशान . 
पहुलूतिही + उपेक्षा 
पाकीजा > पविनत 
पायाने छ मञ्र रू भ्रग्तिम आयु 
पायानेकार ८ अस्ततोगत्वा 


नीमरोज़ ८ मध्याहन 
मैक़ > काढ़ा 

नुजम ८ ज्योतिष 
नुृजूछ- अवतरण 
नुबझत + नबी का पद 
नुसरत < सफलता 
नुस्खा > प्रत्ति (पुस्तक) 


मूर प्रकाश 
नूरेक़ाहिर 


: नेमुलबदल -तत्स्थानीय 


नौजुदहम ८: १९ वां 
नौअ प्रकार 
नौहाखां 5 मातम करने बार 


पायाव होता 5 सू खना 
पाये आली रू उच्चस्तर 
पाछणज़ >बूटि 


पासखनियारं # उत्तरदाता 


पासबानी +- पहुरेदा री 


 पिन्दार उपदेश 


पीरज-वृद्ध 
पुरतकल्लुफ़ ८ सुन्दर 
पुरसिद्ग प्रयत्न, पूछता & 


, पुर्तारा ऋबण्डल 


( १७.) 


पुरतेपा >नपाँच का ऊपरी हिस्सा 
पेचोताब उलझन 

पेशदत्त < अगवा, हरावल 
पेशेश्रज़ीं + इससे पहले 

पैंकार -- लड़ाई 


फ़हर > गर्व 

फ़जूबाब « वृछ्धिजील 

फ़ज़्ल > क्वापा 

फ़ल्लोकरम 5 कृपा और दया 
फ़र > सजावट 

फ़रऊन > गअ्रवज्ञाकारी, घड़ी 

फ़रजाम > निवृत्ति 
फ़रमावरदार - आाज्ञाकारी 
फ़राग - अवकाश 

फराग्रत -- निवृत्ति 

फ़राबान > अधिक 

फ़रोग >- उन्नति 

फ़रोगुजाइत - भूलचूक, अन्तर 
फ़रोमाया ++ कमीना 
फ़र्वन्दलूपुत्र॒_ 

फ़र्त -- प्रसल्तता 
'फ़रज् नल शुभ 

फ़ई + चरण (कविता) 


पे दर पे ८ लगातार 
पँ बर्पष> लगातार 
परहन «पोशाक 
पँवन्द < जोड़ 
प्यादापा रू पैदल 


फ़लक 5 आकाश 

फ़लूक रफ़्त > गगन चूम्यी 

फ़रूशफ़ा # वर्शनशास्त्र 

फ़लाह 5 भछ्काई 

फ़वायद < फ़ायदा ब, व 
फ़ताहत--परिमारजन, सरलता, ( भाषा ) 
फ़तीह <- परिमानित, सररछू (भाषा) 
फ़सीहबयां « परिभाजित भाषा बोलने 

बाला 

फ़रखे अ्रज्ञीमत- विचार स्थगन 

फ़हम > बुद्धि 

फ़हरंग >+ शब्दकोश 

फ़्बाए इवारत - तात्पय 

फ़ाक़ा € उपवास 

फ़ायल >-कर्ता (व्याकरण) 
फ़ारिगुलबाल ८ निर्चिस्त 
फ़ासिख्निगार > व्यंग लेखक 
पफ़िक्ा £ई इस्कामी धर्मशास्त्र 


रद ). 


फ़ितना ># उपद्रव 

फ़िगार > घायल 

फ़ितक  हानिया, अन्तर्वा 
फ़ितरत >> स्वभाव 

फ़िराक़ > वियोग 

फ़िराबानी >- आधिकय 

फ़िक्कए शोश्ररा > कवि सम्प्रदाय 
फ़िस्कों फ़ुजर ८ बुराई 


बइत्तफ़ाक़ राय # सहमति से 
बईं हमा 5 तथापि 

बाईद ८८ दूर 

बक़द! मिक्दार < यथादावित ' 
बकारसाजी ८८ दृढता, दक्षता 
बखील > कंजूस 

बहुत <८ भाग्य 

बक्से अहबाब ८ मित्रमंडल 
बतवस्सुत € माध्यम से, द्वारा 
बतीब > दिल से ह 
बद-»बुरा 

बदस्तूर + यथापूर्व'. 
बदीही -+ प्रकट, निविवाद 
बनीगादम <- सागव चंछ्ञु 

' बर्दगी >र अभिवादन ; व 


फ़ुक्राफ-कीर ब, व. 
फ़र्गाँ « आह 

फ़ुज़ला +- विद्वान्‌ ब. बे, 
फतृह > भतिरिक्त आय . 
फ़ैज़ + कल्याण 


: फ़ैजेमाब -- माननीय 


फ्रीज़ रसाभी + लाभकर 


बसबील > द्वारा 

बसारत ८ दृष्टि 

बशारत > शुभ समाचार 
बरखुरदार रू सुपुत्र 

बरफ़ > पेय पदार्थ (शराब) 
बरहक़ + उचित 

बंरहम + नष्ट अर 


_बर्क़ी > बिजली 


(श्र 


बलादे शकिया < पू१्वे के नगर 
बलागत ८ श्रच्छाई 

बलीग़ +-परिमाजित 

बसद -- सैकड़ों | 

बहवूद भलाई 

बहुमाजेहत > हर प्रकार से 
बहुर ८८ छन्‍्द 


हा 





बहल - क्षमा 

बहार वसनन्‍्त 
बहिश्त < स्वर्ग 

वा श्राँ के -- यद्यपि 
बा ई हमाल|तथापि 


बाचश्म पुरआब  आंसूभरी श्रांखों से 


बाज़पुर्स > दुबारा पूछताछ 
बाजीगाह >- की ड़ांगण 
बातिन # गुप्त 

वातिल < झूठा 

बाव-- विषय, श्रध्याय 
बायस # कारण 

बारिद>- शीत 

बारहा न कई बार 
बाछिग # वयस्क 

बासरा < दृष्टि 

विदायत >>पारंभ 
बियाबाब + जंगरू 

बिरद्‌ बन पाठ 

बिल फ़तह 5 आ' से युक्त 
बिलफ्ल « इस समय वो 
बिलमुशञाफ़ा < प्रत्यक्ष 
बिछाद ८८ तगर 

बिश्त # बीस 

ब्िही > एक तरह का सेव 


२० 


बुक्ल < कंजूसी 

बुत मूर्ति 

बुतलान 5 झूठ 

बुरहान > तर्क 

बूज -- राशि (ग्रह) 

बुसूर <- फोड़े-फुन्सी 
वेऐनही - हूँ ब॑ हू, यथापू्वे 
बेकसी - विवशता 

बेक्रस्द + बिना संवाल्प 
बेखात्मा > अ्रपूर्ण 

बेगासा - पराया 

बे गिरह + बिसा' गांठ का 
बेचिराग  निर्दीप 

ब्ेज। ++ अनुचित 

बनवा - दरिद्ग 

ब्ेबारां - बिना वर्षा का 
बेमक़दूर > निस्सहाय 
बेमुबालिगानि « स्सन्देह 
बेरिजक ८ बिना खाये 
बेबसवास < निश्चिन्तता से' 
बेसई + अनायास 

बेसरोपा >> स्वथा निस्सहाय 
बेशतर - अधिकतर. 
बेह > अधिक 

बेहिस्स ८ मिष्किय 


2 प 


बेहुरमत >> ग्रपमानित 
बेहफ़ोमेल < निष्पक्ष 
ने + विक्रय 


बेत # दो पंकियों का छन्द, इसमें 


अ््ान्‌ प्रास भी रहता हूँ 


मंतिख - तकंशास्त्र 

मंशूर + संविधान 

मंशरे उलफ़्त > क्ंपा करना 

मइशत >> आाथिक स्थिति 

मकतव > पाठशाला 

सकतबवनश्ी - पाठ शाला में पढ़ने 
बाला 

सकतुब रू पत्र 

मक़तुल् > जिसे कत्ल किया गया 

मक़़दूर > सामर्थ्य 

मक़बूल * प्रिय, स्वीक्षत 

भक़लूब रू हृदय परिवर्तन 

मक़सूद < प्रभीष्ट, उद्देश्य ब. व. 

गंक़सूम रू भाग्य ह 

मक़दूर « कोध भाजन 

मखज़न >| भंडार, कोश 

मख़तल <निष्किय,. बाघा 

वाला । 
मखदूम रूसेव्य 
मखदू् + सन्दिपण 


डालने 


( २१ ) 


बेतुछ खला « गौचालय 
बोद - दूर 


बौलो बराज़ >मृत्र-शौच 


मख़नूक़ ूः जिसे फांसी दी गई 
मखफ़ी >-य॒प्त' 

मखसूस > विशिष्ट 

मग्रफ़रत > क्षमा 

मशफ़्र >- स्वर्गीय 

भग्नफ़ूरा र स्वर्गीया 

मग़मूम > दुःखी 

मग़ रिब पश्चिम 

संग रिंदी > पदिचमी 

मगशशूब <मूच्छित 


'मजक्र ८ उल्लिखित 


सज़ नूत « अभीष्ट 

मजबल + घूरा 

सज़भू >कुछ, सम्पूर्ण 

मज़मून # विषय बे, व. परमध्यमा 

मज़मूम >पेशयुक्‍त (उद्दू छिपि) बुरा | 

मज़लूम--जिस पर अत्याचार किया 
गया ले 


 मजहुल रूव्यर्थ, एयां भो की मात्रा... . 


से युक्त अक्षर (उ्दं' लिपि) 





अजाजी -- काल्पनिक, लौकिक 
अज्ीद श्र - इसके ग्रतिरिक्त 
मतन < पाठ (पुस्तक) 
भतब & दवाखाना 
मतबा >-मुद्रणालय 
अतबआ * मुद्रित 
भतरझूक -- व्यक्त 
भतला जन्गजल का अ्रम्तिम शेर, 
जिसमें कवि का काव्य नाम 
श्हता है 

मअतलूब >- भ्रभीष्ट, श्रपेक्षित 
मतालिब # मतलब ब. व, 
भवह -+ प्रशंसा 
मदार - केन्द्र 
मअदारिज ८ पद, प्रतिष्ठा, स्तर 
महाह > प्रशंसक 
मनसब # प्रतिष्ठा 
भनसूरो कामयाब 5 सफल 
मूनाफ़ी ए तबा>स्वभाव विरुद्ध 
मग्जवी 5 एकान्तवासी 

मन्दील - पगड़ी 
मफ़क़ूद « लुप्त 
माफतृह ज़बर - थुकत (उदृ लिपि) 
मबजूलकरना -- आ्राकधित करना 
.मबनी * आधारित 


मबसूता & मोटी 

ममदूद ८८ सहायक 

ममदूृहु ८८ प्रशस्य 

भप्नू > निषिद्ध 

ममनून > क्षतन्न 

मम्बा ८ उदभवस्थल 

भयख्ताना रू मधुशाला 

भयस्सर -- उपलब्ध 

भरई > पिछली सुविधा 

मरक़्म # लिखित 

मरदूद > अपमानित 

मरबृत < संयुक्त, सुसम्बद्ध 
मरवारीद > मोती 

भरहला र रास्ता 

म्ररातिब > पक, प्रतिष्ठा 

मराम < सफलता 

भरासिम रस्म ब. व. 

भर्ग :- मृत्यु 

#लऊन - निन्‍थ 

मलफ़ुफ़ € लिफ़ा फ़ै में बन्द 
मलहूज़ # जिसका लिहाज रखा गया 
मलाल > दुःख ह 
मलिक ए मुश्रफ्जिमा - सा ज्राज्ञी 
मलिका +- रानी 

मलीह -- सछोता 


हर. ) 


गलूल र दुःखी 
मलछेका > दक्षता 
गवज्जह “५ कारण 
मसदर  क्ियार्थक-संज्ञा 
मसदूद <+ वस्द 
मसनवी >5आख्यानक काव्य 
मसम्‌ -८ सुता हुआ, प्रयुक्त 
पसरूफ़ - व्यथित, व्यस्त 
मसलन ८ उदाहरणत्तया 
भसाकिन > निवास-स्थान व, व. 
मसविंदा « प्रारूप 
भसारिफ़-- व्यय ब, व 
मसूद >-ने क, शुभ 
अस्कत 5 सिवास स्थान 
अस्तूर >स्त्री 
भशरब ८ धर्म 
भशवरत:- परामश् 
भंशविश + सन्दिगध 
मशायत + बिंदाई: 
मशायस्र ८ शेख ब, व. 
शव्शाक ८ अभ्यासी) दक्ष 
महुजूफ रू लुप्त 
भहफूर। मद सुरक्षित 
अहबस ८ का रागार 
'भहृबूबा ८ प्रेमिका 


( २३. ) 


महरमियत - रहस्थज्ञान 
महरूम ८ अभागा, वंचित 
महल ८ स्थान, पत्नी 
महलसरा > अ्रन्तः पुर 
महसूब होना < हिसाब में लिखा जाना 
महारबत > युद्ध ब. व. 
महासिवा < हिसाब 
म।कूल रू पूर्ण 
माकूस -+ उल्टा 
भाखिज़ ८ उद्धरण 
माखज रू बन्दी, अपमानित, उद्क्षत 
माजिद > पूज्य 
माज़ी इंस्तमरारी  अपूर्णभूत 
माजी मुतलक - पूर्ण भूत 
माजूल ८ सिंहासनच्युत 
दूम # नइवर, लुप्त 
सादूमे महज्ष > सर्बथा लुप्त 
मानवी >>भ्र्थ से संबन्धित (भाषा) 
मानिका 5 मिलन 
माने रू बाधक 
मारिज | भन्तगत 
मारुज रूआथित 
मालिजा ८ उपचार 
-मालोमता * पधम-सम्पत्ति 
भाविदत ल्‍ पुत्तरागसत, वापसी 





भा सिवा>- इसके भ्रतिरिवत 
माश रू वृत्ति, झाय 
माशक़ाने मजाजी > सांसारिक 
प्रेभिकाएँ 
साह-- चादि 
माहजा >- भ्रतः, यही 
माहबमाह -- प्रतिमास 
भाहे सयाम « रमजान का महीना 
मिज्ञदाक़ -5 उदाहरण 
मिज्जह >- पल, क्षेण 
मिज्ञा रू पलक 
मिनज़ब्त -- बच्चित 
मिन्नतपिजी री  अनुतथ विनय 
मिन्‍्हाई ८ कटौती 
मिराक्री > प्रलाप 
मिर्रखि 5 मंगल 
मिसदाक़ रू अनुकूल 
मिस्तरा > पंक्ति, चरण (कविता) 
मिस्ल 5 समान. ' 
मीजान >तराजू, तुला (राशि) 
मूंजिज़ ८ दोष-पाचन के लिये यूनानी 
ह खिकित्स। का एक उपाय 
भुग्रवजञस ८ महात, बड़ा ब. व, 
मुश्ननश्नस ू स्त्रीलिंग 
भुश्र्यन रू नियुक्त... 


सुश्रल्लिम > अध्यापक 
मुआफ़िक्त > अनुकूलता 
मुआरिज + अपराध 

मुआलिज >> चिकित्सक 

मुक्कहम र श्रेष्ठ 

मुकहर -- विषण्ण 

भुक़॒प्रिफ़ल >- ताले में बन्द 
मुकर्रम > दयालू 
मुकरेंमतनामा - क्ृंपापत्र 
मुकरंर +- पुनः, दुबारा 

मुकररी * निश्चित (स्त्री लिंग) 
मुक़रिब ० तिकटस्थ 

मुक़ेस्सित + जिसकी किस्त बाँधी गईं 
सुकस्सिर -- वंचित 

सुकालिमत -- व्तालाप 
मुकालिमा - वार्ता 

मुक़॑यद  बन्दी 

मुक़तज़ब झूठा 

भुक्तज़ी + जिसका तग्रादा हो 
सुखतम 5 समाप्त 

मुखफ्फफ < संक्षिप्त 

मुखबिर # समाचार देने वाछूए 
मुखमर>>नशे में मस्त 
मुखातिब > सम्बोधित 

भुखिल > बाघा 


( र४ ). 


मुख्तरिफ़ ८ विविध 
मुस्तसिर --संक्षिप्त 
मुस्तेनमात -- जिसका अस्तित्व ही 
गनीमत हो 
मुज़कक्‍कर > पुल्लिंग 
मुजतमा एकत्रित 
भुजतरिब < उद्वित 
मुज़दा >> शुभ समाचार 
मुजबजन - सन्दिग्ध 
मुजमहिल > निर्बल 
मुजमिलन « संक्षेपत;, सव मिलाकर 
मुजरिम # अपराधी 
मृजह्लिद <: सजिह्द 
मुजस्सिम <- मूतिमान 
मुजहिब ८ सुनहरा 
मूजाफ़ >- संयुक्त 
मुज्ारि 5: विधि (व्याकरण) 
मुजाहुम ० रुकावट 
मज़िर -5 हानिकारक 
मुज्तहिंद -- भ्राविष्का रक 
गुज्तिर रू उद्वित 
भुतश्रारिफ़ 5 परिचित्त 
मृतइथ्यन + नियुक्त 
भुतकदमीन ८ प्राचीत लोग 
मुततब्बा ८ अ्रतुसरण 


मुतनब्बह 5 सावधान, अवगत 
मतनाफ़त - अन्तर 

मुतफ़रिक्रात < विविध 

मुतबच्चा ८ दत्तक 

मुतवफफ़ा 5 स्वर्गीया 

मृतवरंम ८: शोथयूवत 

मृतवस्सित  मझला, सध्यमश्रेणी का 
मुतवस्सिल < सम्बन्धी बे, व॑ 

मृतवाजें #नञ्र 


 मृतवातिर ८ लगातार 


मृतस॒व्विर -- कल्पित 
मुतहक्क्िक ८ अनुसन्धान कर्ता 
मृतहमिल रू सहते 

मुतहृष्यर -- चकित 

मुताबिक़ब -- पीछे 

मुतारिद्धरीन 5 आधुनिक ब. व 
मुताबिक़ 5 भ्रनुसार | 


: मृताहलक़ी +-संम्बन्धी 


मृताल्लिक् न सम्बन्धित . 


, मृती स्ूभवत, अनुयायी 


मुत्संद्ीत्तलिपिक 
मत्सव्विर लूघर्य शाला 
मृत्सर्रिफ़ रू व्ययशीक 
मदब्बिर ८ विद्ातू, गम्भीर 
मुहुआ #* इच्छा, उद्देश्य 


( २५ ) 


मुनकर ८ अस्वीकार करनेवाला 
मूनकक्हू <- स्पष्ट 

मूनाफ़त >> विरोध 

मनाफ़ी - प्रतिकूल 

मुतासिफ़ा > समान (दो टुकड़े) 
मुनीम ८ दाता 

मन्यवत - नियमबद्ध 

मुन्तख्िब -- संकलित 

मन्तबा # मुद्रित 

मुन्दरिज <+ उल्लिखित 

मुन्दर्जा - उल्लिखित 

मृच्सरिफ़ > व्ययशील, पत्ययादि से 

विक्षत होने वाला (शब्द) 

मुल्हसिर न निर्भर 
म्‌ फ़कन्नद -- लुप्त 

भुफ़रत रू आधिवय 

मुफ़रिद न पृथक, एकबचन 

मुफ़रिस -- वर्गीकरण करने बाला 
मुफ़छिस >> वरिद्र 

मुफ़्सिंद - उत्पाती 

मुफ़्स्सिल # विस्तृत, विवरण सहित 
मृफ़ारिक़त 5 विद्योग 

'मुफ़ीद ८८ ला भप्रद 

मपती ८८ सन्दिग्ध जे 

मुबहमाँ ८ सनच्दिस्ध 


मुबारक # शुभ 

मुवालिगा < अत्युक्ति । 
मुब्तदी 5 भ्रारम्भवर्ता, सिक्स 
मुब्हम 5 सन्दिगध् 

मुमताज श्रेष्ठ 

मुसानियत < निपेष 
मुभालिक> मूठ्क व. वे. 
म्‌रनबा 5 चौकोन 

भमरब्बी >> अभिभावक 

भरव्विज > व्यवहृत 

मुरसिला € प्रंपित 
म्राद>-वाल्छा 

मुरादिफ़ र पर्यायवाची 
मुराशिला>-पत्र (लिखित) 
मुरसिलीन + ईईवर के सन्देश वाहुक 
मुरीद >- भक्त 

मुतंज़वी <+ हजरत श्रत्नी से सम्बन्धित 
मुर्तेफ़ा + ऊँचा 

मुझ्ंद रू दीक्षागु रु, गुर 

मुशदे कामिल ८ पूर्ण गुर 
मलहक़ा ८ सम्मिलित 

भूल्तवी - स्थगित 

मूसब्ा प्रतिलिपि 
मुसह्लिम-आमाणिक 
मुसच्विर +चित्रकार 


( २६ ) 


मुसाश्रदत <- भ्रगुकूलता 
मुसाब > पुण्यकर्ता, योग्य 
मृस्तकबिल -> भविष्य 

मुस्तक़ाज़ी > तगादा करने वाला 
मुस्तग््क़ + तल्‍लीन 

मुस्तनद रू प्रामाणिक ह 
मुस्तफवी ८ हजरत म्‌ हम्पद से संबंधित 
मुस्तरिद 5- रद किया हुभ्रा 

भस्तर्द करता « लौटाना 

मुस्तस्की +- तूषा शेग 

मुध्तह॒क़ < अधिकारी, पात्र 
मुस्तहसन +>नेक, शुभ 

भुस्तहाम < विंषण्ण 

मुस्ताभित्र > जिसका प्रयोग होता हू 
मुस्तार"भ्रमानत, उधार... 
मुशरुखस - निर्णीत, निर्धारित 
मुशतबीहू - साकार 

मुशहृंद + ट्वित्वयूवत' (अक्षर) 
मृंशफ़िक़ < प्रेमी 

मुशरिक <« बहुदेववादी 

भुश्वरेफ़ € भनुगहीत 

मुशरंह व्याख्या सहित 

मुशझविश र परेशान... 

मुशाहिदा नूदर्शत 
भुक्वाहिरा -- वेतेत, वृत्ति 


मुश्तकात » प्रातिपदिक 
भुश्तरिक - सहयोगी, सम्मिलित 
मुश्तहरा - विज्ञप्त 

मृश्तहिर > प्रसिद्द, विशप्त 
मुह्ताक़ < इच्छुक, प्रेमी 
मुहकम दृढ़ 

मुहक्किक < अनुसन्धानकर्सा 
मुहतमिम  प्रबन्धक 

मुहरकन > मुहर खोदने वाला 
मुहरिर ८ लिखित 

मुहल्लित # घातक 

मुहब्बल > उद्धृत 

महसिन ८ कृपा करने वाला, उपकारी 
मुहीत « वृत्त 

समूजिब ८ कारण, उचित 
मेहरबानी नामा 5 क्ृपापन्न 
मैमनत >- शुभ 

मेश्नय्यना > निर्धारित 
मोइद>-समर्थक 

मोमीन नूघामिक व्यक्ति. 
मोहमछ रूनिरर्थक 
मौकुफ़ ८ स्थगित 

मौज > लहर हे 
मौजिजा चमत्कार. 

भौजिब + कारण 


( २७ ) 


मौज्जिज़ - तंग, परेशाव 
मौज्जिज्ञ « प्रिय 

मीतमद <- सचिव 

मौतरिज -- विरोधी, आक्षेपकर्ता 
भौरिद <: उपस्थित 

मौझरूसी <- पैत्रिक 

मौरिफ़-- परिचित 


यककेलम > सर्वथा 
यकजा < एक स्थान पर 
यकफ़न्नी -- समव्यवसायी 
यकशेंबा -- रविवार 
यगभाई - चोर उचक्के 


रंजूर 5८ दु:खी 
रकम करना -- लिखना 
रक़मज़दा - लिखित 


रक़ीब > प्रतिप्रेमी, एक प्रेमिका के दो' | 
प्रेमी हों, एक दूसरे के लिए 


रक्ीब 
रख्शिन्दा 5 चमकदार 
रणज्जाक - अलतदाता, दानी 


रफज़ा के हक़्ीक़ी - वास्तविक दाता, 


. ईश्वर 


मौलूद >अस्तित्ववान्‌ 

मौल्लिफ़ ८ सम्पादक 

मौसूफ़ « प्रशंसित 

भौपूम ८ नामभेथ 

मौहम >अस्पष्ट, आत्त 

मोहेदा < एक नुक्‍्ते वाला 
(अक्षर-लिपि) 


यगानगी « अपनापन 
याद आवरी - स्मरण 
याबिस > दोष (काव्य) 
याबर « सहायक, मित्र 
यास 5 निराणा 


रत्ब--्दो ु 
'रदीफ़ 5 अन्त्यानुप्रास 
रफ़ोक़ + मिश्र 

रस्मोराह - सम्बन्ध 

रशीद -- मेक 

रहजनी -- चोरी 

रहम < दया 

रहमत < कृपा 

रहरबी रास्ता चलना... 


. राक्रिम>-लिखमेवाला . 


( २८ ) : 


राज - रहस्य 

रायगा - व्यर्थ 

शावी ८ बवता, कहानी कहने 
बाला 

राहतेजाँ < हर्षदायक 

रिफ्राक़त रूसाथ 

झुख्सार > गाल 

रुसवा > बदनाम 

झूद् रू नदी 

झूदाद ++ विवरण 

रूपोश ++ मुंह छिपाने वाला 


लगन ८ परात 

छगो + झूठ, बनावटी, निराधार 
लफ़ - अपहँनुति 

लफ़जी “| शाब्दिक 

लब +«+ होठ 

ररजा ++कम्प 

लावबालियाना ८ वीतरागरिता 


वक़ू ८ घटित 
चंक्‍त ८ समय 


 बकते सोम > नमाज पढ़ने का समय, 
धा्िक कार्य का मुंहूतते. 


जी हज 


झूबकारी +- सरका रीपत्र, अदालती 
कार्यवाही 

छबाई चार चरण की कविता विशेष 

रूसा ७ रईस ब., व, 

रूशनास 5 परिचित, जान पहचान 

रूशनासी - परिचय 

रेश्ता >खड़ी बोली में छिखी हुईं 

कृविता की विशेष शैली 
रेहलत -- मृत्यु 


' रैब < सन्देह 


रोजमर्रा -मुहावरा (भाषा ) 


 लावलद -- मिस्सन्‍्तान 


लुग॒त -- शब्द 
लुगात -शब्दकोश, शब्द ब, व, 


: लेडोनिहार>रातदितव..._ 
लौह -तस्ती, लिखने का आधार 


लौहें मज़ार « कंबर का पत्थर जिस 


पर तिथि अभ्रंकित की जाती है. _ 


 बजदान > परम-आनत्व ' 


बजदाती ८ निरधेक 
बजलान्य्व्यग. 
बजूल सद्र-- छाती का दर्द 





वजू - नमाज से पहले अंगन्‍्यास- 
करन्यास जैसी क्रिया 

बजुद ८ अस्तित्व 

बज्द -- अश्रभिवादन, मस्ती 

वतन देश 

वफ़ात > मृत्यु 

बबा + महामारी, देवी विपत्ति 

वरज़िश 5 व्यायाम 

वर्दी - पोशाक 

बली अरहद >+ यूवराज 

वसवसा - दुविधा 

बसी - विस्तृत 

बस्फ़ रू विशेषता 

बहुशत अंगेज > आतंकपुर्ण 

बाक़आ + घटना 


वागूजाइत छुटकारा, किसी चीज 
का बन्धन से छुटना, 
सरकारी' वृत्ति का पुनः 


जारी होना 


सेंग रू पत्थर 
' सत्रादतन्ननेक 
. सग्रावत आसार सुशील 


' , संग्रादतमंदी -- नेकी 


सई + प्रयत्न. 
सईद #शुभ 


पर 


9७. 


बाजुदीद -- भेंट 

वाजिब -5 उचित 

वायज -- उपदेशक 

वारिद  भ्रागत 

वाला « दीवाना, उच्च 
बालिद>- पिता 

वालिदा + माता 

बालिदन >- माता-पिता 
वालियान > शासक, स्वामी ब. व, 
वाली > अधिपति, शासक 
बाहंद ८ एकमेश्र 


ह विकला ८ वकील ब., व, 


विनादत - जन्प 
विसाल 5८ गिलन 
बृरूद >+ पहुँच 


पऊबत > दुःख, कठिनाई 
सगः-कुत्ता 
सलायश + प्रशंसा 


सनत > अलंक रण 
सनंद > प्रमाण 
सा र प्रदंसा 


भा 


सनाज्ञां 5 प्रशंसक 
पत्ताह - कारीगरी 

फ़र- पंक्ति 
सफ़र ये त्रा 
सबह-- माला 
सवात - सन्ताप 
सबीहा > पृत्री 
सव्जाजार - हराभरा 
राब्या सबात +« धेर्य॑ 
समर ७ फल 
समाशत करना < सुनना 
सयाहत ज- यात्रा 
संय्यात >> भ्रपराध 
सरज।म पाना 5- पूर्ण होना 
सरगद। > परेशान 
सरगिरां <शअप्रस्न्न, रुप्द 
सरणुजिश्त - श्रात्मकथा 
सरजूद--प्रकट 
सरमायए इत्मी > ज्ञान सम्पत्ति 
सरापा 5 शिखनख 
सुराब - मगमरीचिका 
सरासीमगी रू परेश्ाती 
सरिश्तए आमेजिश - सम्बन्ध 
सरीर « ध्वतति 
परेमोर*चींटी का सिर, तुच्छ 


द नह ह१ ह। हु 


सफ़े ल्‍ व्यय 

सफ़ोनहू > व्याकरण 

सलफ़ - पूर्व ज' 

सलातीन - शासक ब , व. 
पलब - खींच 

सहन - आँगन 

सहरा > मरुभूमि 

सहब >+ अ्रम, भूल 

सह हाफ़  जिल्द बाँधने बाला 
सहीफ़ा < पुस्तक 

साकिन > निवासी 

साग्रर -मधुप्याला 

साद > सही का चिह्न 

सादिक़ --सच्चा 

सिदिक़ल विदार « सच्चा मित्र 


 सानी ऋौद्वितीय 


साफ़ी «पवित्र 


. साबिक़ा मारिफृत पर्व परिचय 


सामिश्रा न श्रवण गिल 

सामित > मौन 

सायर - यात्री, सर करनेवाला, जादगर 
सायक्ष ८ प्रार्थी ह 
साया 5 छाया ' 

साये उनूफ़त - छत्र छाया . 

सालिक< साधक, पशथ्िक (धर्म) 





साहल ८ किनारा 

साहरी - जादूगरी 

सिश्रम >- तीस 

सिक्राछत > कर्कशत्ता 

सिजल + प्रमाणपत्र, तहरीर 
सितमकशी - अ्रत्याचा र 
सिद्क़ ८ सचाई 

सित < आयु 

सिने कहोलत +- वृद्धावस्था 
सिनेनम्‌ ८ युवावस्था 
सिपास रू अभिननन्‍्दन 

सिफ़त र विश्व पता, गुण, विशेषण 
सिबात्त ८ दृढता 

सियादत -- सैयद का पद 
सियासत > दण्ड, राजनीति 
पसियाहु < काला 

पिला ८ प्रतिफल 

सीम >- चाँदी 

सीरत स्वभाव 

सीलां ८: उत्तरीय, दुपट्टा 
सुक्म ++ कमी, त्रुटि, दोष (काव्य) 
सुकून -: विराम चिह्न 
सुखल फ़हम -- काव्य ममंज्ञ 


शगल ् चेरका . 


च्त 


सुखन सराई ८ काव्य प्रशंसा 
सुतुूर > सतर ब. व. 

सुदा 5 सिर दर्द 

सुबृक ८ हलका 

सुबृही ८ प्रातःकाल का 
सुराह ८ निरक्‍त 

सुलहा > सदाचारी 

सुलूक ८ उपकार 

सुल्स 5 एक तिहाई 

सूदमन्द ++ लाभकर 

सूदी > ब्याज 

सेचन्द र तिगुना 

सेदरह >- तीन दरवाजों वाला 
सेपहर « तीसरा पहर 
सेसाहा « तीन मास' का 
सेहत रू स्वास्थ्य 

सेहर « जादू 

सैद रू शिकार 
संफ़ल्‍-्तलवार 

सोगवार * दूःखी 

सोहबते मरगूब « संगति अनुकूल 


ह सौदाई--पागलपन 


शवायद < आधिक्य 


(३२ ) 


शदीद - अधिक, तेज 

शफ़ा ८ स्वास्थ्य 

शफ़ोक़ > प्रियकारी, भिन्रे 
शफ़ीक़े दिली > सच्चा मिश्र 
शबाव ८ यौवन 

बे गुजिशिता ८८ गत रात्रि 
शमायल -- नखशिख 

शरा < इस्लामी धर्मशास्त्र 
शर्क़ी पूर्व | 
शशमाही « छमाही 

शाकी + शिकायत करने वाला 
शागिद -- शिष्य 

शाद ८5 प्रसक्ष 

शादर्मा < प्रसन्न 

शादमानी « भानम्द 
शाता>-कंधा, कंधा . 
शाम्मा € धाणशवित 
शिकनी - तोड़ने की क्रिया, 


हक्क़ताला ++ ईश्वर 

हकम रू पंच 

हक्ीक्षी + वास्तविक 

हक़ीर < नीच . 

हक्क़ो इस्काहु 5 संशोधन: * 
हुज़ «| भानन्द 


शिकवा -+ शिकायत 

शिकेब +- सनन्‍्तोष 

शिकेबाई -- धरे 

शिगुफ्ताजबीं -+ प्रकाशमान्‌ मस्तक वाला 
शिताब -- शी क्ष 

शिह्वत >- भ्रधिक ता 

शीराजा +-पृष्ठ (पुस्तक) 

शीरी मीठा 

शुतर -5 ऊँट 

शुमूल >- सम्मिलित 

शुरका -- सम्सिलित होगे वाले 
शुर्फ़ा > शरीफ़ ब. ब. 

शेवा ८८ ढंग 

शी >बेस्तू 

गैपता >- परेशान 


.. झोआरा5- किरण 
शौहर <ू पति 


हज्ञफ़ -+ लोप 
हजम + मोटाई (पुस्तक) 
हजछू ८- अपमान: 


| हनोज > अभी 
'... हुफ़॒वात र बेहूदगी : 


हफ्तसाला ० सात वर्ष की 


(| बेर ) 


हफ़्ताद पुरत"-सात पीडढ़ियाँ 
हुब्स # कारागार 
हमऊउम्र - समवयस्क 


हमकलाम -- बातकीत करने वाला मित्र 


हमक़ीम ८ सजातीय 
हमागीं +- कुल, पूर्ण 


हमज्ञा --प्ररबी-फारसी का एक अ्र्ध- 


स्वर 
हमजाद > अपने जैसा 


हमताला -- समान भाग्य रखने बाला 


हमदिगर «» परस्पर 
हमनफ्स -- सम स्वभाव 
हमबमानी ८ समानार्थंक 
हमशह-- साथ 

हमवार - अनुकूल 
हमसाया > भ्राश्रय 
हमशी रा -+ बहन 
हमादान - सर्वज्ञ 
हम्माम # समान 

हयात -- आयु, जीवन 
हरचन्द -- सत्र प्रकार से 
हेरजा सराई - बकवास: 
हर॒म -+-अस्तःपुर, पत्नी 
हँरारत « गर्मी, हल्का ज्व्र 
हिरजा पव्यथे . 


हफ़ेनिदा - सम्बोधनवाचक अव्यश- 


हे > शस्त्र 

हलाकत - मृत्यु 

हलालख्ोर > भंगी 

हलीग >्| दयालू 
हवसनाकाना -- विवशता से 
हवाखाह - शुभेच्छ 

हसद ८८ ईर्ष्या 

हसनात +-गुण ब. व, 

हसरत - आकांक्षा 

हस्ती > भ्रस्तित्व 

हस्बुल हुवम :: आदविशानूसार' 
हाजत > आवश्यकता 
हादिस ++ नाश्मान्‌ 

हाफ़िज्ञा ८: स्मरणशक्ति 
हायल > बाधक 

हाल > वर्तमान 

हासिद-- ईर्ष्या करने वाला 
हिकायत -- कहानी 

हिज्र -: वियोग 

हिहत > गर्मी 

हिपज # रक्षा 

हिफओे सेहत - स्वास्थ्य-रक्षा 
हिफ़ज़ो अमान सुरक्षा 
हिरजा>>व्यर्थ । 


( बेड, )4. 


हिलाल > शुक्र ्वितीया का चांद 

हुकमा < हकीम व. व. 

हुज्जत <- तकी 

हुनूद > हिन्दू ब. व, 

हुबूब है गोलियाँ (औषधि) व. व, 

हुमका <+ मूर्ख 

हुमा > पौराणिक गाथाओं का एक 
पक्षी, जिस व्यक्ति के सिर पर 
इस पक्षी की छाया पढ़ती हूँ 
वह राजा बनता है 

हुमायूँ रू शुभ 

हुलिया ८ भाक़ति 

हुसूल -- प्राष्त 


हुसूले अज्र + फल प्राप्त 

हुसूले सेहत < स्वास्थ्य प्राप्ति 

हुस्‍्ने इत्तफ़ाक़ >- संयोग से होने वाला 
श्रच्छा कार्य 

हुस्ने कलाम र काव्य सौष्ठव 

हुस्‍्ने ख़त 5 सुलेखन 

हुसस्‍्नेजन < नारी का सौन्दर्य, सद्भावना 

हुस्‍्नें तबा >> सुस्वभाव 

हुस्ते तलब # माँगने की भ्रच्छी शैली 

हृत >मीन (राशि) 

हैरतज़ञदा - श्राइचर्य चकित 

हौलनाक ८ भयानक 


( १५ ) 


अशुद्ध 
मुरक्पफ़्फ 
ससासर 
ख़ने 

ऐं मग 
खांदाश्ता 
मलिके प्रालिया 
इबारद' 
ज़िह्दें 
जनता 
बाय 

हां रहें 
मौसूम भीर 
तयासद 
रज्तम 
कुहनाहुसरत 
मालूस 
बशली 
मृतरिफ़ 
मदर 

ड्चे 


शुद्धिपत्र 


शुद्ध 
मुजपुफ़फ़ 
सरासर 

ख़ुने 

ऐ मर्ग 
रवांदाइता 
मलिक ए भ्ालियां 
इबारत 

जिल्दें 
जानता 

बचाव 

वहां रहूँ 
मौसूम ए मीर 
तवारद 
रफ़्तम 

कुहन ए हृसरत 
भालूम 
बूअली 
मृतारिफ़ 
मब्द 

उचे 
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श्द 
११ 


(६ 


१४ 
१७ 


१६ 


जशुद्ध 
मुशाहिरेइ के लाक़े 
गौजे 

बहआा 

मेरहम 

तरहृद 

सुक़नें 

क़्व्बते 

मंत्र 

ह्ज्री 

कोरब्त 

हुस्ते अरिस 

वो शफ्ता 

फ़िल बजूद 
नबना 
एहतियात हरसाहू 
मरक़्म यकशंब 
शरीक़े गालिब 
अलफ़ला 

भाधो राम 
सुखन के गौल 
गानसाँ 

ग़तीस ने जानिये 
वे भ्ररदी और 
सरत 


शुद्ध 
मुशाहिरे के इलाके 
गौज़े 

वद्दुओआा 

मरहम 

तरद्दू द 

सुकूने 

कब्व्तते 

मूत्र 

ह्ज्ि 

को रब्त 

हुस्ते आरिज 

व बफ्ता 

फ़िल वजूद 

ने बन 
एहतयात इरसाल 
सरक्म ए यकशेंबा' 
शरीके ग़ालिब 
अलफ़रबा 
भाधोराम 
सुख्तन के ग़ौलू 
श्ासां 
गनीमत ने जानिये 
थे अरबी छिखी है 
सतर 
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घुठ 
१२७ 
श्डड 
१५० 
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आशुद्ध 

छपवे गई है 
गोण ए 
ग्रपसे 

पुरक़द्रत 
मलिके मौज्ज़मे 
सामनिगार 

ग्रछा हाजल 
खाजा 

तगय्युर 

अतिशे दोजुख 
मजारिणज 

हुआ करता हूँ 
शशरफ़ूल 

क़मल हु ए हिन्द 
म रक़भा सहरगाहे 
खाजा 

खाजा 

मुच्शी साह के 
रिस्तेदारों से 
खनचाक़ 

शर पर 
श्राजीजुद्दीन 
बराष्चियाँ 

ये कायदे कल्लियात 


शुद्ध 

छपने गई है 
गोगए 

आपते 

पुरकुद्रत 
मलिकए मौज्जुमए 
तामानिगार्‌ 

अल हजूल 

ख़ाजा 

मृतगय्यर 

आतिणे दोजख़ 
मदारिय 

दुभा करता हूँ 
अशरफ़्छ 

कलम रू ए हिन्द 
मरक्रम ए सहरणाहे 
खाजा 

खाजा 

मुन्शी साहब के 
खितेदारों से 
खफ़वाक 

शेर पर 
अजोजुदीन 
बरछियाँ 

क़ायदए कुल्लियात 


( 3३ ) 


जज न 


अणि ही 


प्ठ 


न न 
लि 


ल्र्‌ 


अशुद्ध 
मिराफ 
खफक़ाएनी 
मृताकरीन 
हुक्म 
फालिज्‌ 
वे खोरो सब 
ममनन 
मलिके मौज्जिमा 
खाजा 
निगाहबान 
बाजूपुरस 
कई दित उसके 
वतजवोीजे 
श्रावागाने 
इक़बाले इज्जत 
मुहरिरा दो अम 
बारे छि. 
सरियां लीं 
रंज़ी' राहुत 
 भबीस और 
मरकमे दोशंबा 
 खाजाजान 
' झ्रदायल 
बोलन में. 


शुद्ध 

मिराक़ 

खफक़ानी 
मुताखरीन 

हुक्म 

फालिज 

बे खौरो खाब 
समनून 

मलिक ए भौस्मिमा 
खाजा 

निगहवब।न 
बाजपुर्स 

कई दिन हुए के 
बतजवीजे 
आवारगाने 
इक़बालो इज्जत 
मुहरिर ए दोग्रम 
बारे 


|. मह्यां लीं 


रंजो राहत 
नवीस और 
मरक़मए दोशंबा 
खाजाजान 
ग्रवायल 


बोलने में 


5, 
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आशुद्ध 
ख्दू के 
अहले सुख्धन 
बाये मुद्देहा 
नज्मो बध्रको 
वस्तु ब 
बफ़ज़े भुद्दाल 
पदा हुए हैँ 
दाहुरद 
औरा मेरा 
बला क़ब्बता 
मानने बालों का 
भहुल इनाम 
गुपूतानदन 
म्‌र्हदा 
'चायदे के माफ़िक 
बजरिय मेरे 
'भजर करी . 
जुज्बा को 
लतफ़प्तीबव 
लमत आयए. 
जोन मुझसे . 
सितम्बर को 


मुत्तकाहातुब्योरा 


आलबी 


शुद्ध 

जद के 

अहछे सुखन से 
बाये मुह हेदा 
नज्मो नस्र॒ का 
दस्तंबू 

बफ़ज़ें मुहाल 
पँदा हुए हैं 

दारद 

और मेरा 

बला कृब्बता 
भारते वालों का 
भहुले इनाम... 
शुश्तान्दन 

भौहदा 

क़ाथदे के माफ़िक़ 


, बज्ञरिये मेरे 
' नजर करो 
, जुश्व का. 


बंतफ़्सील 
तेमत आयए 
जाते मुझसे: 


' सितम्बर के 


मुस्तलाहतुदगोरा 
भौलवी . /. 


जी 
ल्‍्थ्ज 


्् 
ब्+_ 


५ 
हक, 


शुद्ध 
कफियत 
पांचबद 
पिन्सदारों को 
अबादी' 
फ़न लगत 
भरोंनाथ 
नाम शभ्रत्लाह 
चाँदनी चोक 
हर सुबह को 
को श्र 
रपये साल 
बहेत 
हंपतते हैं 
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